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दानवीर खाहु भाजझुस्ल कसाकार 


प्राक्ृथनं 


बौद्ध साहित्य में “मिलिन्द प्रइन” का स्थान बहुत ऊँचा है। यदि 
यह त्रिपिटक-प्रन्थों में से एक नहीं है, तो भी इसकी प्रमाणिकता उनसे 
किसी प्रकार कम नहीं मांती जाती। यहाँ तक कि अर्थकथाचार्य 
वुद्धघोष ने भी कई बातों को पुष्ट करने के लिए जगह जगह परे 
मिलिन्द-प्रइन का प्रमाण दिया है। वौद्ध जनता इस डरा को अत्यन्त 
श्रद्धा की दृष्टि से देखती है । 
उत्तर भारत में शासन करने वाले वैक्टिया के ग्रीक राजाओं में 
मिमाण्डर ( जीतश्ार्वदा ) वेंड़ी प्रताषी हुआ है। उसने सतलज नदी 
को पार कर यमुना के आस पास तक अपना राज्य बढ़ा लिया था । 
सागलपुर ( वर्तमान-स्थालकोट ) उसकी राजधानी थी । इसका वर्णन 
इस ग्रन्थ के आरम्भ में आता है ! 
मिनाण्डर बडा विद्या-ब्यसनी था । वेद, पुराण, दर्शन इत्यादि सभी 
विद्याओं का उसने अच्छा ग्रभ्यास किया था । दा्मनिक विवाद करने 
में वह बड़ा निर्ुणधा यहाँ तक कि उस समय के! बहे-बड़े दिग्गज 
पण्डित भी उसमे शास्त्रोर्थ करने में भय मानते थे । तर्क॑करने में वह 
अजेय समझा जाता था। 3४ वार रोजा अहँत्‌:पदश्राप्त परम-यशस्वी, 
स्थविर नांगसेने के पांस शास्‍्तार्थ करने गया। स्थविर ने राजा के 
तक्नों को काट, उसे बुद्ध-धर्म की शिक्षा दी। इस ग्रन्थ में उन्हीं राजा 
मिनाण्डर (मिलिंन्द) और नागसेन के शास्त्रार्थ का वर्णन है। ग्रन्य के 
अन्तिम भाग में आता है कि राजौ बुद्ध-धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि 


े 


सारा राज-पॉट छोड़ उन प्रव्नज्या अंहण की और श्रहत्‌-पद को प्राप्त 


4 


हुआ । 


( ४२ ) 


इस प्रन्य के सम्बन्ध में सव से वडी कठिनाई है तो यह है कि इप्तके 
कर्ता वा नाम झ्रभी तक ज्ञात नहीं । पण्डितों वे बढ़त परिश्रम करते पर 
भी न तो ग्न्‍्ध जे आन्तरिक और न बाहरी प्रमाणो से ही इस बात का 
निश्चय हो सका कि इसके वर्ता कौन थे। दुछ विद्धातों को मत 
है कि “मिलिन्द प्र्म? मूछत सह्दृत में था कसी दमरी प्राइत 
भआपा में लिखा गया होगा, प्रस्तुत-ग्रस्थ जिसका पाली में पनुवाद 
है। इसको दोले भी सचबच पाली की अपेक्षा सत्कृत के ही सपिझ 
निकट हू । । 
” पाली ये अतिरिक्त मिलिन्द-प्रश्भ बा एक दूसरा संल्वरण चीनी 
भाषा में भी मिलता है। पिछली बार जब में पिताडु में था तो एक 
चीनी पण्डित वी महौयता से मैने उसका अगरेजी झनुवाद किया | पुस्तक 
का चीती नाम है मना से-पिजकु विर” जिसका अर्थ है “नवागसेन भिक्षु- 
सूच्र)!$ इसप पुस्तव में कुछ छत्रीव पृष्ठ हूं । अशुवाद करने से कता 
चला कि --- ड़ हे 
३--इसका ध्यूर्द-योग” पाछी मिलिल्द फ्श्त से विलकुल मिन्‍न हूँ । 
4 ” यह ग्रन्थ पोछी 'मिलिन्द प्रश्न” के तीसरे परिच्छेद तक ही हैँ, 
जौ कि इस हित्दी अनुवाद के फैवल १४१३ पृष्टों के बराबर हे! 
३--इसके प्रस्तोत्तर करीव करोव उतने ही और वे ही हैं, हाँ, 
भापा और प्रकार में कही कही कुछ साधारण अन्तर है । 
चीनी 'नासें पिब्कु किन! का पूर्व योग सक्षेप में इस प्रकार हैँ ! 
एक समम भगवान्‌ बुद्ध ' सियओ ए-कोक़” ( शावस्ती ) में 
विहार करते थे । भिक्षु भिक्षुणियों तथा उपासब-उपासिकाओ से दिन- 
रात घिरे रहने से उनका मन ऊब यया । एकरान्तनचास के छिये वे सभी 
को छोड “कार लो चोड्ू शू" ( पारिलेय्य ? ) नामक वन में जाकर 
एक बरगद वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो बेऊ गये । 


( हे) 


उप्तके पास ही दूसरे जंगल में एक हस्तिराज अपने अनुचर पाँच 
सो हाथियों के साथ वास करते थे । हस्तिराज भी समुदाय के जीवन से 
ऊब कर अपने सभी अनुचरों को छोड़ उसी जंगल में उस स्थान पर 
पहुँचे जहाँ भगवान्‌ बुद्ध बेठे थे। भगवान्‌ बुद्ध ने हस्तिराज को प्रेम से 
अपने निकट बुलाया । बहुत दिनों तक हस्तिराज वहाँ भगवान्‌ की सेवा 
करते रहे। जब भगवान ने वहाँ से प्रस्थान क्रिया तो हस्तिराज को 
बड़ा दुःख हुआ । वे जीवन भर सदा भगवान्‌ का स्मरण करते रहे । 

दूसरे जन्म में हस्तिराज एक ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए । बडे 
होने पर उन्हे वैराग्य हो आया और वे संन्यास ग्रहण कर किसी पहाड़ 
पर रहने लगे । उसी पहाड़ पर एक दूसरा संनन्‍्यासी भी रहता था जिससे 
उनकी बड़ी मित्रता हो गई । उन्होंने उससे कहा, “भाई, संसार 
दोप-पूर्ण है, इस में दुःख ही दुःख हे । इस्रीसे निर्वाण पाने के लिये में 

न्थास ले अह्ाच्म का जीवन च्फत्तीस कर रहा हू १? 

उसने कहा, “नहीं, में तो बह जीवन इस लिये व्यतीत कर रहा हू 
जिससे अग्रले जन्म में -इस पुण्य के कारण लोक-विजयी अधिराज हो 
सक्‌ । मेरी यही. कामना हे । , 

अगले जन्म में उनमें से एक समुद्र के किसारे बीनन (मिलिन्द) 
नाम का राज़कुमार हुआ। दूसरा “की “पिता कुन” प्रदेश में उत्पन्त 
हुआझा । पूर्वेजन्म में निर्वाण पाने की प्रवक इच्छा होने के कारण बच्चा” 
ऐसा मालूम पड़ता था मानों कापाय पहने हो । उसके उत्पन्न होने के 
दिन ही उस स्थान पर एक हथती को एक बच्चा पैदा हुआ था । चू*कि 
हाथी को 'नाग' कहते हैँ इसलिये उसका साम इस संयोग से “लनागसेने” 
पड़ा । - 

तागसेन का एक मामा था जिसका नाम था लोहन। लोहन बड़े 
सिद्ध भिक्षु थे । चारूक नागसेन लाहनत के साथ रह कर धर्म का अध्ययन 


( ४) 


करने लगा । नागसेन की वूद्धि बडी तीक्षण थी ॥ उसने अपना अध्यमन 
शीघ्र संमाप्त कर डाछा ।? वीस वर्ष को अवस्या होने पर "हो' सेल 


नामक विहार में उसकी उपसम्पदा हुई । 
भिक्षु नागसेन निर्वाण प्राप्त करने का दृढ़ आर्थिष्ठान करके निकरू 


ते 


पड़े । 
शेप 'पूर्व॑यौग' पाछी सस्करण के जैसा ही है। सभी प्रशनोत्तर, 
उपमारयें, तया भापा भी कुछ हृंद तक पाली संस्करण के समान 
हीहे। 
पाली मिल्िन्द प्रदन के तीउरे वरिच्छेद के अन्त मेँ. स्पष्ट लिखा हैं 
“पमिलिन्द राजा के प्रश्नों का उत्तर देना समाप्त! | चौनी सस्करण 
चि। से पिब्कु किन यहीं समाप्त हो जाता है ! इस ग्रत्थ का अन्तिम वाक्य 
है, “तब स्थविर नाग़सेन पात्र भर चोवर लेकर उठे और जाने को 
उद्यत हुए, राजा भी प्रासदद के दृ/र तक आया ओर उससे उन्हे सम्मात 
पूर्वक विदाई दी” । इससे एंसा जाग पडता हैं कि मूह ग्रन्थ यही तक 
लिखा गया होगा । पाली सस्वरण में आगे के तीन परिच्छेद (१) 
भेण्डक प्रइत (२) अनुमास प्रदन, और (३) उपभा-कथा-प्रश्न पींछ 
से जोड दिये गये होगे । बाध्तव मे यह त्तीन परिच्छेद स्थवपिर नागसेन 
आर राजा मिलिन्द के स्वामाविक प्रश्नोत्तर नही मालूम पडते ॥ मेण्डक- 

प्रथव की दुविधायें सौर उनका निराकरण, अनुमान प्रश्न के धर्म नगर 
की कल्पना, तथां उप्ा कथा-प्रदन के सुमुंक्षु सिक्षु के आह्य गुण दाद 
चित्त बैंठे किसी केखके की लेखनी से प्रसुत प्रतोतत होते है, न कि किसी 
बात चीत॑ के मसंग में । 

सम्भव हैं, कि मूल ग्रन्थ भारतवर्ष में सस्कृत में लिखा गया हो, 

और यंह पाली-संस्करंण तैथा चौीती-सस्करण उत्ती के अनुवाद हो या 
उसी के पग्राधार पर छिज़ें गये हो | 


( ५ ) 


पाली संस्करण के अच्त में झाता हैं कि राजा भिलिन्द शिक्षु बसा 
और उसने अहूँत-पद प्राप्त किया । इसमें ऐतिहासिक सत्य कहाँ तक हूँ, 
कहा नहीं जा राकता । राजा मिक्तिताय के विषय में सब से प्रामाणिक 
जामकारी जो हमें प्रात्त है वह हैं उत्के सिकहों से । 

अभी तक राजा मिलिन्द के ऊगभग बाएस सुन्दर सिकफे उपछब्ध 
है। प्रधिक में राजा मिलिन्द का नाम रपप्टतया पढ़ा जाता है । चाढ 
सिवफों में राजा की सकऊ भी हैं। यह सिक्रे उत्तर-भारत के खुदर 
प्रदेश में प्राप्त हुए ह्ैं--पश्चिम में फाचुल तफ पूर्व में मथरा तक और 

उत्तर में फाश्मीर तक । इसरे पता चलता है कि मिलिन्द फे राज्य 
का प्रसार बड़ा धभा। सिक्‍फों पर राजा फी सककू बडी सुन्दर गाई 
है ) लमग्यी साका के साथ मूत्ति घटी ही सजीत मालूम पश्ती ै |'" 
कुछ सिक्कों की सगाछ तशण यस्था की है, भौर कुछ शी बत्मस्त 
नुद्धावस्था की । इससे पता भऊता है कि मिद्चिन्द राजा का राज्य-फाल 
भी महा रछम्ता रा शोगा। सिक्कों के एफ ग़रझ गीक भाषा में श्रौर 
दूसरी तरफ उस समय की पाली भाषा में छेशा है। शोफोस सिरय्रों 
पर हैं :-- हे 
- एक तरप-उज्लौरितड 550टाएड जिलाएतीउए 

और दूसरी वरफ--महरजस, दद्मतस मेननडस 

कुछ सिक्कों पर योहते घोड़े, ऊंट, हाथी सूधर, चक्र, या ताड के 
पत्ते एुदे है । चक्त वाछे सिक्के से यह प्रमाणित हीता है कि राजा के ऊपर 
बौर-धर्म का प्रभाव झवश्य पड़ा होगा; क्योंकि चफ़ [ #मर्मचफ ] पुर 
भम का प्रधान सिहनन है। केवछ एक सिक्का ऐसा हैजो दूसरों से विददुछ 
भिन्‍न हैँ और इस बात को बहुत हद त्तके पृष्ठ करता हूँ हि. मिल्िनद 
राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके एस सरफ 
लि्ति है ++- ः स 


त 


* 


४६. 7 छद्नज्नीटठड जिद्ाला पैजैशायाताटा 

दूसरी तरफ--महरजस घमिकस मेनद्धस ६४ - - 

यहाँ “धर्मिकस” का अर्थ है टधामिकस्य' । बौद्ध साहित्य में उपाधक 
राजा के लिये बराबर “धम्मराज' शब्द का प्रयोग होता है / अश्ोक्त का 
वो ताम है हो गया था धर्माशओोक' | अत इस पिक्के में जो “धार्मिक्स्थ 
पद का ग्रयोग आया है उससे सिद्ध होता हैँ कि प्िलिन्द श्रवश्य बौद्ध हो 
गया रहा होगा ॥ 

प्लुटांनों भी अपने इतिहास में छिखता है कि मेनाण्डर बडा भ्यागी 
विद्वान और जनप्रिय राजा था) ऊसकी भृत्यु के बाद उसके फूल 
( ल+ भस्माव्शष) छेते के डिए लोयो में लदाई छिड गई थी। लोगों मे 
उसके फूलों पर बडे बडे स्तूप बनवाये। यह कहादी मगवान्‌ बुद्ध के 
परिनिर्दाण के! समय जो बातें हुई थी उनसे बहुत मिलती है । फूसो के 
ऊपर स्तूप बनवाना ब्रौद्धों की प्रचलित प्रथा थी। इससे भी यह ज्ञात 
होता हैँ कि मिलिन्द झवश्य बौद्ध-धर्म में दीक्षित हो गया होगा | 

केवल इतने ही प्रमाणो से इस ग्रन्थ का कार निश्चित झप से 
निर्धारित करना सम्भव नहीं। हाँ-- इतना तो स्पप्द हुँ कि यह ग्रन्थ राजा 
मिलिन्द के फपच्चात और झआआाचाये बुद्ध भोप के पहले छिज्ा गया होगा । 
राजा मिलिन्द का काछ ईसा से पूर्व १५० वर्ष हैं, और घुद्ध धोप का 
ईसा के ४०० बाद । 

सै ञ मैट 

नेंमे यथासाध्य प्रयत्व क्या हैं कि अनुवाद सरल भौर सुबोध हो, 
जिससे मिललिन्द-प्रदन जैसे प्राचीन ग्रस्थ को पाठव आधुनिक ढ़य से 
समझ सकें । में कहाँ सक अपने प्रयास में सफल हुप्ता हं। में नहीं जामता। 
बीच यौच में कुछ ऐसे शब्द चले आये हैँ जिनवा हिन्दी भाषा में ठीक 
एन अर्थो' में व्यवहार नहीं होता है, था जो वौद्ध दंत के पररिमापिष 


जा 


हैं। ऐसे शब्द काले अक्षर में छाप दिये गये हे, जिन पर अंक 
लगे है । जिससे पाठक उनकी व्याख्या पुस्तक के अन्त में दी गई “बोधिनि” 
में खोज कर देख ले । 

शेर मंद हा 

अन्त मे में श्रद्धेय श्रानन्‍न्द जी, राहुल जी और मित्रवर पंडित उदय 
नारायण त्रिपाटी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अनृवाद करने 
तथा प्रफ संगोधन में सहायता देकर बड़ी दया दिखाई हूँ । में श्रामणेर 
विशद्धानन्द को भी धन्यवाद देता हु जिन्होंने पुस्तक की सूची तथा 
अनक्रमणी बनाने में सहायता की है । 


मूछगन्ध कुटी विहार 
सारनाथ | जगदीश काश्यप 
१९०९-२० -३७ 


प्रकाशकीर 


त्रिपिंटकाचायं श्री भिक्षु जगदीश काइयप,एम० ए० जी का मिलिन्द- 
प्रदष वई वर्षो से प्राप्य नही था । यह प्रध्ललता की बांत हूँ वि उनकी 
सम्मत्ति से भर्मोदेय सभा, काहिस्पोड़ू, द्वारा इसका पुन प्रकाशन हों 
रहा है | आजव ले, कागज तथा छपाई की दुर्लभता हे कारप प्रशाशन में 
काफ़ी कप्ट और अधिक व्यय उठाना पडा । 

प्रस्तुत प्रकाशव का सारा घ्यय श्री उपासत्र साहु भाजुरत्त मणिहर्प 
ज्योतिजी ने किया:है। धर्मोदय सभा वो ओर से दस धर्म दान के छिए 
अनेत साघुवाद ! धर्भोदय ग्रन्थ माला वा यह २१ दाँ पुष्य है। भागा ह 
धर्मानुरागी प्रुठव वर्ग ग्रन्थ को अपना कर सभा के उत्साह वा वर्षत बरेंग 
तथा धनी मानी दापत्र साहजी वे इस पुण्य-दइान का अनुतरण करेंगे । 


हि 


प्रवाधर-- 
भिधृ मद्ानाम 
प्रधान मनन्‍्झी धर्मोद्रय सभा। 


रामजी दास जंदिया ऐन, 
यहा गाजार बए्दला । 
३००८०५ हूँ 
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नमो तस्स भगवतो भरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


मिलिन्द-प्रश्न 


ऊपरी कथा 


जैसे गद्भा नदी समुद्रसे जा मिलती हैं उसी तरह सागल नामक उत्तम 
नगर में राजा मिलिन्द' नागसेन के पास गया । 

(अज्ञान रूपी) अंधकार को नाश करने वाले, (ज्ञान रूपी) प्रकाश 
को घारण करने वाले, तथा विचित्र वत्रता ( नागसेन के पास ) राजा ने 
जाकर अनेक विषयों के सम्बन्ध में सूक्ष्म प्रइव पूछे । 

उन प्रश्नों के उत्तर गम्भीर अर्थों से युक्त, हृदय ड्भम, कर्णप्रिय, अद्भुत, 
अत्यन्त आनन्ददायक, 'अभिधर्म और बिनय' के गाम्मी्व से यूक्‍्त, सूत्रों 
के अनुकूल तथा उपमाओं और न्यायों से विचित्र है । 

जद्ाओं को दूर करने वाले उन सुक्ष्म प्रश्नों को मत लगा कर प्रसन्न 
चित्त से आप सुने । 

सागल नगरका वर्णन 
ऐसा सुना जाता है । 
यबनों' का वाणिज्य-त्यवस्ताय का केख सागर नामका एक नगर 


! 3॥)80॥00/ ( मिनाच्दर (इल्दोग्रीक सम्राद ) 
“यूनानी । 'स्यालकोट 


३१] विलिन्द-प्रदत 


था। वह गगर नदी और पर्वतों से झोमिस रमणीय भूमिमाग में बसा, 
आराम-उद्यान-उपकन-लडाग-पुष्वरणी से सम्पन्न, नदी, पर्वत और चन से 
अत्यन्त रमणीय था | उस नगर को दक्ष कारीयरो ने निर्माण किया था । 
उसके सभी झात्रुओं का दमन हो चुका था। श्रजाओं को किसी प्रवार की 
पीड़ा नही थीं। अनेक प्रकार के विचित्र दृढ़ अटारी और कोठ थे । नगर 
वा भिह॒-दरवाजा विशाल और सुन्दर था । भोतरी गढ़ ( अन्त पुरी गहरी 
साई और पीछे प्राकार से घिरा था $॥ संटक, आगन और चौराहे सभी 
अच्छी तरह बेटे थे । दुकाने अच्छी तरह सजी सजाई बहुमूत्य सौदोस 
भरी थी। जगह जगह पर अनेक प्रकार की सैक्डो सुन्दर दान-शालायें 
बनी थी। हिमालय पर्वतकी चोटियों की तरह स्ैकडो और हजारा ऊंचे 
क्रंच भवन थे | हाथी, घोडे, रथ और पैदल चलने वाले छोगों से वहाँ 
चहल पहुल रहती थी । झुण्ड के भुण्ट सुन्दर स्त्री और पुत्प घूमते रहते थे । 
बह नगर सभो प्रकार के मनुप्यो से गुलजार था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, चैश्म, 
शूद, श्रेमण, ब्राह्मण तथा गणाचार्य सभी रहते थे। वहाँ बडे बे विद्वानां+ 
का केन्द्र था । काशी, कोटुम्बर आदि स्थानों के बने कपडो की बडी बडी 
दुकानें थी । अनेव प्रकार के फूछ तथा सुगन्धित हब्यों की दुकानें थी। 
अभिलदित रच्व भरे पडे थे । सभो ओर खज्ार-वणिकों की दुवानें पसरो 
रहती थीं। कार्पाषण, चाँदी, सोना, कौँसा और पत्थर सभा सो परिपूर्ण 
बह नगर मानो बहुमूल्य रत्नों का एके चसकता खजाना था। सभी प्रकार 
के घन धान्य और उपकरणों सतरे अण्डार और कोप पूर्ण था| वहाँ झमेक 
प्रदार्क साथ, मोज्य और पेय थे। उत्तर कुछ की नाई उपजाऊ तथा 
आल्वनन्दा देवपुर की नाई शोभाराम्पन्त बह नगर था । 
+.. ,.. सन्‍थ के छ. भाय 
इसके याद उुन लोगों (सिल्न्दि और चत्यरान] क यूवें जत्स वी बाकि 


वा ही जायेगा । 


ग्रन्थ के छः भाग [३ 


उसे छः भागों में वाँठ कर कहूंगा | जैसे:--- 


१---पूर्वयोग 
२--मिलिन्द प्रश्न 
.३--लक्षण प्रश्न 


४---मभेण्डक प्रदन 

५---अनुमान प्रश्न 

६-- उपमाकथा प्रश्न 

उनमें मिलिन्द प्रइ्न के दो भाग हैं (क) छक्षण और (ख) विमति- 
ब्छेदन । मेण्डक-प्रशनके भी ( क ) महावर्ग और (ख) योगी-कथा नामक 
दो भाग है । 


पहला परिच्छेंद 


१--पूर्व योग 
१--उन्के पूर्व जन्म की कथा 


'पुवेयोग' का अर्थ है उनके पुर्त जन्म मे किये कर्म ) 

प्रतीवकाल में भगवान्‌ काश्यप (बुद्ध) के शासन वे समय, भरज्ञा 
नदौ के समीष, एक झाश्रम में, एक बडा भिक्षु-यथ रहता था । वे ब्रत और 
धील से सम्पन्त भिक्षु श्रात काछ ही उठ कर भाड, छे, बुद्ध के गुणोी 
मन में लाते झ्रागन को बुहारते, बूड्े को इकट्ठा करते थे । 

एक दिन्न एक “मिक्ष ने किसी श्रामऐेर से कहा-- यहाँ भामों 
इस कड़े को के दो” । घह सुनते हुए भी अनसुनी करने छूगा। दूरादी 
और तीसरी बार बुलाये जाने पर भी वह झनसुतरी कर गया । इस पर उस 
भिक्षु नें>-/यह श्रामणेर बढ़ा अविनीत हैं” विचार, प्रुद्ध हो, उसे एवं 
भाड़ भारा । तब उसते रोते डर ने मारे कष्ट 4। फंवते--“इस बूई 
फेंकने ने पुष्य-कर्म से जब तक में निर्वाण प्राएव कहें उसने भीतर जहा 
जहां जन्म यपहण वर मध्यात्ट ने सूर्य के ॥०+न तेजस्वी होऊ ऐसा प्रथा 
सद्भुल्प कमा | दूड़े शो फ्रेक बर नहाने के छिये म्ढा नदी मे घाट पर 
गया। ग्रज़ी वी दाब्दयमान तरजों को देशवर उसने दूसरा संद्ृुल्त 
किया--” ० जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करे इन तरतज्ञी पे वेग वे समास 
प्रत्युत्पम्त-मत्ति भौर प्रतिमागारी होऊें।” 

उस भिष्ठु ने भी भाह रखनेगी स्थीत पर भाद को रतक्‍र 
नहाने के लिये धाट थी बोर जाते हुए श्वामणेर वे सद्भूम्प शो सुना । सु 
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कर विचारा--+यह (श्रामणेर) मुभ से प्रेरित होने पर यदि ऐसा सद्भुल्प 
करता है, तो क्या मुझे इसका फल नहीं होगा !” 

ऐसा विचार कर सद्भुल्प किया,--- जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करूँ 
गड्भा की तरज्जों के वेग के समान 'प्रत्यत्पन्नमति होऊँ, और इसके पूछे 
सभी प्रइनों की गृत्यियों को सुरूमाने में समर्थ होऊँ !! 

देवछोक तथा मनुष्य छोक में जन्म ग्रहण करते हुए उन दोनों ने 
एक बुद्धाल्तर बिता दिया । 

तब हम लोगों के भगवान्‌ बुद्ध ने भी उन लोगों को देखा और मोग्ग- 
'छि-पुत्र तिष्य स्थविर के समान उनके विपय में भी भविष्यवाणी की--- 
“परे 'महापरिनिर्वाण के पाँच सौ-वर्षों के बाद ये दोनों जन्म ग्रहण 
करेंगे और जिस धर्म विनय का मैने सूक्ष्म रूप से उपदेश किया है उसे ये 
प्रदनोत्तरों, उपमाओ्रों और युक्तियों से स्पष्ट कर देंगे ।” 


' उन में वह श्रामणेर जस्वूद्वीप के सागछ नामक नगर में मिलिन्द 
नाम का राजा हुआ । वह बड़ा पण्डित, चतुर, बुद्धिमान और योग्य था। 
भूत, भविष्यत, और वर्तमान सभी योग विधान में सावधान रहता था। 
उसने अनेक विद्याओं को पढ़ा था, जैसे:--( १) #्ृति । (२) स्मृति । 
(३) सांख्या । (४) योग । (५) न्‍्याय। (६) वैद्योपिफत ।॥ ($) 
गणित । (८) सजद्भीत। ( ९) वैद्यक । (१०) चारों वेद। (११) 
सभी पुराण । (१२) इतिहास । (१३) ज्योतिष । (१४) मन्त्र विद्या। 

(१५) तक। (१६) तन्‍त्र। (१७) युद्ध विद्या। (१८) छन्द और 
(१९) सामूद्रिक । इन १६ विद्याओं में ध्रह पारज्धत था। वाद करने 
में अद्वितीय और अजेंय था। वह सभी 'तीर्थड्टरों में श्रेष्ठ समझा 


गल्र >-ध्य 77 ऊस्यझछक को गणन शास्त्र' ओर सा 
१-५ सिंहल अलुवाद में 'सांख्य' को गणन शास्त्र! और योग! 
को काम शास्त्र! कहा मया दै। यद अशुद्ध है । 
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जाता था । श्रज्ञा, बल, वेग, वीरता, धन, भोग किसी में मिलिन्द राजा 
के समान खारे जम्यूद्वीप में कोई दूसरा नही था। वह महा सम्पत्तिशाली 
तथा उन्तनतिशील था । उसकी सेनाओ और बाहनो का अन्त नहीं था। 

तब, एक दिन राजा सिलिन्द श्रपनी चतुरज़्िणी अनन्त सेना को 
देखने के श्रभिग्राय से नगर के बाहर गया । सेनाझो की मरना करने के 
बाद उस वाद-प्रिय राजा ने छोकायत” और वितण्डा-वाददियों"" 
से तक करने की उत्सुकता से ऊपर सूर्य की ओर देखा, और अपने अगमा- 
स्पो को सम्बोधित किया---”अभी बहुत दिन बाकी है । तब तक क्या 
करना चाहिये ! क्‍या ऐसा कोई पण्डित सम्यक्‌ सम्बुद्ध के सिद्धान्तों यो 
जानने बाला श्रमण, ब्राह्मण या गणाचार्य है जिसके साथ में नगर में 
जाकर वार्तालाप करूँ, जी मेरी शकागों को दर कर सके ?” 

(रफ्जा के) ऐसा कहने पर पाँच सौ यवतरों ने उसे कहा हां 
महाराज, ऐसे छ पण्डित है--( १) "पूरण कस्सप, (९२) मफ्खंली 
गोछारू, (३) निगण्ठ मातपुत्त, (9) सझ्जय वेलट्रिपुत्त, ( £) 
अजित फेसकम्बली और ( ६ ) ककुघ फर्चान । वे सघ-ताथत्र सण- 
नायक, गणाचार्य, प्राज्ञ और तीर्थड्रर हैं । छोगो में उनका बडा सम्मान 
है । महाराज | आप उनके पास जायें और श्रपनी दाड्टाझों को दूर करें। 
२--प्रण फस्सप फे साथ राजा मिलिन्द छी भेंट 

तब राजा मिलिन्द पाँच सो यवनों श्रे साथ सुन्दर रथ पर सवार हो 
जहाँ पूरण कस्सप था बहाँ गया । जावर पुरण कस्सप ये राय डुराख 

प्रदन पूछा | बुद्यल अर्त पूछमेव बाद एटा ओर बैठ गया । एक और बैठ 

कर युरण कस्सप से गह बोछा--भन्दे कस्सफ  धधारब7 कोल पारूत 
खरता है ? महाराज ै पृथ्वी सार वा पालन वरती है । 

अन्ते बस्सप | यदि पृथ्वी ससाद या बालन बरतसी हैं तो "अधीचि 
नरक में जाने वाछे जीव पुप्वी वा अतितरसण यर के क्‍यों जाते है ? 


११३ | मकक्‍्खलि गोसाल के साथ राजा मिलिन्द की भेंट... [७ 


राजा के ऐसा कहने पर पुरण कस्सप न उगछ सका ने निगल सका; 
कन्बों को गिराकर चुप चाप हतवृद्धि हो बैठ रहा। 
३--मक्खलि गोसाछ के साथ राजा मिलिन्द की भेंट 
इस के बाद मिलिन्द राजा ने सफ्खलि गोसाल से पूछा, “भन्‍्ते 
गोसाल ! क्या पाप और पुण्य कर्म हैं ? क्या अच्छे और बुरे कर्मों के 
फल होते हैं ? 
नहीं महाराज ! पाप भौर पुण्य कर्म कुछ नहीं हैं । अच्छे और थुरे 
कर्मों के कोई फल नहीं होते हैं । महाराज ! जो वहाँ क्षत्रिय हैं श्रें परलोक 
ज्ञा कर भी क्षत्रिय ही होवेंगे; जो यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, भूद्र, चण्डाल या 
पुक्कृत हैं वे परकोक जा कर भी ब्राह्मण, वैश्य, घूद्ध, चण्डाल और 
पुक्कुस ही होंगे । पाप और पुष्य कर्मो से क्‍या होता हैं ? 
भन्ते गोसारू । यदि जो यहाँ क्षत्रिय ० हैं वे परछोक जा कर भी 
क्षत्रिय ० ही होवेंगे और पाप पृष्य कर्मो से कुछ होने जाने का नहीं है, 
जो इस लोक में लले हैं वे परछोक जा कर भी छूले ही होवेंगे, जो लंगड़े 


हक व 


लंगड़े ही होवेंगे, जो. कनकटे और नकटे हैं वे कचकटे और नकठे ही 


गोवेंगे 


हि 


ज्ञः 


। ४5 
राजा के ऐसा कहने पर गोसाल चुप होगया । 


/ /20, /ज|8 
(्‌ 
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तव, राजा मिहिन्द के मन में ऐसा हुला--“अरे, जम्बूद्वीप तुच्छ हैं । 
मूठ-मूठ का इतना नाम है ! ! कोई भी श्रमण वा ब्राह्मण नहीं है जो 
मेरे साथ बातचीत कर सके और मेरी अद्धाओं को दूर करे ।” 

तथव, एक दिन राजा मिलिन्द ने अमात्यों को सम्बोधित किया--- 
“आज की रात वड़ी रमणीय है ! किस श्रमण या ब्राह्मण के पास जाकर 
प्रदन पूछें ? कौन मेरे साथ बातचीत कर सकता है; कौन मेरी बद्धभाओं 
को दूर करेगा ?” 
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हे रन 4 
राजा के ऐसा कहने पर सभी अमात्य चुप हो, राजा के मुख की ओर 


देखते खडे रहे । 


उस समय सागक नगर बारह वर्षों से श्षमण, ब्राह्मण या गृहस्थ पडितो 
से खाली था। जहाँ राजा सुन्तता कि कोई अ्रमण, ब्राह्मण या पूहरय 


पण्डित वास वस्ता हैँ वहाँ जा कर उससे प्रश्न पूछता + 


प्रश्नोत्तर से सतुप्ट न कर सकते पर 


वे राजा को 
जहाँ तहाँ चने जाते थे। जो किसी 


दूसरी जगह नही जाते थे वे सभी चुप लगाये रहते । प्राय सभी भिक्ष 


हिमालय पर्चेत पर चले गये थे) 


उस संमय हिमालय पर्वत के रक्षित 


तछ में कोटिदत " आहत घास करते थे 


४--आयफष्मान्‌ अस्सग़ुत्त 


हप 


तंब्र आयुप्मान अस्सझुक्त न 


का मिक्ष-संघ को बुलाना 
अपनी दैवी श्रमण-दावित से राजा 


मिलिन्द को बातों को सुना $ छुत कर उन्होन थुगन्धर नामक पवते पर 


भिक्षु-सघ वी एक बैठक की, और 


भिक्षुओं से पूछा-- 'आवु्स | वर्षा 


कोई भिक्षु ऐसा समर्थ है जो राजा मिलिन्द के साथ बातचीत वर रे 
उसकी झद्भुओ को दूर कर से 7? 

ऐसा पूछे जाने पर ने कोटिशत बर्हत्‌ चुप रहे । दूसरी बार और 
तौसरी बार भी पूछे जाने पर दे चुप ही रह । 

सच आयुप्मान्‌ अस्सग़ुत्त ने सिक्षु-सधरसे कहा शावुस । जाव- 


तिस भवस 


देमान'' है। पहा सहासेन नामक एव देवषुत्र रहता है, 


*« भे वेजयन्त से पूर्व वी ओर मेघुमती नाम वा ण्‌व 


बह राजा 


घमिल्न्द के साथ बात चीत करने तथा उसकी शद्दाओं को द्वर यरने मे 


समर्थ है ॥ 


४--मदासेन देवपुन से मनुप्यछोक में क्राने यी याचना 


दे, कि के 
तब वे कोटिशत अदेंतू युगन्धर पर्बत ते ऊपर अन्वर्धात हो तावतिस 


१॥१॥५ | महासेन देवपुत्र से मनुप्यलोक में आने की याचना का 


भवन में प्रकट हुए । देवाधिपति शक्तने उन भिक्षुश्रों को. दूर ही से आते 
देखा । देख कर आयुप्मान्‌ अस्सगुत्त के निकट गया, और कुशल समाचार 
पूछ कर एक झोर खड़ा हो गया । ० देवाधिपति झक्त ने आयुष्मान्‌ 
अस्सगुत्त से कहा-- 

“भन्ते | बड़ा भारी भिक्षूसंघ पधारा है। में संघ की सेवा करने के 
लिए तंयार हूँ । किस चीज की आवश्यता है ? में वया सेवा कहें ?” 

तब आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त ने देवाविपति झक्त से कहा--“महाराज ! 
जम्बूद्वीप के सागछ नामक नगर में मिलिन्द नाम का राजा चादी, 
वाद करने में अद्वितीय और अपराजेय हैं । वह सभी तीर्थद्धूरों में श्रेप्ठ 
समभा जाता है । वह भिक्षु संघ के पास जा मिथ्यादृष्टि-विपयक प्रश्नों 
को पूछ उन्हें तंग करता हैं ।” 

० शक्त नें० कहा---“भन्ते ! राजा मिलिन्द यहीं से उतर कर मनुष्य 
रोक में उत्पन्त हुआ है । और भन्‍्ते, केतुमती विसान में सहासेल नाम 
का देवपुत्र वास करता है, जो उस मिलिन्द राजा के साथ वात चीत करके 
उस की शजछ्काओं को दूर करने में समर्थ है। उसी देवपुत्र से हम छोग 
मनुष्य लोक में जन्म-ग्रहणर करने की प्रार्थना करें।” 

तब, देवाधिपति झक्त भिक्षु-संघ को आगे करके केतुमती विमान में 
गया । वहाँ सहासेन देवपुत्र को आलिज्भधन करके बोला--”मारिस ! 
सिक्षु संघ आपसे मनुष्य लोक में उत्पन्न होने की प्रार्थना करता हैं ।” 

नहीं भन्‍्ते, मुझे मनुष्यछोक से कोई काम नहीं। काम-काज के 
भंमटों से मनुष्य जीवन में चैन नहीं है । भन्‍्ते, में देवलोक ही में क्रमशः 
ऊपर जन्म ग्रहण करते हुए मुक्त हो जाऊँगा | - 

दूसरी और तीसरी वार भी ० शक के प्रार्यना करने पर महासेन 
देवपुत्र ने यही कहा---“नहीं भन्ते ० 7” 

तब, आयुष्मान अस्सशुत्त ० वोछे---“मारिस | देवताओं के सहित 


(० ] मिलिन्द-प्रशन १।१।६ 


इस सारे छोक में खोजने पर भी आपको छोड कोई दूसरा दृष्टि में नहीं 
बता, जो राजा मिलिन्द के तकों को काट शासन की रक्षा करने में 
समर्थ हो । भिक्षु-सघ आप से यात्ना करता है कि आप मलनुष्य-छोक में 
जन्म ग्रहण कर दशवरू (बुद्ध) के शासन की रक्षा करें 
यह सुन कर कि 'मैं राजा मिलिन्द के तकों को काट श्ञासत कौ 
रक्षा कर सकूगा' महासेन ० अत्यन्त आनन्दित हुआ। उसने ऐसा वचनेर 
दे दिया--“बहुतव अच्छा भस्‍्ते | मैं मनुष्य लोक में जन्म अहण करूंगा ।” 
तब, दे भिक्षु देवछोक में इस काम को वर तावतिस छोक में अनन्त- 
पानि हो हिमालय पर्वत के रक्षिततवल प्रदेश में प्रकट हुए । 
६--'अस्सझुत्त का रोहण को दण्ड-कर्म देना 
वहाँ आयुप्मान्‌ अस्सगुत्त ने शिक्षु सप से पूछा--/आवुस ! इस सध 
में क्या कोई ऐसा भिक्षु है जो हम लोगो वी बैठक में अनुपस्यित था 7 
यह पूछे जाने पर किसी मिक्षु ने कहा--"भन्ते । आयुष्मान्‌ रोहण 
आज से सातवें दिन पहले ही हिमालय पव॑त में भ्रवेश बर समाधि 
ल्या ली हैं । 
उनये पास छत भेजो । 
आयुध्मान्‌ रोहण भी उसी क्षण समाधि से उठे, और यह जात कि 
सघ मुझे बुरा रहा है! वहाँ अन्तर्घान हो रक्षित-तलू* में कोदिशव अहती 
के सासनें अवट हुए । 
तब, आयुष्मान्‌ अम्समुच्च ने आयुष्मान्‌ रोहण से बहा---/आपु) 
रोहण | बुद्ध शासन के इस सक्ट में पड़े होते वर भी आप संघ ये बामों 
वो और ध्यान नही देते २” 
भन्‍्ते ! यह मुझसे सकती हुईं; 
भावूस रोहण ' हय आप दण्डकर्म वरे । 


० 
ने 
द 
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भच्ते ! क्‍या करूँ ? 

आवुस रोहण | हिमालय पर्वत के पास कजहुछ नाम का एक 
ब्राह्मणों का ग्राम है। वहाँ सोलुत्तर नाम का एक ब्राह्मण वास करता 
हैं । उस ब्राह्मण को नागसेच नाम का एक पुत्र उत्पन्न होगा । आप सात 
वर्ष और दश महीना उसके घर भिक्षाटन के लिये जाये, और नागसेन 
बालक को छाकर प्रन्नजित करें। जब वह प्रत्नजित हो जायगा तब आप 
अपने ६ण्डकर्म से मुक्त हो जायेंगे । 

आंयृष्मान्‌ रोहण ने भी---“बहुत अच्छा !” कह स्वीकार कर लिया। 


सहासेन देवपुत्र ने भी देवलोक से उतर सोनुत्तर ब्राह्मण की 
भार्ग्य की कोख में प्रतिसन्धि धारण की। प्रतिसन्धि ग्रहण करने 
के साथ ही तीन आइचर्य (अदुभुत-धर्म) प्रकट हुए---(१) सभी 
शस्त्रास्त्र प्रज्यलित हो उठे । (२) नये धान पक गये, (३) और बड़ी 
भारी वृष्टि होने छगी । 

आयुष्मान्‌ रोहण भी उस प्रतिसन्धि ग्रहण करने के समय से ले कर 
सात सार दश महीने बराबर उस ब्राह्मण के घर भिक्षाटन के लिये गए । 
किन्तु किसी दिन भी कलूछी भर भात, या चम्मच भर कांजी, या अभि- 
वादन, या नमस्कार, या स्वागत के दाव्द नही पाए | बल्कि दुरदुराहट के 
कड़्ये शब्द ही पाते थे । “भन्‍्ते | आगे जाये ।” इतना कहने वाढ्ा भी 
कोई नहीं था | सात वर्ष और दश महीने के बीतने पर एक दिन “भन्ते 
आगे जाये” ऐसा किसी ने कहा । उसी दिन ब्राह्मण भी किसी काम को 
कर के कहीं वाहर/से लौट रहा था । बीच रास्ते में “स्थविर को देख कर 
पूछा---“कहिये साधु जी | क्‍या मेरे घर गये थे ?” 

हाँ, ब्राह्मण | गया था। 

क्या कुछ मिला भी ? 

हां ब्राह्मण, मिला। 
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उतने सनुप्ट मसल हो घर जाकर पूछा-- उप साधु को गया वृद्ध 


दिया था ?” 
नही, कुछ वही दिया था | 
दूपरे दिन ब्राह्मण घर को दरवाजे पर ही बैठा---आज उस मिक्ष्‌ को 
मूठ बोलने के अपराध में दोषी ठहराऊँपा 
दूसरे दित स्थबिर ब्राह्मण के घर पर गये । 
देख कर कहए---/बर फेरे सुर पर कपको कुआ लहो पिछा णा,श्तो भी 
आपने “मिल ऐसा कह दिया | क्या आपकों झूठ खोलना चाहिए 7? 
स्थविर में कहा-“ब्राह्मण ! तुम्हारे घर पर में सात वर्ष और देश 
महीने तक बराबर भाता रहा, किन्तु किसी दिन मांगे जायें इतना भी 
किसी ने नहीं कहा । कक आगे जाये इतना वचन तो मिलना । उसी को 
लदघ्य करके मैने वैसा कहा था 
ब्राह्मण विचारने रूगा--"यदि ये आचारवश कहे गए इस वचन को 
ही पाकर “मिला! ऐमी लोगो में प्रशमा करते है, तो कोई दूसरी खाने पीने 
की चीज को पावर कैसे नही प्रथा करेगे ।/ अत, उसने बहुत प्रमन्न हो 
अपने ही लिये तैयार विये गये भात से कलछी भर भात ओर उस्रीके बराबर 
व्यघ्जन' भिक्षा दिलवु कर कहा- इतनी भिक्षा आप प्रति दिन गया करे । 
उस दिन के बाद वह द्वाह्मण उस भिक्षु के आने पर उसके घात्तभाव 
को देव बडा प्रसन्न होता था । उसने स्वविर को सदा बो लिए अपने 
घर पर हीं भोजन करने की प्रार्थना वी । 
स्थविर ने “चुप रह कर स्वीयार किया! उसके याद प्रति दिन 
भोजन कर के जाने के समय छुछ ने कुछ भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशा को कह 
कर स्थविर रीहण जाते थे ॥ 
पस समय की ऐसी परिपाटी थी कि साध सन्‍त भोतन फरने 


के याद कुछ धमों पदेश दिया करते थे। 


ब्राह्मण ने स्थविर को 
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७--नागसेन का जन्म : 

देश महीने बीतने पर उस ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका 
नाम नागसेन पड़ा । वह क्रमशः बढ़ते हुए सात वर्ष का हो गया । तब 
उसके पिता ने उसे कहा--/प्रिय नागसेन ! इस ब्राह्मण कुछ की जो 
शिक्षायें है उन्हें सीखो । 

तात ! इस ब्राह्मण कुल की कौन सी शिक्षायें हैं ? 

प्रिय नागसेन ! तीनों वेद और दूसरे शिल्प--ये ही शिक्षायें हैं । 

तात ! मैं उन्हें सीखूँगा । 

तब, सोलुत्तर ब्राह्मण किसी ब्राह्मण आचार्य को एक सहस्न्र मुद्रायें 
गुरु-दक्षिणा दे, अपने भवन्त के एक योग्य स्थान में आसन लूगवा बोला--. 
“है ब्राह्मण ' झ्लाप नागसेन को वेद पढ़ावें ।” 

आचाय॑ उसे वेद-मन्त्रों को पढ़ाने लगा । बालक नागसेन ने एक ही 
भावृत्ति में तीनों वेदों को कण्ट कर लिया, और भी भाँति समझ भी 
लिया । स्वयं ही उसे तीनों वेदों में एक प्रत्यक्ष अन्तर्दृष्टि उत्पन्न हौ गई । 
शब्द-ज्ञान, छनन्‍्द-ज्ञान, भाषा-ज्ञान तथा इतिहास कुछ भी वाकी नहीं बचा । 
वह पदों को जानने बाला, व्याकरण, तथा लोकायत और “सहापुरुष- 
छल्लण शास्त्र में पुरा पण्डित हो गया । 

तव, नागसेन ने अपने पिता से पूछा--/पिता जी ! इस ब्राह्मण कुल 
में इससे आगे भी कुछ शिक्षायें हैं या इतनी ही ?” 

पुत्र नागसेन | ० इसके आगे कोई झिक्षा नहीं हैं; इतना ही 
सीखना था । ेल्‍ 

तब, नागसेन आचार्य से विदा ले, प्रासाद से नीचे उत्तरा । अपने पूवं 
संस्कारों से प्रेरित हो एकान्त में समाधि लूगा अपनी पढ़ी हुई विद्या के 
जादि, मथ्य और अवसान पर विचार करने रूगा । वहां जादि में, मच्य पे, 
और अवसान में कहीं अल्पमात्र भी सार न पा बड़ा असंतुप्ट हुआा-.. 


श््ड मिलिन्द-प्रश्त [ शाशर्ट 


ये वेद तुच्छ है, खीखके हैं; उनमें ने कोई सार है ने कोई अर्थ हैं और न 
कोई तथ्य है ॥ 

उस - समय आयुप्मान्‌ू रोहण वत्तनीय के आश्रम में बैठे नागसेंने के 
चित्त की बातों को अपने ध्यान बल सें जान गए ! वे पहन कर पात्र और 
चीवर के वतनीय आश्रम में अन्तर्षोन हो कुझ्ड्छ मामकत ब्रीह्मणों के 
गाँव के सामने प्रकट हुए । मु 

८-+नागसेन से आयुप्मान्‌ रोहण की मेंट 

मागसेन ने अपने घर के दरवाजें पर खडे खडे उन्हें दुर ही से आते 
देखा । उन्हें देख कर वह बहुत सपतुप्ट, प्रमुदित और प्रीतियुक्त ही उठा । 
यह विचार कर कि शायद यह भिक्षु कुछ सार जानता होगा, वह उन्तके 
पास गया और बोला--“मारिस ! इस तरह सिर मुडायें और कापाव 
यस्त्र धारण किसे आप कौन हैं /” 

कच्चा ? मैं भिक्षु हे, । 

मारिस ! आप भिक्षु कैसे है) 

प्रापरूपी सी को दूर करने के लिये मैं भिक्षु हुआ हूँ 

मारिस ! क्‍या कारण हैं कि आप के केश देसे नही है जैसे दुसरे 


खोगो के ? 
उनमें सोलह बाधाये देखकर, मिक्षु सिर और दाढ़ी मूडबा लेता है ' 


कौन सी सोलह ? 

केदा और दाठी रखने से उसे (१) संवारना होता है, (२) संजानों 
होता है, (३) तेल लगाना पथ्ता है, (४) घोता होता है, (५) माला 
पहनना होता हैं. (६) गन्ध लगाता होता हैं (७) सुबधित रखना होता 
है, (८) हरे का व्यवहार करना दीता है (६) आँवसे का व्यवहार भरना 
होता हैं, (१०) रुगना होता है, (१६) बाॉधना होता है, (१२) वधी फेरना 
होता है, (१३) वार वार नाई को बुत्यना पड़ता है, (१०७) जटो को सुल॑- 
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'काना होता है, (१५) जूं पड़ जाती हैं, भौर (१६) जब केश फड़ने 
लगते हैं तो छोग चिन्तित होते हैं, दुखी होते हैं, अफसोस करते हैं 
छाती पीट पीट कर रोते हैं और मोह को प्राप्त होते हैं। बच्चा ! इन 
सोलह वाघाओं में बसे मनुष्य अत्यन्त सूक्ष्म वातों को भूल जाते हैं । 
मारिस ! क्‍या कारण है कि आपके वस्त्र भी वैसे नहीं हैं जैसे दूसरों के ? 
बच्चा ] गृहस्थों के सुन्दर बस्त्रों में कामवासनायें छूगी रहती है । 
वस्त्र के कारण जिस भय के होने की सम्मावना हैँ वह कापाय वस्त्र पहनने 
वाले को नहों होता | इसीलिये मेरे वस्त्र भी वसे नहीं हैं जैसे दूसरों के। 
मारिस ! क्या आप ज्ञान की बाते जानते हैं ? 
बच्चा ! हाँ, मैं यथार्थ ज्ञान को जानता हूं, और जो संसार में” सबसे 
उत्तम मन्त्र है उसे भी जानता हूँ । 
मारिस ! क्‍या मुझे भी सिखा सकते हैं ? 
हाँ, सिखा सकता हूँ । 
तब मुझे सिखावे । 
बच्चा ! उसके लिये यह उचित समय नहीं है । अभी में गांव में 
भिक्षाटन के लिये आया हूँ । 
तब चागसेंन आयुप्मानू रोहण के हाथ से पात्न ले उन्हें बर के 
भीतर ले गया । वहां अपने हाथों से उत्तम उत्तम भोजन परोस कर उन 
तृप्त किया । आयुष्मान्‌ रोहण कें भोजन कर चुकने और पात्र से हः 
हटा लेने पर उसने कहा---“मारिस ! अब मुझे मन्त्र सिखावें।” 
आयुणष्मान्‌ रोहण वोले---'वच्चा ! जब तुम सभी बाधाओं से रहित- 
हो, “सां-बाप की अज्ठुमति ले मेरे भिक्षुवेश को धारण कर लोगे तय है 
तुम्हें सिखाऊँगा ।* 


ख #ः 


६--नागसेन की मपन्नज्या 
तब नागसेन अपने माँ वाप के प्रास जा कर बवोल्य-“माता ज) 


जा 
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और पिता जी ! यह भिक्षु ससार के सवते उतम' मन्त्र को जानने का 
दावा करता है; लेकिन जो मिक्षु नही हैं उसे नहीं सिखाता । में उसके 
पास अन्नज्या ग्रहण कर उस मन्त्र को सीघूगा ।/ 

उसके माँ बाप ने समक/--हम लोगोका पुत्र प्रत्रजित होगर मन्त्र 
सीखने के बाद फिर लौट आवेगा।' अब जाओ सीबो'--एसी अनुमति 
दे दी। 
तब आयुष्मान्‌ रोहय नागधेन को छे बत्तनोंय आश्रत के विजम्भ- 
चत्थु को गये । विजम्भवत्यु में एक रात रह जहाँ रक्षित-त्तल्ू था बहा 
गये | जाकर कोटिशत अहँतो के बीच नागहेव को प्रव्नजित किया : 

प्रश्नज्था ले लेने के दाद आवुष्मान्‌ नायगेत ने आदुध्यान्‌ रोहण से 
क्हा---/भस्ते ! मेने आप का वेश धारण कर लिया । अब मुम्धे मन्त्र 
सिखाने ।* 
त्तव आपयुष्मान्‌ रोहण विचारने लगे---इसे पहले वया पढ्ारँ सूत्र 
या अभिधर्म !( फिर णह सोच कर कि नागहोव पण्डित हैं, आसानी हो 
अभिधर्म सम लेगा ॥हले अभिधर्म ही पढ़ाया | 

कुशल, अवुश व जर अच्याक्षत (पुण्य, पर और कपराप-न-पृष्य ) 
धर्मों को 'त्ीन प्रकार और दो प्रकार' के भेर से बनाते बाली अभिषर्म की 
पहली पुस्तक (१) धम्मसन्नणि, स्कन्‍म विभ्ज्ञ इत्यानि भद्ठटारह विमज्ञरे 
वाली दूसरी पुस्तक (२) विभद्वेप्पकरण, राग्रह असंग्रह इत्यादि चौदह 
प्रवार हो बँदी हुई तीसरी पुक्तक (३) घततुरुथाप्पक्रण, स्वन्धत्रज्ञप्ति 
आवतन-प्रज्नप्ति इत्यादि छ अ्कार से बेदी चौयी पुस्तक (४)पुम्यडपअत्ति, 
अपने पक्ष में पैच सौ सूत्र औौर विउक्ष के पाँच सो सूत्र, इन्ही एक हजार 
मूत्रों की पौँचवी पुस्तक (५) कथावत्युप्पकरण; घूल-भमक, स्कत्धममब 
इत्यादि दशा प्रकार झे बेटी छठी पुस्तक (६) यमकष्पकरण; हेतु प्रत्यम 
इत्यादि चौदीस प्रकार से बेंटी सातवी पुस्तवा (७) पद्मानप्पकरण; इन 
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सातों अभिधर्म पुस्तकों को नागसेन श्रामणेर ने शीघ्र ही पढ़ डाला और 
कृण्ठ भी कर लिया। फिर कहा--“भन्ते | बस करें ! इतने ही से मेँ 
आप को सब सुना सकता हूँ ।” 


तब, आयुष्मान्‌ नागसेन ने जंहाँ कोटिशत अहँत्‌ थे वहाँ जाकर उनसे 
कहा--“भन्ते | मैं सारे अभिधर्म-पिठक को 'कुशलू धर्म, अक्ुदल धर्मे, 
झौर अव्याकृत धर्म' इन्हीं तीन बातों में छा कर विस्तार करूँगा । 

बहुत अच्छा नागसेन, विस्तार करो। 


तब आयुष्मान्‌ नागसेन ने सात महीनों में सातों प्रकरणों को विस्तार 
पूर्वक समझाया । पृथ्वी कम्पित ही उठी, देवताओं ने साधुकार दिया, 
ब्ह्म-देवों मे करदल-ध्वनि की, दिव्य चन्दन-चूर्णा तथा मन्दार पृष्पों की 
वर्षा होने रूगी । 


१ ०--नागसेन का अपर/ध और उसके लिए दण्ड-कर्म 

बीस साल की आयु हो जानेके बाद उन कोटिशत शरहेतोंने रक्षिततल 
में आयुष्मान्‌ नागसेन की “उपसम्पदा की । उसके एक रात बाद सुबह में 
आयुष्मान्‌ू लागसेन पात्र और चीवर ले अपने उपाध्याय के साथ 
भिक्षाटन के लिये गाँव में गये । उस समय उनके मन में यह बात उठी--- 
“अरे मेरा उपाध्याय तुच्छ है, मूर्ख है। भगवान्‌ बुद्ध के अवशेष उपदेशञों 
को छोड़कर उसने मुझ्के पहले अभिधर्म ही पढ़ाया ।” 


तब अग्युष्मान्‌ रोहण अपने ध्यान बल से आयुणष्मान्‌ नागसेन के चित्त 
की बातों को जान कर वबोले---नागसेन | तुम्हारे मन में अनुचित वितर्क 
उठ रहा है । तुम्हें ऐंसा विचारना ठीक नहीं 

तब आयुण्मान्‌ नागसेन के मन में यह हुआ--बड़ा आदइचय है ! बड़ा 
अद्भुत है! ! मेरे आचाये अपने ध्यानवल से दूसरों के मनकी बातें जान छेते 
हैं। मेरे उपाध्याय बड़े पण्डित हैं। मुझे उनसे क्षमा माँगनी चाहिए ।" 
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यह सोच उन्होंने कहा--“भन्ते ! क्षमा करें । क्रि कभी ऐमी दात मे 
में मही आने दूँगा ।”* 

आयष्मान्‌ रोहण घोले---“नागसेन | इसने से मैं नही क्षमा करता । 
सुनो ! सागछ नाम का एक नगर है जहाँ मिलिन्द भाम ता एक राजा 
राज करता है । वह मिथ्यादृष्टि-विषयक प्रश्नों को पूछ भिक्षुर्वाप । 
तग ऋरता हैं और नीचा दिखाता है । स्रों तुम वहाँ जाकर उ्त राजा वी 
दमन करके उसे सन्तुप्ट करो । तब मैं तुफ्हें क्षणा कर दूं गा १ 

“अन्ते ! एक मिल्िन्द राजा को तो रहने दें, यदि जम्बुद्ीप वे सभी 
राजा झ्रावर एक माथ सुरू से प्रश्न पूछें तो भी में सबो के प्रश्नोका उतर 
देकर उन्हें शान्त कर देगा ), जाप मुझे क्षमा वर दें ।' 

नहीं क्षमा करता हूँ ॥ 

तो भन्ते | इन तोन महीनो तक में कहा रहूँ ? 

नागसेन ! बच्चनीय आश्रम में आयुष्मात्‌ आस्सगुक्त रही हैं । 
लुम यही उनवे पास णाओ भर मेरी और से उनके चरण! में इन्दता 
बरतने क्द्ी--/भम्ते | सेरे उपान्यापथ भाप चरणों में सिर से प्राए्म 
बरते हैँ शौर भापव्य बुद्ाल धेम पूछते हैं। इन प्ीन महीनों तर ऋपों 
नजदीक रहने ये लिए मुझे भेजा है ।” 

“तुम्हारे उपाध्याय या बया नाम हे 7 यदि ऐँसा पूछें वो पढे 
'शोदण स्थविर! १ झौर यदि पूछे, “मरा क्या भाम हैं. ?/ तो बढ देना 
_मन्ते ! श्रापवा सास मेरे उपाध्याय जाने है ।* 

बहुत पभ्च्छा' वट शायुप्मान्‌ सागसेन श्रायुप्मान रोटर की ब्रणाई 
झौर प्रदक्षिणा #र, पहन भौर गा चोचर के प्रमश ल्यारिया तर 
घखच्नीय आश्रम में आयृष्मान्‌ अस्सझुत्त ये पास पहले थे । उनके खास जा 
ध्रणास फरये एप भोर रे हूं गये । साप्ट्र ोफर उसमे संत बहा- भरे 
मेरे उपाध्याय झापये घरफ्ों में सिरसा प्रधास खरदे है को 
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मंगरू पूछते हे । मेरे उपाध्याय ने इन तीन महीनों तक आपके पास्त रहने 
के लिये भेजा है । 

अयुष्मान्‌ अस्तगुत्त वोले---“तुम्हारा क्या नाम है ?” 

भन्‍्ते ! मेरा नाम नागसेन है | 

तुम्हारे उपाध्याय का क्‍या नाम है ? 

भन्‍्ते ] मेरे उपाध्यायका नाम रोहण स्थाविर है ! 

मेरा क्‍या नाम हैं ? 


भनन्‍्ते ! आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते है । 

नागसेन ! बहुत अच्छा, अपने पात्र भौर चीवर रखो । 

भन्‍्ते ! बहुत अच्छा । 

पात्र और चीवर रखने के बाद दूमरे दिन्‌ परिवेण में फाड़ दे, मुह 
'धोनेके लिये पानी और दतुवन उचित स्थान पर रख दिया ।* स्थविर 
ने भाड़ दिये स्थान पर फिर भी काड़ दिया; उस पानीको छोड़ कर दसरा 
पानी लिया, उस दतुवन को न ले दूसरी दतुवन ली; कुछ आहलाप- 
संलाप भी नहीं क्रिया । इस तरह सात दिन करके सातवें दिन फिर 
पूछा । फिर भी नागसेन के वही उत्तर देने पर बर्षावास' का अधिष्ठान 
किया । 

११--महाउपासिका को नागसेन का उपदेश देना 

उस समय एक महाउपासिका तीस वर्षो, से आयुष्मान्‌ अस्सगत्त की 

सेवा कर रही थी । वह सहाउपासिका “तेसासा के वीतने पर आयष्मान 
अस्सगुत्त के पास आई और वोली-- क्या आपके साथ कोई दूसरा भी 

भिक्षु हू ?” ल्‍ 


३ 


हाँ महाउपासिके ! मेरे साथ नागसेन नाम का एक सिक्ष है । 


िनननन-मस 





'आगल्तुक सिक्ष्‌ का यह क्ेव्य है। देखो विनय पिटक, प्रष्ठ 
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तो भन्‍्ते । आयुध्मान्‌ नागसेन के साथ कछ मेरे यहा भोजन करू 
का निमन्‍्त्रण स्वीकार करें । 
आपयुष्मान्‌ अस्समृत्तने चुप रहकर स्वीकार क्या । 


आमुष्मन्‌ अस्सयुत्त उस्च रात के बीतने पर श्ुबह पहन, और पाक 
खीवर ले आवुष्मान्‌ नागसेन की पीछे कर, उस महाउपासिका के घर पर 
यए / जाकर बिछे आसन पर बेठे । 

महाउपातिका ने उन्हे अपने हाथों से अच्छा अच्छा भोजन परोस 
कर लिलाया । 

भोजन कर चुकने तथा पान से हाथ फेर ठेने के बाद आयुष्मात्‌ अस्स 
शुत्त बोले--“नागसेन ! तुम महाउपासिका का 'दानानुमोदन करो ।” 
इपेला कह उठकर चले गए 

तब उस महाउपासिका ने आयुष्मान्‌ नांगसेन से कहां---“तात्तः भाग 
सेन | में बहुत बूढ़ी है, मुझे गस्भीर धर्म का उपदेश करे)” आयुष्मात्‌ 
नागसेन से भो उसे छोकीत्तर निर्वाण-सम्बन्धी अभिधर्म की गम्भीर बाते 
को वहा । उससे उस महाउपासिका को उसी क्षण उसी अत्सने पर राग 
रहित निर्मेछ धर्म श्ञाव हो आया---“नो उत्पन्न होता है बह नष्ट होने 
बाछा है / 

आयुधष्मान्‌ नागसेन भी ० धर्मोपदेश वरने के वाद अपनी कही गई 
बातों पर विचार कतते हुए यथार्थ ज्ञान का छाभ वर उसी ग्रासत पर 
बेंडे बैठे स्रोत आपत्ति फछ में प्रतिष्ठित हुए 

तब आपृष्पान्‌ अस्सशुक्त ने अपनी बंठक में बेंठे ही दोनों क घर्म-शान 
उत्पन्न होने को जान साधुकार दिग्रा--साधु साधु वागपेव । मुंमने एक ह्ही 
बाण से दो निशानों की मारा हैं । अनेक देवताओं से भी साधुकार दिया। 

तब आयुप्मान्‌ चागसेत आसन से उठ ग्ायुप्मात अस्समुत्त के एत्त 
सा प्रशाम कर एक ओर बैट गये 
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१२--नागसैन का पाटलिपुत्र जाना 


आपयष्मान्‌ अस्सगुत्त ० बोले-- तुम पाटलिपुत्र जाओ | पाटलिपुत्र 
नगरके अशोकारास में आायुष्मान्‌ धर्मेरक्षित रहते हैं । उनके साथ भग- 
चान्‌ बुद्ध के उपदेशों को पूरा पूरा पढ़ लो। 

भन्ते ! यहाँ से पाटलिपुत्र नगर कितनी दूर है ? 

एक सौ योजन । 

भन्‍्ते ! बहुत दूर है, और बीच में भिक्षा मिलना भी दुर्लभ हैं, में 
कैसे जाऊँगा ? 

नागसेम ! जाओ, बीच में भिक्षा मिलेगी---शाली चावर का भात 
पजसमें से काले दाने चुन लिए गए है, अनेक अभ्रकारके सूप भौर व्यल्जन । 
“बहुत श्रच्छा' कह, आयुष्मान्‌ नागसेन आयुणष्मान्‌ अस्सगुत्त को प्रणाम 
और प्रदक्षिणा कर, पात्र और चीवर ले पाटलिपुत्र की ओर चारिका के 
लिये घर पष्ठे । 

उस समय पाटरिपुत्र का एक व्यापारी पाँच सी गाड़ियों के साथ 
चाटलिपुत्र जाने वाली सडक पर जा रहा था। उसने आयुण्मान्‌ नागसेन 
को दूर से ही आते देखा । देख कर अपनी गाड़ियों को रोक उनके पास 
जाकर प्रणाम किया और पूछा--- वावा ! आप कहाँ जाते है ?” 

गृहपति ! में पादलछीपुत्र जा रहा हू 


वावा ! वहुत अच्छा [ ! हम छोग भी पाठलिपुत्र जा रहे हैं । हम 
लोगोंके साथ आप आराम से चलें। तब वह पाटलिपुत्र का व्यापारी आयु- 
च्मान सागसेन के व्यवहारों को देखक्रर बड़ा श्सन्‍्न हुआ । वह आयुष्मान्‌ 
नागसेन को अपने हाथों से ० खिला, उनके भोजन कर चुकने पर ० एक 
भीचा आसन ले कर ० बैठ गया और वोला--“वावा, आप का क्‍या 
साम है ? 

गृहपति ! मेरा नाम नागसेन है 


२२ |, मिहिन्दअंदन [ शाहाएरे 


बाबा, पया आप भगवान्‌ बुद्ध वे उपदेधों को जानते है २ 

गृहपत्ति | में अभिधर्म की वात्ो को जानता हूं 

बाबा, बन्‍्प मेरा भाग्य ! में भी आमिधमिक और आप मी +. वाबा 
अभिध्चर्म वी बाती को कहें । 

तव, आयुष्मान्‌ नागसेन ने उसे अभिधर्म का उपदेश किया । उपदेश 
क्वरते करते उसे धमम-ज्ञान हो आया--जो उत्पन्न हुआ हैं बह नाश होने 
वाला हैँ । वह » व्यापारी अपनी पाँच सौ गाड़ियों को आगे बरवे चला 
पीछे पीछे जाते हुए पाटलिपुन्न के निकट पहुंछ दो सडको के फूठने की 
एक जगह टहर वह आयष्मान्‌ नांगसेच से बोछा-- 

“दावा ! यही नदोकाराम का मार्य है, और यह मेरा कीमती 
कम्बछ हूँ, योलहू हाव लम्बा और आठ हाथ चौडा, इसे आप स्वीकार 
करें ।” हे 

आयुष्मान्‌ नागतेन ने कृपा कर उस कम्बरू को स्वीकार किया । 

« तब, वह व्यापारी सन्तुष्ट, प्रीतियुवत, भौर प्रमुदित हो आयुप्मानु 
नागसेन को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके चकां गया । 
६ झ्ामृष्मात्‌ नागमेन ने अशोकाराम में आयुप्मात्‌ धर्मरक्षित के पाम 
जा प्रणाम कर पपने जाने का प्रयोजन कहा ॥ 

१३--नागसेन का अहँत्‌ पद पाना 

तीन ही महीनों के भौतर एक ही आवृत्ति में आयुष्मान्‌ू नागसेन ने 

श्रायुष्मान्‌ धर्मरछ्तित से वृद्ध के बचन तीनो पिटकों को बण्ड कर लिया: 
और फ़िर और तीन महीनों में उसके अर्थों दो भी जान लिया । 
_ तब, आयुष्माद्‌ घर्मरेक्षित ने आयुष्रण नागसेन से कहां--- 
“नोगस्तेन |! जैसे ग्वोल्य गौवों को केवल रफ़ता है, द्रध पीने साक्ते दूसरे 
ही होते है, उसी तरह तुमने त्रिपिदक जाना लिया तो व्या हुआ, यदि 
अ्रमणफल के भागों नहीं बने ।7 
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भन्‍्ते ! बस करें, झबिक कहने की झ्रावश्यकता नहीं। उसी दिन 
रात्म उत्होंने ' प्रत्तसविदाओं के साथ अहंत्‌ पद पा लिया । 

आयुणष्यान्‌ नागतेस को इस रात्य सें प्रतिष्ठिय होते ही पथ्ची कम्पित 
हो उडी, भ्रद्मदेवों ने करतछ ध्वनि की, दिव्म चन्दन-चूर्ण और मन्दार पुष्पों 
की वर्षा होने लगी | 

उस समय कोटिशत अर्द्रतों ने हिमारूय पव॑त के रक्षिततलू में इकट्ठ 
होकर आयुणष्मान्‌ नागसेन के पास दूत भेजा--नागसेन यहाँ आबे, हम लोग 
नागसेन को देखना चाहते नह । 

तव, आयुष्मान्‌ नागरोस दूतकी बात सुन, अशोकारास में अन्तर्घान होः 
हिमालय पर्वत के रक्षिततल में कोडिशत अहतों के सामने प्रकट हुए 

उन अहहंतों ने आयप्मान नागग्ेेन से कहा---/नागसेन राजा मिलिल्द 
वादप्रतिवाद में प्रग्ण मूछ कर भिक्षु-संघ को तंग करता और नीचा दिखाता 
हैं। तुम जाओ और उस राजा का दमन करो ।” 

भन्‍्ते ! अकेले राजा मिलिनन्‍्द को तो छोड़ दें, यदि जम्ब॒द्दीप के राभी 
राजा आकर एक साथ ही प्रश्न पूछें तो में सबों का उत्तर दे उन्हें जान्‍्त 
कर दूगा । भन्‍्ते ! आप लोग निर्भय हो सागर नगर जायें। 

सब उन स्थविर भिक्षुओं ने सागलछ नगर को कापायवस्त्र की चमक 
से चमका, ऋषियों के अनुकूल वायुमण्डलू पैदा किया । 

१४---आयष्सान्‌ आयुपार से राजा मिलिन्द की भेंट 


उस समय आयुष्मान्‌ आयुपाल संखेब्य परिवेण “में रहते थे | तब 
राजा मिलिन्द ने अपने अमात्यों से कहा---/आज को रात बड़ी रमणीय 
है । आज किस श्रमण या ब्राह्मण के पास धर्म-चर्चा करने तथा अ्झनों को 
पूछने जाऊं ? कौन मेरे साथ वातचीत करके मेरी अद्धाभोंको दूर करने 
का साहस रखता है 

राजा के यह पूछने पर पाँच सौ यबनों ने यह उत्तर दिया... "३--...... 


क 
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आदयुपाद्ध भाम का एक स्थविर हूँ जो तीनो पिटको को जावता हैं और 
बहुत बडा बबच्डित हूँ। धह इस समय संसेध्य परिचेण में दास करता 
हैं। झाप उसके पास जावें और प्रश्न पूछें । 

मच्छा, तो उन *' भद॒न्‍्त आयुपात्ष को मेरे आने की सूचना दे दो। 


तब, भाज्ञा प॥कर एक ने आधुष्मान्‌ आयुपाल के निकट दूव भेजौ-- 
भन्ते । राजा मिलिन्द झ्ाप से मिलना चाहता है। आयुष्मान्‌ आयुपाल 
ने भी कहा--'तो आ।वें !' 
तब, राजा मिलिन्द पाँच सौ यवनो के साथ प्रच्छे रथ पर सवार हो 
संखेय्य परिवेण में आयुष्मान्‌ आयुपाल के पास यया ? कुशल क्षेत्र की 
बातो को पूछने के बाद एक और बैठ गया और बोला--'मन्दे | आप 
अव्रणित क्यो हुए ? आपका एरग उद्देश्य क्या है २४ 
स्वविर बोले--- महाराज ! धर्म पूर्वक तथा आरिति पूर्वक रहने के 
लिये मैं अव्राजित हुआ हूँ ।* 
भन्ते व्या कोई गृहस्थ भी हैं जो धर्म पूर्वेंक और शान्ति पूवेक रहता हैं? 
हाँ महाराज गृहस्थ भी धम पूर्वक भौर शान्ति पूर्वक रहे सकता है । 
बनारस के "क्रूपिपतन मसुंगदाव मे धर्मचक्र घुमाने को बाद अद्ठारहे 
करोड ब्रह्म देवो तथा दूसरे भी बहुत से देवताओं वो धर्म ज्ञान हो गया था । 
उन देवताओं से से कोई भी अ्रश़्जित नहीं थे, बल्कि सभी गृहत्थ ही थे । 
फिर भी, भगवात्‌ के महासमय, सदासज्ञकक समचित्रपरियाय; राषहु- 
लोवांद, तथा परोमव सूतो के उपदेश करने पर जिन देवताओं को धर्म- 
ज।न हो गया उनकी गिनती भी नही की जा सपती हैं | वे सभी गृहस्प' 
ही थे, प्रत्रनित नहीं । 
भन्‍्ते आयुपाल् ! जब तो आपकी भधवज्या निरथ्थक हीं हुई है। पूर्व 
जन्म के किये गए पापों से ही सभी दौद्ध भिक्षु प्रत्रजित हए ह भौर'धताड़ 
धारण करते हैं। भन्‍ते भरायुपाठ् ! जो मिक्षु ऐकासनिक घृताजु धारसा 
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'करते हैं, वे अवश्य अपने पूर्व जन्म में चोर रहे होंगे; दूसरों के भोगों को 
चुरा छेने के एप के फल से ही के एकासनिक हुए हैं। वह न कभी भी 
किसी एक जगह रह पाते और न मन के अनुकूल कुछ खा पी सकते हैं। 
इसमें न उनका कुछ शील, न तप और न ब्रह्मचर्य हैं। भन्‍्ते आयुपाल ! 
और जो भिक्षु अभ्यवकाशिक (सदा खुले स्थान ही में रहना ) धुताज्भ 
को धारण करते हैं वे पहले जन्म में गाँव को नष्ट करने वाले चोर रहे 
होंगे; दूसरों के घर नष्ट करने के पाप ही से इस जन्म में सदा खुले ही 
मैदान में रहते है, किसी घर के भीतर नहीं ठहर सकते हैं । इसमें उनका 
कुछ शीछ, तप या तब्रह्मचर्य नहीं हैं। भन्‍्ते आयुपाकू | और जो भिक्षू 
सदा बेठे रहने का धुताजु धारण करते हैं, वे पहले जन्म में मार्ग के 
लुटेरे रहे होंगे । वे मुसाझरिरों को बांध कर और बैठा कर छोड़ देते रहे; 
उस्ती प्राप के करने के फ़छ के के रूदा बैठे रहते हैं, कभी सो नहीं सकते । 
इसमें न उनका कोई शील, तन तप और सन ब्रह्मचर्य है । 
इस पर आयुष्मान्‌ आयुपाल चुप हो गए | उन्हें कुछ नहीं सूका । 
तब, पाँच सौ यवनों ने राजा मिलिन्द से कहा---“महाराज ! यह 
स्थविर पण्डित तो हैँ किंतु ऐसा तेज त़हीं कि उत्तर दे । 
आयुष्मान्‌ आयपाल को उस तरह मौन देख राजा तारडी बजाते 
कछुए उच्च स्वर से बोल उठा--“अरे, अम्बूद्वीप तुच्छ है। विलकुछ 
खोखला हैँ । यहाँ कोई श्रमण या ब्राह्मण चहीं है जो मेरे साथ बात चीत 
करके मेरी शक्क्राओं को दूर कर सके । ॥॒ 
यह कह राजा ने यवनों की ओर देखा; किन्तु उन्हें फिर भी निर्भीक 
ओर निःशंक देख सत्र में विच्यरा-- मालूम होता है अवश्य कोई दूसरा 
पण्डित भिक्षु है जो मेरे साथ बातें करने का उत्साह करता है, जिसमे कि 
वह यवन निर्भीक और निःशंक है |” 
तब, राजा मिलिन्द ने यवनों से पूछा---“क्या दूसरे भी कोई पण्डित्‌ 
अभ्क्षु हें जो ० मेरी शंकाओों को दुर कर सकते हैं ?” 
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उस समय आयुप्मान्‌ चोग्सेन क्षमणों के एक समूह के साथ 
गाँव, वसबे श्र राजधानियों में मिक्षाटव करते क्रमशः सागछ नगर में 
पहुंचे थे ) थे सघ-नचाय+, ग्रणनायक, ग्रणाचारय, आनी, थप्नस्दी, वहुत 
लोगो में सम्मानित, परशिडत, चछुर, बुद्धिमानू, निधुण, बिन, अनुभवी, नम 
तेज, वहथृत, तीनो पिटकों वी जानते बाछे, बेदो में परजुत, स्थिरचित्त 
वाले, लोक-बथाओं को जानने वाले, भगवान्‌ बुद्ध के शासन मी सूक्ष्म मे 
सूक्ष्म बावी को भी जानने वाले, पर्योप्तिधर, पारमी-प्राप्त, भयवान्‌ के 
धर्म के अनुकूछ देदाना करने में कुधछ, कभी भी विफ्क मं होने वाली 
विचित्र प्रत्युत्पन्न-मति से युवत थे। विचित्र बचता, धुभ बातो को बोलने 
वबाछे, अद्वतीय, भअपराजेय थे । उसके प्रइनोगा उत्तर नही द्विया जा 
सकता थ। । उन्हे तकों से नहीं बभाया जा सरता था ॥ सागर के समात 
धासत, हिमालय को ऐसा निशच5, विजयी, अज्ञानमपी अन्धार 
को लाश वरने बाछे, ज्ञान की प्रवाध वो पछाने वाले, बडे भारी बइता, 
दूसरे मत यालो को पराजित करने वाछे, दूसरे तथियों को हराने वाले, 
भिष्ठु भिक्षूपी, उपाराव उपासिवा राजा और राजमन्बी सभी से धतार 
पाने घाले और पूजा विए जाने बाड़े, चीवर, पिण्डपात, घयनासभ और 
ग्छानप्रत्यय पाने बाछे, उत्तम लाभ और यश पाने वाछे, धर्मोपदैश सुतते 
वी ४चछा से आए हुए कुधल झौर विज्न पुरुधों बो बुद्ध-धर्म यो “सच रत्नों 
की दिखाने वाले, धर्ममार्ग वा उपदेय बरतने यादे, घर्म रूपी प्रताश को 
धारण वरने वाले, धर्म-स्तम्म को गाइने चाछे, धर्म-यश मरने याजें, 
धर्म-ध्चजा को पवड़ें, धर्ममेंगी को ब॑जादे, सिहनाद गरते, विजली हे 
ऐसा त़्तड़रते, मधुरवाणी बोडते, फग्णा रूपी बू दो को सुराद वर्षा फरते, 
अपने ज्ञान रुपी विद्युत को चमवाने, बढ़े भारी धर्में-रूगी सेध से अमृद 
बर्चा बर घोयोी यो सन्‍्तुप्ट बरी साय गगर परे थे थे । चराँ क्षाएस्माए 
नायमसेन अस्सी हजार भसिसुर्यों वे साथ संछेख्य परियेण में ख्यूरे पे । 


बढ़ा जाता सै :-+ 
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“बड़े पण्डित, बचता, निपुण और सिर्भीक, सिद्धाल्तों को जानने 
वाले समभाने में चतुर | 

त्रिपिटक के जानने वाले, पाँच और चार निकायों के जानन वाले 
उन भिक्षुओं ने नागसेन को अपना अशुआ सात ल्यिाथा। 


गन्मी रप्रज्ञ, मेघावी, सुमार्ग और कुमागे को जानने वाले, निर्भय 
नागसेन, जिल्होंने परम पद निर्वाण की पा'ल्िया था । 


उन निपुण सत्यवादी भिक्षुओं के साथ गाँव और कस्बों में घूमते हुए 
सांगल नगर पहुँचे थे 

संखेय्य परिवेण में नागसेन ठहरे थे । जैसे पर्वत पर केसरी वैसे 
वे मनष्यों के बीच शोभायमान होते थे । 


१४--आयुष्मान नागसेन से राजा सिलिल्द की पहली भट 
तब, देवसन्त्री ने राजा मिलिन्द से वाहा-- 'महाराज | ठहरें ।! 
नागसेन नाम के एक स्थविर पण्डित ० हैँ। वे इस समय सखस्य परिवेण 
में ठहरे है । महाराज ! आप उनके पास जायें और प्रश्न पूछ । आपके 
साथ बातें करके आपकी शब्द्राओं को दूर करन के लिये वे 
तैयार हैं ।” 
सहसा नागसेन के नाम को सन कर राजा सिलिन्द को भथ होने 
रूगा; उसके मात्र स्तम्भित हो गए और रोमांच हा आया । 
तब, राजा मिलिन्द ने देवसन्त्री से पूछा--वह॒नागसेन भिक्षु 
भेरे साथ बातें करने को तैयार हैं ? 
हाँ, तैयार है । यदि इन्द्र, यम, वरुण , कुबर प्रजापति, सूयाम संतु- 
पित देव, लोकपाल और बापदादों के साय महाब्रह्मा भी आवदें 
तो नाग्सेन उनसे बातें कर सकते ह मनष्यों की वात बया | | 
तब, राजा मिलिन्द ने देंवमन्त्री से कहा--देवमन्त्री ! तो 
उनके पास दूत भेज कर उन्ह सचित कर दो कि म उनसे मिलना चाहता है |? 


नह 
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देक | बहुत अच्छा' कह देवमन्त्री ने आयुष्पात्‌ सागसेन के 
पास दूत भेजा--भन्ते | राजा मिलिन्द आपसे मिलना चाहते है । 


आयृष्यान्‌ नागसेन मे भी उत्तर दिया--अच्छा, राजा आतें ।" 

तब, राजा मिलिन्द पाँच सौ यवनों के साथ अच्छे रथ पर सवार 
हो बड़ी भारी सेनाके साथ सस्येय्य परिवेश में भय, जहाँ आयुष्यान्‌ 
नायसेन थे, वहाँ गया । 

उस समय भायुष्मान नायसेन अधस्पी हजार मिझुुओं के साथ सम्मे- 
लग-गूह में बैठे थे। राजा मिखित्द ने आयुध्मान्‌ चागसेन की परियद को 
देखा । दूर ही से देख देंवमन्त्री स कह्ा--देवसम्दी ! यह इतनी बड़ी 


भपरिपद्‌ क्सिकी हें ?” 
महाराज | आयुष्मान नागसेन की यह परिषद्‌ है । 
तब, आवुष्मानु नागंसेन की परिषद्‌ को दूर ही-से देख राजा +िलिस्द 
को भय होने लगा, उच्चक गात्र स्तम्भित हो गए झौर रोमाँवच हो आया । 
गंढो से घिरे हाथी की तरह, गदढड़ों से घिरे साँप की तरह प्रजगरसे 
पिरे सियार की तरह, महिपों से घिरे भालू की तरह, साँप से पीछा किए 
गए मेदव की तरह, सिंह से वीछा किए हरिणं यी तरह, सप्रेदे के 
हायो में भाए साँप की तरह, विल्‍्ली से सेछ सिलाए जाते हुए पूद्देगी 
तरह, ओऔमासोे बाँधे गए भूत की तरह, राष्ट्र से ग्रसित चाद की तरह, पेटी 
में बन्द किये गए साप की तरह पिजड़े में बन्द पश्मी जी तरह, जाते में 
बडी मछली वी तरह, हिंसक पशुओ से अरे ऊपल में भटके मनुष्य कौ 
तरह, देंधवण मे प्रति अपराप हिए यह्ष की तरह, तथा प्राय ग्रमाप्त हुए 
देवता वो तरह राजा ग्रिलिन्द परडा, डर, बिन्तिक़, उदास तथा सिन्‍ल 
हो सवा | गुके यह कही हरा ने दे हुया शैरित हो उसने देशसन्त्री से 
बढ्ा--' देवमन्त्री ! प्राप सुने मत बतायें वि झावुछ्याए्‌ मायमेन हौत 
है | बिता बताये ही में उन्हें जार खूँगा + 
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महाराज | बहुत अच्छा | आप उन्हें स्वयं पहचाने । 
उस समय आयुष्मान्‌ नागसेन सामने बैठे चालीस हजार भिक्षुओं से 
कम आयु के और पीछे बैठे चालीस हजार भिक्षुओं से अधिक आयु के थे । 
तब राजा मिलिन्द ने सारे भिक्ष्‌-संघ को आगे, पीछे और बीच में देखते 
हुए आयृष्मान्‌ नागसेन को देखा । 


आयुष्मान्‌ नागसेन भिक्षु-संघ के वीच में केसरी सिंह की तरह डर- 
भय से रहित स्थिर भाव से बैठे थे। उन्हें देख आकार ही से जान 
लिया--पही आयुष्मान नागसेन है । 

तब, राजा मिरडिन्द ने देवमन्त्री से कहा--“देवमस्त्री | वया यही 
आयुष्मान्‌ नोगसेन हैं ? 

जी हाँ, यही आयुष्मान्‌ नागसेन है। आपने नागसेन को ठदौक 
पहचान लिया । 

राजा को यह देख वड़ा संतोप हुआ कि विना बताये मेने नागसेन 
को पहचान लिया । कितु, आयुष्मान्‌ नागसेन को देख राजा को भय 
होने लूगा,--उसके गात्र स्तव्ध हो गए और रोमांच हो आया । 

कहा हैं:--- 

“ज्ञानसम्पन्न और उत्तम संयमों में अभ्यस्त आयुष्मान्‌ नागसेन को 
देख राजा बोल उठा-- 

मेने बहुत वक्‍ताओंको देखा हैं; मेंने अनेक श्ास्त्रार्थ किए हैं; किन्तु 
कभी भी मुफ्के ऐसा भय नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा हैं। ' 

आज अवदय मेरी हार होगी और नागसेन जीत जायगा, क्योंकि मेरा 
चित्त चंचल हो रहा है । 


ऊपरी कथा समाप्त 





: दूसरा परिच्छेद्‌ 


न --मिलिन्द-पश्न 
| (क) लक्षण-अश्न . 


१--पुदूगछ अश्व सीसासा 


नागसेन वे पास गया और उन्हे 


तब, राजा भिल्निन्द आयुष्मान्‌ नागसे 
आयुष्मात्‌ 


अभिनदन करने के बाद एक झोौर बट गया । ४ 


नमस्वार तथा 
उसमें राजां के 


मागसेन ने भी उत्तर में राजा का अभिवदन किया । 


चित्तको सात्वा। मिली । 
तब, राजा मिल्ित्द ने 5 पूछा--नन्‍्ते ॥ भाप दिस नाम मे बाने 


जते है, आपका धुल नाम रा 

गसेन' ते नाम से में जाना जाता हूँ, और 
सद्रद्वाचारी मुंभ डयी पगाम से परुवारप ॥ महाराज । गद्यवि माँ. वा 
नागसेन, सरसेन+ बीग्सेन, पा सितसेन एया जुद्ध नाम दे दैंते है किन्तु 


ये सभी केवछ व्यवहार करने के लिये संज्ञाय भर के फ्योंकि 
यथा में ऐसा कोई एक पुरुष (आत्मा) नहीं दे। '' 
तव, राजा मिलित्द बोौला-- मिरे पाँय सो यवन और प्रस्सी हजार 
भिक्षुओ । लाव को सु! | आदुलान्‌ नाससेन वा कहना है--मार्ष 
में कोई एक पुरुष सही है । उतके इस कढ़ने यो वय्ा सममना चार्टिए हर 
नमूने नागसेन यदि कोई एक प्रष्य नदी है तो कौन आपको 'चीवर 
3 7 श्ौौस उसका भोग बरटती 


मिक्षा, शयनासन भीर ग्लानप्रत्यय दवा हैं 
हैँ) कोन झीऊंकी रहा करता है ? बौन ध्यान-भावना का अभ्यागे 


कहा 


बमटापज ! ना र मेरे 
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करता हूं ? कौन आर्यमार्गय' के फल निर्वाण का साक्षात्कार करता है ?कौन 
प्राणातिपात करता है ? कौन अदत्तादान (चोरी) करता है ? कौन 
मिथ्या भोगों में अनुरक्‍्त होता है ? कौन मिथ्या भापण करता है ९ कौन 
मद्य पीता है ? कौन इन * पाँच अल्तराय कारक कर्मा को करता है ? 
यदि ऐसी बात है तो न पाप है और न पुण्य; व पाप और चल पुण्प कर्मों 
का कोई करन वाला है, और न कोई कराने वाला; न पाप और पुण्य 
कर्मो के कोई फल होते है । भन्‍्ते नागसेसल ' यदि आपको कोई मार 
डाले तो किसी का मारना नही हुआ । भन्‍्ते नागसेन | ठव, आपके 
कई आचाय भी नही हुए, कोई उपाध्याय भी नही हुए, आपको उप- 
सम्पदा भी नही ह ई। 

आप कहते हे कि आपके 'सनब्नहूमसचारी आपको 'नागसेना! नाम से 
पुकारते हे; तो यह नागसेन' क्‍या हें ? भल्ते | क्‍या ये केश नाग्सेन हे? 

नहीं महाराज ! 

ये रोये नागमेत है ? । 

ही महाराज 

“बे बस, दात, चमदा, मौस, स्‍्तायु, हड्डी, मज्जा, वक्‍क्र, हृदय, यकृत 
कलोमक, पठीहा ( ८ तिल्‍्डी), फ्सकुस, आंत, पतली आआँत, पेट, पखाना, 
पित्त, कफ, पीब, लोहू, पतश्नीना, मेद, ऑसू, चर्बी, लार, नेदा, लऊूसिका, 
दिमाग, सागसेन हु? 

नही महाराज ! 

भनन्‍ते ! तब क्‍या आपका रूप नागसेन हूँ ? 

नही महाराज 

क्या आपकी वेदनायें नागमेन हे ? 

सही महाराज 

आपकी सजन्ञा नागरेन ट ? 

जआर्य-अष्ट।द्विक-सागे । 
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नहीं भद्दाराज ! 

आपके सस्कार नागस्नेन हैं ? 

नही महाराज | 

आपका पिन्नान नागसेन है ? 

नहीं महाराज | 

भअनन्‍्ते ! तो क्या रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान सभी एक 
साथ नागसेन है ? 

नही महाराज ! 

भनन्‍्ते ! तो क्या इन रूपादि से भिन्‍न कोई नागसेन है ? 

नही सहाराज 

भस्ते | में जापसे पूछने पूछुते थक गया किन्चु नागसेन” बया हैं 
इसका पता नही छगा । तो क्या 'नागसेन! कोेचछ दाब्द मात्र हूँ ? 
आछिर नागसेन है कौन ? भमन्ते ! आप भूठ बोलते हैं कि न्ागसेन 
कोई नही हूँ । 

तब झायुष्मान्‌ नागसेन ने राजा मिलिन्द से फहा--“महाराज 
आप द्षत्रिय बहुत ही सुतुमार है । इस दुपहरियें की तपी शरीर गर्म बालू 
तथा कंकडों से भरी मूति पर पैदक चल कर झाने से प्रापक पैर दुख रहे 
होगे शरीर थक गया होगा, मन प्रच्छा नही कगता होगा, और गदी 
शारीरिक पीडा हो रही होगी ॥ क्या आप पैदछ चल कर यहां भाए या 
किसी सवारी पर ? 

भन्ते ! में पैदक्त नहीं, किन्तु रथ पर आया । 

महाराज ! यदि ग्माप रप पर आये तो भुर्से बताये कि आपका रच 
कटों हैं ? महाराज  यया ईपा (८ दड़) रघ हूँ ? 

नहीं भरते | 

क्या झा रुप हूँ ? 

नहीं भन्‍्ते 

क्या चगर रुय ह#ँ ? 
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नहीं भन्‍्ते ! 

सथ का पज्जर रख है ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

क्या रथ की रस्सियाँ रथ हैं ? 

नहीं भ-ते ! 

कया लगाम रथ है 

नहीं भन्‍्ते ! 

क्या चावुक रथ है ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

महाराज ! ईपा इत्यादि सभी क्या एक साथ रथ हैं ? 

नहीं भन्ते ! 

महाराज ! क्‍या ईपषा इत्यादि के परे कहीं रथ हैं ? 

नहीं भन्ते ! 

“महाराज ! आपसे पूछते पूछते मैं थक गया किन्तु यह पता नहीं 
लऊगा कि रथ कहां हैं। क्या रथ केवल एक झब्द मात्र है ? आखिर यह 
रथ है क्‍या ? महाराज ! आप भूठ वालत ह कि रथ नहीं है ! महाराज | 
सारे जम्बुद्लीप के आप सव से बड़े राजा हैं; भला किस से डर कर आप 
भूठ बोलते हैं ! ! 

पाँच सौ यवन, और मेरे अस्सी हजार मिलजो ! आप लोग नसने ! 
राजा सिलिन्द ने कहा--में रथ पर यहां लाया कितु मेरे पूछने पर 
रथ कहाँ है वे म॒क्के नहीं वता पाते । क्या उनका वात मानी जा सकती हू 

इस पर उन पाँच सौ यवतों ने आयुप्मान नागर्सन के सावुकार 

' राजा सिछिल्द से कहा---“महाराज ! यदि आप सके तो उत्तर दें | 

तब, राजा मिलिन्द ने आवुष्मानु लागसेन से कहा- 'भन्ते नागमेन ! 

में कूठ नहीं बोलता । ईपा इत्यादि रथ के अवयवों के आवादर पर केबल 
च्यवहार के लिए “रथ” ऐसा एक नाम कहा जाता है | 


है 
च्दू 


॥ 
न्न्छ 


छत 


» ओ 


कवि 


हि 
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महाराज ! बहुत ठीए', आपने जान लिया कि रखवया हैं! इसी 
तरह मेरे केश इन्यादि के जाघार पर वेवछ व्यवहार के छिये “नायसेन 
एँसा एवं नाम बहा जाता है | क्तु, परमाय॑ में 'नागसेन' ऐसा बोई 
एब' पुरुष विद्यमान नही है । सिक्षुणी चज्मा नें सगवान्‌ के सामने 
क्ह्मा था --- 
। “जुसे अवयवों के आधार,पर “रथ! सजा होती है, उसी नरह 
स्क्‍न्‍धों के होने से एक 'सत्व (जीव ) समझा जाता है ।* 
भन्ते नाग्सेन | आाइचर्य है ! अदमुत है | ! इस जटिझ प्रदन मो 
आपने बडी खूदी के साथ सुलभा दिया । यदि इस समय भगवान बुध 
स्वयं होते तो वे भी अवश्य साधुवाद देते---धाध, साधु चागसेन ' तुम ने 
" इस जटिल प्रश्न वो बडी सूदी के साथ सुलमा दिया। 


२--आयुविषयक पअश्न 
भन्‍्ते मारसेन ' आप कितने घर्ष केहे ? 
महाराज में सात वर्ष का हू । 
अन्ते | यहाँ सात क्या है ? क्‍या आप सात हे, या केवल गिनग्री 


सात है ? 
उस समय, सभी आनमरणो से युक्त राजा मिलिल्द की छाया पृथ्वी 


पर कड रही थी, और जबलपात्र में भी शतिदिम्वित हो रही थी । 
उप्ते दिखा आयुष्मान्‌ लागसेन ने पूछा--“महाराज ! ग्रह आपकी 
छाय्म पृथ्वी पर पढ़ रही है और जलपान में अतिबिम्बित हो रही है) 


तो महाराज  वया जाप राजा है या यह छाया राजा है ? 


९ झेम्वों संयुत्त-निवाय ६।१०६ 2 
२ जन्म से सर्टी, क्ति मिक्ष होओे के तहत जय 


२।१॥३ ] पण्टित-वाद भौर राज-बाद [ ३५ 


भन्‍्ते नागसंन ! में राजा हैं, यह छाया नहीं। सिलु छासा मभेरे 
हा कारण पड़ रही हैं। 


गढ़ाराल ! इसी तरह, वर्षो की सिसती कर हे, में सात नहीं हु। 


तु, सेरे कारण ही यह सात £ वर्यों की । हल्ती कई, ह्ीक आपली 
छागा की तरह । 
सस्ते नागसेन ! आख्चर्य हे ! अज्भू से :है | ! वापये इस जरिक 
सिने को बड़ी सूती के साथ सुछझा दिसा । 
इ--पण्डित-वबाद ओर शाज-बाद; 
है ( क) राजा बोला---/भत्ते नागसेन ! क्या आप गेडे सास शास्चार्श 
करेंगे ?” 
महाराज ! यदि आप पण्डितों की नरह झारत्ार्श करेंगे; तो अवश्य 
करूंगा; और बदि राजाओं की तरह जास्यार्थ करेंगे तो नहीं करोंया। 
भन्‍्ते नागसेन ! किस तरह पण्डित छोग जास्प्रार्थ कस्ले है ? 
महाराज ! पण्डित शास्व्रार्थ में एक दूसरे ने सर्कों से लपेट केता 
है, एक दूसरे की रूपेटन को ख्रोल देता है। एक दूसरे को सका से पकड़ 
केता है, एक दूसरे की पकड़ से छूट जाता है । शक दूसरे के सामने लक 
रखता हैँ । वह उसका खण्डन कर देता है। फकितु इन सब के होने पर भी 
कोई गुस्सा नहीं करता । महाराज ! इसी तरह पण्डित लोग णास्नार्ल 
ऋ्ते हें ? 
भन्ते ! राजा झोय कैसे शास्नतार्थ करते हे * 
महाराज ! राजाओं के गास्वत्रार्थ में यदि कोई राजा या लण्टस 
करता है तो उसे तुरन्त दण्द दिया जाता है-इसे ऐेस्प दपए मे । सह्यराक्ष ! 
इसी तरह राजा लोग शास्तार्थ करते है । 
भन्‍्ते ! में पण्यितों की तरह -याउ्तार्त दर था 
नही। झाय विश्वास के साथ दारखार्थभ करें, दैके था 
8 


का खामस्ंरफ साथ. सा हपसस से क्षाए, शा काश 
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साच बातें करते है उसी तरह पूरे विश्वास से मेरे साथ घास्त्रार्थ हरे । 
मत डरे | 

“बहुत अच्छा” कह स्थविर में स्वीकार किया। 

(ख) राजा बोला, “भन्ते ! में मुछता हूँ! 

महाराज पूछे । 

भन्‍्ते | में ने तो पूछा । 

महाराज ! तो मे ने उसका उत्तर भी दे दिया । 

भन्‍्ते ! आपने क्या उत्तर दिया ? 

भहाराज ! आपने क्या पूछा २ 

तब, राजा मिह्त्दि दे मन में यह बात जाई-- अरे! महू भिश्ष 
पण्डित है, मेरे साथ जास्त्रार्थ कर सकता हैं। मे इससे बहुत सी बाव 
पूछ भवता हु, किन्तु शीघ्र ही सूरज डूबने बाछा है। अच्छा हो यदि 
कल मेरे राज-भवन में हो ास्व्रर्थ हो ।" 

यह विचार राजा मिलिन्द ने देवमन्त्री से कहा--' देवमस्त्री ' 
आप अब भिक्तु से कह दें कि कछ राज-भवन में ही शास्त्रार्थ होगा। 

यह कट राजा मिलिन्द आसन स उठ, स्थविर नागसेन से छट्टी हे 
थोड़े पर सवार हो मत में “नागसेन, नागसेन” इृहराते चला रया। 

तब, देवमस्त्री ने आयुष्मान सायसेन से वहा--- भन्ते ! राजा 
मिलिन्द की इच्छा है कि कल राज-भवन ही मे शासत्राथ हो ।? 

« बहुत अच्छा ““--कह स्थविर ने स्वीकार विया । 

हुप्रे दिन सुबह ही देवमन्त्री अनचम्तकाय; मंकुर और सब्यदिन्त 
राजा के पास भए और बोले--..' महाराज क्या जांज स्वामी मागसेन 
आयें २! 

हाँ, आवें ( 

कितने भिक्षुओ के साथ आयें र 

जितने मिज्ञ ओ को चाहें उतने के साथ शाज ॥ 
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तव, सब्बदिनन वोले---“महाराज ! अच्छा हो यदि दस भिल्ल ओ 
के साथ आवबें ।? दसरी बार भी राजा ने कहा--/जितने चाह उतने क 
साथ आयें ।/ फिर भी सब्बदिनन वोला--“महाराज ! आच्छा हो यदि 
दस भिक्ष ओं के साथ आयें ।/ तीसरी बार भी राजा न कहा --- जितने 
चाहें उतने के साथ आवें ।” फिर सी सद्यदिन्न बोला--/ महाराज ! 

अच्छा हो यदि दस भिक्ष ओं के साथ आवें। राजा ने कहा--- उनके 

स्वागत के लिए सभी तैयारियाँ कर छी गई हूँ ? में कहता हॉ--जिलने 
चाहें उसने के साथ आयें । सब्बदिन्न 'दस' ही क्यों कहते हैं। क्या हम 
लोग भिक्ष ओं को भोजन नहीं दे सकते ?“ तब सब्चदिस्स न॒प हो गए । 

तब, देवमन्त्री, अनस्तकाय) और मकुए आयुः्मान नागसेन के पास 
जाकर बोले, “भनन्‍्ते ! राजा समिरिन्द ने कहा है कि आप जितने 
भिक्षुओं को चाहें उतने के साध आव। 

७ - अनन्तकाय का उपासक बनना 

तब, आयष्मान नागसंन ने चुचह ही पहन, आर पात्र चिवर ले 
अस्सी हजार भिक्ष ओं के साथ सागल् नगर म प्रवेश किया। उस समय 
आयप्पान नागसेन के पास चलते हुए अनन्तकाय न पूछा--'भन्‍्ते ! 
जब में 'नागसेन' ऐसा कहता हूँ तो यह सागनन क्‍या ? 

स्थविर बोले, “आप 'नलागसन से क्‍या समभते है 

भन्‍्ते ! जो जीव-वायु भीतर जाती और बाहर आती हैं उसी को में 
नागसेन' समभता हू 

यदि यह जीव-वायु भीतर जा दःर वाहर नहीं आए, या बाहर काकर 
भीतर नहीं जायें तो वह पुरुष जीयेगा या नहा 

नही भस्‍्ते ' 

जो ये सद्ध वजाने वाले सद्धः वजाते हूँ उनकी फूँफ (वायु) कक्‍्यर 
फिन भी उनके भीतर जाती हैँ? 
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तही भन्‍्ते 

जी ये बसी बजाने वाछे बसी बजाते है उनकी फूक (वायु) उस 
फिर भी उनवेः भीतर जाती है । 

नही भन्‍्ते ? 

जो से तुरही बजाने वाले तुरही बजाते हे उनकी फूक वा फिर भी 
उनके भौतर जाती है। 

नहीं भन्ते ! 

तब, वे मर क्यो नहीं जाते ? 

आप के साथ में शास्व्रार्थ नही कर सकता । कृपया बतावे कियात 
क्‍या है ॥ 

स्थविर बौठे---यह जीव-वायु कोई चीज तही हे । सास रोना 
और छोडना तो केवल इस शपगर का धर्म है।" 

स्थविर ने अभिभर्म के अनुकूल इस बात को समभाया ॥ अनन्तकीये 
समझे गया और उपासक बन गया।व 

तब, आयु्मात लागसेन राजा मिटिन्द के भवन पर गए और 
बिछे आसन पर वेठ गए ॥ 

राजा मिल्न्द ने आायुप्मान्‌ नाग्सेस बोर उनवी सारी मण्डरी 
को अच्छे अबक्े भोजन अपने हाथो से परस खिलाये और प्रत्येत्' भिश्ष, 
नो एव एक जाझ सर जायप्मान माग्सेव को तीन झीवर देकर ढह 
बोलि---/भस्वे | दस शिल7, आपने साथ ठहरें, और बावी छीट जाय॑ 
तव, गाजा सिंधिन्द नायूप्तान सलागसेन के मोजन कर चुदने तथा गाव 
में हाथ परी। उसे पर एक जोर सीचा आसन लेबर बैठ गया और वीर 
ै“जस्ते | बिस विषय पर कथा सलाप हो * 

महाराम | हम जोगो को वो केवल धर्माथें से प्रयोजन | अत 
"धर्मार्स “विषय पर ही फधा-संलाप हो ॥ 
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; ४--प्रत्नज्या के विषय में प्रश्न 

राजा बोछा--“भन्ते चागसेन ! किस लिए आपकी प्रन्नज्या हुई ह ? 
आपका परम-उद्दे श्य क्या है ? 

स्थविर बोले---“महाराज ! क्यों ? यह दुःख रुक जाय और नया 
दु:ख उत्पन्त न हो--इसी के लिए. हमारी भत्रज्या हुई है। फिर भो 
जन्म ग्रहण ज़ हो, ऐसा परम निर्वाण पावा हमारा परम-उद्देष्य हैँ । 

भम्ते लागसन क्या सभी लोग इसीलिए प्रत्नजित होते हैं. ? 

नहीं महाराज ! कुछ इसके लिये प्रब्नजित होते हैं। कुछ राजा से 
डर कर प्रत्नजित होते है । कुछ चोर के डर रो> । ऊछ कर्ज के बोफ 
गे० । कुछ केवल पेट पालने के लिए० । किन्तु जो उचित रीति से 
प्रश्नजित होते हैं वे इसीलिए प्रत्नजित होते हे । 

भच्ते ! क्‍या आप इसी के लिये प्रश्नजित हुए ? 

महाराज ! में बहुन छोटी ही आयु में प्रत्रजित हुआ था, नहीं जानता 
था कि किस लिए प्रत्नजित हो रहा हूँ । मेरे मन में यह बात आई थी-- 
ये बौद्ध भिक्ष, बड़े पण्डित होते हैं, मुझे भी शिक्षा देगें। सो में अब 
उत्त लोगों से सीख कर जानता हैं और देखता हूँ कि प्रव्नज्या का यहीं 
अर्थ है । 

भन्‍्ते ! बहुत ठीक ' 

६--जल्म और रझूत्यु के विपय में प्रश्न ० 

राजा बोला--“भन्‍्ते नागसेन * क्या ऐसे भी कोई हैं जो मरने के 
बाद फिर जन्‍म नहीं ग्रहण करते ? 

स्थविर तोले---“कुछ ऐसे है जो जन्म ग्रहा करते हैं और कुछ एसे 
हैं जो जन्म नहीं ग्रहण करते 

बैन जन्म ग्रहण करते और कौन नहीं ? 

जिन में क्लेश (चित्त का सैल ) लगा है वे जन्म ग्रहण करते, और 
जो क्लेद से रहित हो गए हैं वे जन्म नहीं ग्रहर करते । हि 
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भन्‍्ते | आप जन्म ग्रहण करेंगे या नहीं २ 

महाराज ! यदि संसार की ओर आसक्ति छग्ी रहेगी तो जन्म ग्रहण 
करूंगा और यदि आसक्ति छूट जायगी तो नही करग़ । 

भनन्‍्ते ! बहुत ठीक । 

७--विधेक ओर ज्ञान के विषय में अश्न 

(क) राजा बोला--/'भन्‍्ते नागस्सनेन | जो जन्म नहीं ग्रहण करते 

क्या थे विवेक लाभ बरने से जन्म नहीं ग्रहण करते ?"* 
महाराज ! विवेक स्यभ करने से; जान से, और दूसरे प्रण्य धर्मोके 

करने से । 

भन्‍्ते | विवेक लाभ ओर ज्ञान, दोनो तो एक ही हे न ? 

नही महाराज ! विवेव दूसरी ही चीज है और ज्ञान वूसयेही चीज। 
इन भेड-वकरों, गाय बैल, ऊँदट तथा गदहों को चिवेक त्तो है किंतु ज्ञान नहीं हैं । 

भन्ते बहुत ठीक 

(ख) राजा बोला---“मन्ते ! विवेक की पहचान क्‍या है और; शान 
की पहचान क्या हूँ ? 

महाराज ' बोध हो जाना! विवेक की पहचान हैं, और 'काटने की 
आबित का होता! ज्ञाब की पहचान है । 

यह कैसे ? कृपया उपमा देकर समभारते । 

महाराज ॥ आपने कभी यव की कटनी होते हुए देखा है ? 

हाँ भन्‍्से | देखा हूं ) 

महाराज ! छोग कैसे यव को कटनो करते है ? 

भस्ते ! बायें हाथ से यत्र वी चारो को पकड दाहिने हाथ से हसिआ 
लेकर काटते है ॥ 

महाराज ' उसी तरह योगी विवेकसे जपने मनवकों परड ज्ञाव [रूपी 
क्ेसिया) से क्लेशों की काट डालता है ॥ इसी भाव से से ने वहा है 'दौद 
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होना विवेक की पहचान है और काट डालना ज्ञान की पहचान है । 
भन्‍्ते ! ठीक कहा है। 
< -पुण्य धर्म क्या है ९ 
राजा बोछा---“भन्ते ! आपने जो अभी कहा, पुण्य धर्मो के करने से" 
सो यह पुण्य धर्म क्‍या है ? 
महाराज  शीलछ, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि, ये ही प्र॒ण्य-धर्म 


णिए* 


(क) शीछ की पहचान 
भन्‍्ते ! शील की पहचान क्‍या है ? 
भहाराज ! आवार होना! श्ील की पहचान हैं | इन्द्रिय, “बल, 
बोध्यद्ज, मार्ग, 'स्छतिप्रस्थान, "“सम्यक्‌ प्रधान, 'कृद्धिपाद, 
४ ध्यान, “विसोक्ष, समाधि और “समापत्ति सभी अच्छे धर्मो का 
आधार शील ही है । महाराज ! शीरू के आधार पर खड़े किए जाने पर 
कोई अच्छा घर्म नहीं डियता । 

क्रपया उपमा देकर समझावें । 

महाराज ! जंसे जितने जीव और पौधे हैं राभी पृथ्वी के आवार ही 
पर जनमते और बड़े होते हें।इसी तरह योगी शील के आधार ही पर,और 
जील ही पर दृढ़ हो इन पांच इन्द्रयों की भावना करता है (१) श्रद्धे न्द्रिय, 
(३२) वोर्येद्रिय, (३) स्मृतीर्द्रिय, (४) समाधीन्द्रिय, (५) प्रजेन्द्रिय । 

कृपया फिर भी उपमा देंकर समझावें । 

महाराज ! जंसे जितने ताकत से किये जाने वाले काम हैं सर्भ 
ही के आधार पर और पृथ्वी ही पर खड़े होकर किए जाते हैं, उसी तन्‍ह 
योगी शीरू के आधार पर ०।॥ 

क्रपया फिर भी उपमा देकर समझातें । 

महाराज ! जैसे कारीमर कोई नगर बसाने के लिए पहले उच 
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यो साफ सुथरा कर, झाडी और कॉँटोक्ने दूरकर, समतल व रा, फिर उसके 
बाद सडक और चौराहो का नकणया खीचकर नगर बसाता हैं, उसी तरह 
मोसी शीलू के आधा< पर० । 


कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें । 

महाराज जैसे खिलादी पढे पृथ्वी को खत, झऊवाद और प॒थरो 
को दूर छटवा, भूधि को वरावर करवा चर्म भूसि पर अपने खेल को 
दिखाता है, उसी तरह योगी शील के आधार ० ! 

महाराज ! भगवान्‌ ने भी कहा है-- 

“जानी मनुष्य झील पर दुर हो अधने चिच को भावता से वस में 
करता है, सयमी और चुद्धिगाव भिक्षु इस (लृष्णा रूपी) जुटा को साफ कर 
सकता है $ 

“पुथ्ची की तरह सह ठोगो वा आधार है, कुशल और अभिवृद्धि वा 
बड़े मूल है, सभी बुद्धों के दासत का यह सुख हू मोद्ष के लिए शील ही उत्तम 
सार्म है 

मन्ते !' आपने ठीक कहा ॥ 

, (खो) श्रद्धा की पद्दचान 

राजा बोला, “भन्ते नागसेन ! ख्लद्घां की क्या पहचान हैँ? 

भहाराज | मनमगे प्रसन्‍नता और बडी आकाक्षा पैदा कर देना श्रद्धा 
की पहचान हैं ! 

(१) भन्‍्ते ! भन में प्रसन्‍तता चैदा कर देना कैसे श्षद्धा की पहचान हे? 

भहाराज  श्षद्धा पैदा होने पर मार्ग से जाने खाली सभी बागाजा कं 
डर वरती है । चित्त बाधाओं से रहित, स्वच्छ, प्रचन्त और निर्मल रो 
जाता हैं । सहाराज | उसीठिये 'चिल में प्रसन्‍नागा पैदा मर देवा लद्ा * 
मी पहचान है । 

झूपसा उमा दैसकर गमशादें 


शा१।८ पुण्य धर्म वया है 620 


महाराज ! कल्पना करें--कोई चक्रवर्ती! राजा अपनी चतुदाद्षिणी 
न्ञेना के साथ रास्ते में जाते हुए किसी छिछली नदी को पार करे। उन 
हाथी, घोटठों, रथों और पैलद सिपाहियों से पानी हिंद्या जाकर मैला और 
गंदला हो जाय | पार जानेके बाद राजा सीकरों से कहे---गानी ले आओं 
में पीना चाहता ह' । राजा के पास पानी राफ करन इसे पत्थर (फिटकरी) 
दे ! ते अच्छा' कह ले सोकार उस पत्लर छा पाना से इ्द 
दें जिससे तरतही सभी राइस, सेबराऊ या गदलासन हद जाय, मंत्य बैठमाझ 
सौर पानी स्वच्छ, प्रसन्‍न तथा निर्मल हो जाब। नत्र, राजा हा पास छाती 
ने शावे---देव, पानी पी । 


प्रप्डै 
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महाराज ! जिस तरह यहाँ पाती है देस चित्त को समसनता चाहिए + 
जैस तरह वे नौकर हैँ बसे याग ने को समझना चाहिए । जिय सरहद बहां 
सेवाल और मैल हैं वैसे चित्त का कलेय समनना आाहुए, आर जिस 
तरह पानी साफ करने का पत्र हैं वैसे शद्धा को समझना चाहिए । जेसे 
पत्थरके डालते ही सडखख सेवाल तथा मरू सनी हट गए अर पाली स्वच्छ 
प्रसन्‍न तथा निर्मल हो गया, वैसे ही क्षद्वा आते मन की सभी झआावबाएें हृद 
जाती हे, चित्त बाधाओं से रहित हो स्वच्छ, प्रसन्‍त तथा निर्मल हो जादा 
है। महाराज ! इसी तरह “प्रसन्नता उत्पल्त कर देना श्रद्धा का पहचाद 
सगसलनी चाहिए 
(३) भन्‍्ते ! मन में बढ़ी आकाला पेंदा ऋर देना वैसे झद्धा जी पड- 
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वे! लिए और नहीं देखे को देखने के लिए प्रयत्न तथा परिश्रम 
करता है । महाराज ! इस तरह “मन में बडी आकाक्षा पैदा कर देना” 
ख्द्धा की पहचान समझनी चाहिए ॥ 

कृपया उपमा देकर समझावे । 

महाराज | पहाड के ऊपर बडे जोरो मे पानी बरसे । पानी नौने 
की ओर बहते हुए पहाड़ के कन्दरो, गुफाओं और नाले वो भर कर 
नदी को भी पूरा भर दे । नदी अपने दोनों किनारों को त्तोडती हुई आगे 
बे | तब, चहा कृूछ मनुष्यों क्षी एक सण्डली पहुँचे जो नदीके प्रा या गह- 
राई को नहीं जानने वे कारण डरकर किनारे ही बंठी रहे | तब, कोई एक 
इुसरा मनुप्यव नहाँ आबे, जो अपने साहस और वरझवों देख, ठीक से फाछा 
बाँध सैर वर पार चला जाथ 4 उसे पार शया देख दूसरे लोग भी उसी 
तरह तर बर पार चले जायें । 

महाराज ?* इसी तरद्व एफन्योगी दूसरे सत्तों के चित्त को मुक्त ० 
देख, सुवये भी उस पदको पानेगी बडीझाकांश। करता है भौर उसके लिये 
प्रयत्न तथा परिश्रम बरता ह । इसी तरह, 'भनमें यडी आवासा पंदाकर 
देना" श्रद्धा की पहचान हुँ। संयुक्त निकाय में भगवान्‌ से वहां भी हूँ -८ 

"श्रद्धा से घारा शो फारएर जाता है; श्रयतत में तत्पर रहने से सामर 
को पार कर जाता हैं , दी से दु खोरों नाश वर देता है , और प्रन्नाते 
किशछूछ सुत्त हो जाता हैं ।" 

भम्ते ! आपने बहुत ठीजा बह़ा। 

५ पग) चीयरी पहचान 

राजा बोछा--"'भन्ते | वीर्य की कया पहचान हू २?! 

सटाराज  घुड़ञ' याद देता बोय थी पहचान है । जो पुण्य घर घी 
में दृढ़ घर दिए, गए हैं ये कभी नहीं डिगते । 


न +->+७न तक जन्नत असम 
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कृपया उपमा देकर समझावें । 

महाराज * जंसे कोई मनुप्य अपने घर को गिरता देख एक चम्भे 
का सहारा दें उसे दृढ़कर देता हैं और तब घर नहीं गिरने पाता, उसी तरह 
वीर्य से दृड़ कर दिए गए सभी एण्य-घ्म नहीं डिगते । 

कैपया फिर भी उपसा देकर समभावें । 

“महाराज ! किसी छोटी सेना को एक बड़ी सेना हरा दे । तब हार 
खाया हुआ राजा और भी कुछ सिपाहियों को देकर उन्हें फिर भी रूडने 
को भेजे, जाकर उस बढ़ी सेना को हरा दें। महाराज ! इसी तरह 'दढ़ 
करता” वीर्य की पहचान है । भगवान्‌ ने कहा भी है--/भिक्षुओ ! बीयें- 
वान्‌ आय-श्रावक पापको छोड़ पुण्य को ग्रहण करता है, दोप-यक्तको छोड़ 
दोष-रहित को ग्रहण करता है, और अपने को शुद्ध कर देता है ।? 

भन्ते ! आपने ठीक कहा । 

. (घ) स्मृति की पहचान | 

राजा-बोला - “भन्‍्ते तागसेन ! स्मृति की क्या पहचान है ?” 

महाराज ! (१) वरावर याद रखना और (२) स्वीकार करना 
स्मृति की पहचान है । 

(१) भन्‍्ते ! बराबर याद रखना' कैसे स्मृति की पहचान है ? 

महाराज ! स्मृति बराबर याद दिलाती रहती हुँ कि यह कुशल यह 
अकुशल, यह दोप-युक्‍त यह दोषनरहित, यह बुरा यह अच्छा और यह कृष्ण 
यह झवलर है। वह वरावर याद रखता हैं । 

ये चार स्मृति-अस्थान, ये चार सम्यक् चेप्टा,ये चार ऋद्धियाँ, ये पाँच 
इन्द्रियाँ, ये पाँच बल, ये सात बोध्यज्ध, यह आार्य-अष्टाडिक-मार्न, यह 
दमथ, यह विदशेता, यह विद्या ओर यह विमुक्ति हैं। उससे योगी सेबनीय 
घर्मोंकी सेवा करता हैँ, असेवनीय धर्मो की सेवा नहीं करता-थ हस्मति 


ही के कारण । 


डद मिलिन्द प्रश्त [ शाशा८ 


महाराज ! इसी प्रतार बराबर याद रखना' स्मृति की पहचान है। 

कापया उपमा देवर समभावें । 

महाराज ' णैसे किसी चनवर्ती राजा का मंण्डारी रोज साभ 
खुबदह राजा यो उसवे यश बी याद दिलाता रहे--देव | आप को इतन 
हाथी, इतने घोड़े, इतने रथ, इतने पद सिपाही, इतना सोना, भौर इुतायों 
सम्पत्ति ५ » आप उसे याद रक्‍खे । उसी तरह स्मृति सदा याद दिलाता 
बहती हु--यह कुशल यह नकुशल ० | मद्गाराज ! इमी तरह, 'वरावर 
शाद दिकाते रहना स्मृति की पहचान है! 

(२) भन्‍्ते ! “स्वीकार करना” बसे स्मृति की पहचान हैं * 

महाराज स्मृति उत्पन्न होवर खोज करती है कि कौन घर हित 
के हैं और कौन घर्मं झह्वित के--मे घर्म हित के, यें धर्म अहित के, ये धम 
अलूाई करने वाले और ये धर्म शुराई करने वाले हैं । उससे योगी झर्ित 
शर्मा को छोडता हैं, हितके घर्मो को स्वीकार करता है। बुराई करनेवानें 
धर्मों को छोडता हैं और भछाई करने वार धर्मों को स्वीकार करता ह्ं। 
महाराज * इस तरह “स्वीकार बरना' स्मृति की पहचान बताई गई है। 

कृपया उपमा देकर समझायें | 

महाराज ]._ क्सिी चक्रवर्ती राजा का प्रधान सन्‍्त्री उसे समझावें-: 
वह आपके लिय हिंत का हैं, यह भहित का, यह मलाई बरने वाला, और 
यह खुराई करने वाछा । फिर अहित की छोडने, हिंत की स्वीकार करने, 
खुराई करने वाले को छोडने और भलाई करने वाले को स्वीकार करने पी 
जशाय दे ! महाराज '. उसी तरह, स्मृति उत्पन्न होकर खोज करती ई 
ईके कौन धर्म हित फे० । भगवान्‌ ने कहा भी है, 'भिक्षुओ ' में स्मृत्रि 
लो सब धर्मों को सिद्ध वरनें वाली बंदाता हूं! 

अन्ते | आपने ठीव कहा 

(ड) समाधि की पहचान 
झाया बोका---/भन्ते ! समरार्थि करे क्या पहचाए न 


क भौर 


7 


२१८ ] पुण्य धर्म बया हैं [ ४७ 


महाराज ! प्रमुख होना' समाधि की पहचान है। जिसने पुण्न 
धर्म हैँ सभी समाधिके ग्रभुख होने से होते हैं, इसी की भोर भुकते हे, यहीं 
ले जाते है और इसी में आकर अवस्थित होते हू । 

कृपया उपमा देकर सभशावं । है 

महाराज ! जैसे किसी मीनार की राणी सीडिसों सब से ऊपर बाद़ी 
मंजिल की ही ओर प्रमुख (- ले जाने वाली ) होती हैं, उसी ओर जात्ती 
हैं; वहीं जाकर थन्‍्त होती हें, ओर वही सब से श्रेप्ठ समझा जाता है, वंग्े 
ही जितसे पुण्य धर्म हें सभी समाधि के प्रमुख होने ही गे० । 

कृपया फिर भी उपमा देकर समझायें । 

महाराज ! कोई राजा अपनी चतुरज्धिणी सेना के साथ छड़ाई 
में जाय । सारी सेना, सभी हाथी, सभी घोड़े, सभी रथ भौर सभो पेदन्द 
सिपाही लड़ाई ही की ओर बढ़ें, उसी ओर मुक्क शोर वहीं जाकर जे । 
महाराज ! उसी तरह जितने पुण्य धर्म हें० । इसी तरह “प्रसुख होना” 
समाधि की पहचान हैं । भगवान्‌ ने कहा भी है, /लिक्षुओ ! समाधि का 
अ्रभ्यास करो, समाधि लग जाने से सच्चा ज्ञान होता है । ” 

भन्‍्ते ! आपने ठीक कहा । 


(च) ज्ञान की पहचान 
राजा बोला---"भन्ते ! ज्ञान की क्‍या पहचान ह ? है 
महाराज ! में कह चुका हूँ कि 'काठना' ज्ञान की पहचान है और 
“दिखा देना" भी एक दूमरी पहचान है । ८ 
भन्‍्ते । 'दिखा देना ज्ञान की पहचान कंसे हैँ ? 
महाराज | ज्ञाच उत्पन्न होने से अविया रूपी मंबेत्त हर हो जाता 


है भोर विद्या रूपी प्रकाग पैदा होता है, छिसमें चारों आर्य सत्य साफ़ साफ़ 





'संयुक्त-निकाय घेशह। 


प्ट धिलिन्द-प्र३* [ २।१४८ 


दिखाई देते है । सब, योगी जनित्य, 5 और अनान्म की नठी भाति 
ज्ञान से जान लेता हैं । ह 

कृपया उपभमा देवर समभाव । 

महाराज ! कोई आदमी हाथ में एक जलता चिराग मकर कसा 

अधैरी कोठरी म जाय | उसके जे ही अपर हट जाथ, सारी कोठरी 
प्रकाश से भर जाय और सभी चीजे दीखने लछगें। महाराज । वंरो ही 
ज्ञान के उत्पन्न होते से अविद्या रूपी अधेरा दूर हो जाता है. और विद्या 
हूपी प्रयादा पैदा होता है जिसमें चारों आये सत्य माफ साफ दिखाई 
देते है । तब, योगी अन्त्य, दु स और अनात्म को भल्ती भातवि जात 
छेता है। महाराज ' इसी तरह 'दिखा देता' ज्ञान थी पहचान कही गई 
हे 

भन्‍्ते आपने ठीक कहा ।_ 

(छ) सभी घर्मो का एक साथ एक काम 

सजा बोला --/भन्‍्ते | क्या ये सभी अनेक घर्म एक साथ मिल्दर्तेर 
कोई काम करते है “'' 

हाँ महाराज ! ये सभी एक साल मिलवर तुप्णा-समूह को नाहा कर 
दले है १ 

अनन्‍्ते ! यह कैसे ? कृपया उपभा देकर समभाव ॥ 

महाराज ! हाथी, घोडे, रथ तथा पेदल सिपाही, अनेत्र अकार नी 
मेना होने पर भी शत्रु को हराना' एक ही काम करती हैं । उसी तरह 
अनेक पकार के पुण्य घर्मं एक साथ मिलकर तृध्णा समृह को नाझ नई 
देत है ॥ 

भन्‍ते ! आपने ठीक कहा |; 

पहलछा वर्ग सम 





२॥२॥६ | वस्तु के अस्तित्व का सिलसिला [ ४६ 
६--चस्तु के अस्तित्व का सिछसिला 
राजा बोला-“भन्ते ! जो उत्पन्त होता है वह वही व्यक्ति है 
या दूसरा 2? ” 
स्थविर बोले--.“न वही और न दूसरा ही ।” 
१--क्ुपया उपमा देकर सममकावें । 
महाराज ! जब आप बहुत वच्चे थे खाट पर चित ही लेट सकते 
थे, सो क्या आप अब भी इतने बड़े होकर वही हैं ? 
नहीं भन्‍्ते ! अब में दूसरा हो गया । 
महाराज ! यदि आप वही बच्चे नहीं हैं, तो श्रव. आपकी कोई 
भाँ भी नही है, कोई पिता भी नहीं है कोई शिक्षक भी नहीं है; और कोई 
शीलवान्‌ या ज्ञानी भी नहीं हो सकता! महाराज ! क्योंकि तब तो 
गर्भ की भिन्‍्व-भिन्‍त अवस्थाओं की भी भिन्‍न भिन्‍न मातायें हो जायेंगी, 
बड़े हो जाने पर मात्ता भी भिन्‍न हो जायगी | जो शिल्पों को सीखता है 
चह दूसरा और जो सीख कर तैयार हो जाता हैं वह दूसरा होगा । दोष 
करने वाल्म दूसरा होगा और किसी दूसरे का हाथ पैर काटा जायगा ! 
नहीं भन्‍्ते ! कितु आप इससे क्‍या दिखाना चाहते हैं ? 
स्थविर बोले---“महाराज ! मैं वचपन में दूसरा था और इस समय 
बड़ा होकर दूसरा हो गया हूँ, किन्तु वे सभी भिन्‍न शिन्‍न अवस्थायें इस 
वारीर पर ही घटने से एक ही में ले ली जाती हैं ।” 
२--छूपया उपभा देकर समभावें 
महाराज ! यदि आदमी कोई दिया जलावे, तो क्या वह रात भर 
जलता रहेगा ? 
हाँ भन्‍्ते ! रात भर जलूता रहेगा । 
महाराज ! रात के पहले पहर में जो दिये की टेम थी, क्‍या, यही 
दूसरे था तीसरे पहर में भी बनी रहती है ? 
नहीं भन्‍्ते | 
डे 


मिछलिन्द-प्रश्न [ राराह 


महाराज | तो क्‍या वह दीया पहले पहर में दुसरा, दुसरे भौर तीसरे 
पहर में दुसरा हो जाता हूँ ? 
नही भन्ते ! वही दिया सारी रात जरूवा रहता हूँ । 
महाराज ? ठीक इपी तरह किसी वस्तु के अ्रस्तित्व के सिलसिते 
में एक अवस्था उत्पत्व होगी हैं, एक कूय होती है--भौर इस तरह 
प्रवाह जारी रहता हैं। एक प्रवाह की दो झ़्कस्थाजों में एव शेण 
का भी अन्तर नहीं होता, नयोंति एक के लय द्वोते दी दपरी उत्सनत हो 
जाती है । इसी कारण, न बद्दी जीच रहता है भऔौरन दूसराही हो जाता दे ' 
एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के खूय होते ही दूसरे ज॑न्म का 
प्रथम विज्ञान उठ सड़ा छ्लोता हे। 
इ--बुप्यां एक भौर उपमा देहर समझावे ) 
महाराज ! दूघ दुद्दे जाने पर कुछ समय वे याद जम फर पही द्वो 
जाता है, दद़ी से मक्सन और सवखन से पी भी बा लिया *जाता हूँ। 
तब कोई कदे--जो दूध था वही दही था । महाराज | एसा कहने साला 
बया ठीव कहता हैं ? है 
नहीं भन्‍्ते * बुध से ये चीजें बन गई । 
महाराज | टीव इसी माँदि शिसी वस्तु के अध्तित्त था प्रवाह 
में एक अवस्यथां उतने होती हैं, एवं छय रोठी हैं >और इस तरह प्रवाह 
जारी रहता है। एक प्रवाह दी दी अवस्थाप्तो में एवं दाण वा भी 
धतर नही होता, यरोकि यूत शे सब होते ही द्रसरा उत्पन्त ही जाता है । 
इगी बारण, मे यही जीप रदता है और ने दूसरा दी दो जाता दे! 
एप जग्म ये सन्तिम्र विज्ञान के खय होते ही धवतरे जन्‍म को प्रषण 
विज्ञात उठ शबा होता हैं । 
भन्‍्ते ] सापने टी कहा । 


2२१० ] पुनर्जन्म से मूकत होने का ज्ञान [५१ 


१० - पुनजल्म से मुक्त होने का ज्ञान 


राजा बोला--“भन्ते | जो इसके वाद जन्म नही ग्रहण फरेगा वह 
क्या इस बात को जानता हे कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहस्प 
करूंगा ? 

हाँ महाराज । वह इस बात को जानता कि मैं फिर जन्म नहीं 
ग्रहण कछगा । 

भन्‍्ते ! वह कैसे इस बात को जानता है? 

महाराज ! फिर भी जन्म ग्रहण करने के जो हेतु ओर प्रत्यय हैं 
उनके शान्त तथा नष्ठ हो जानें से वह इस वात को जानता हूँ कि में फिर 
जन्म नहीं ग्रहण करू गा । 

कपया उपमा देकर समझाव । 


5 


महाराज ! कोई किसान जोत घोकर अपने भण्डार को भर ले। 
उसके बाद कुछ समय तक न जीते, न बोये, जमा किए हुए अन्न को बैठ 
कर खाय. या वाँट में लगावे, अपने दूसरे कार्मा में सच कर । महाराज! 
तो क्या वह किसान नहीं जानेंगा कि मेरा भम्दार अब भर नहीं 
'रहा हैं (किन्तु खाली हो रहा है) ! 

हाँ भन्‍्ते | वह ज़रूर जानेंगा । 

कंसे जानेंगा ? 5 

अण्डार के भरने के जो हेतु भौर श्रत्यय है उनके बन्द हो 
जाने से ॥ 

महाराज ! इसी तरह, फिर भी जन्म अहृग करने के जो हेतु और 
प्रत्यय हैं उनके गान्‍्त तथा नप्ट हो जाने से वह इस बात का जानता हूँ 
पफि में फिर जन्म नहीं ग्रहण करूंगा + 

अन्ते भाप ठीक कहते हूँ ॥ 


प्र पु मिलिन्द-प्रइन [ साशा१? 


१२--ज्ञान तथा प्रज्ञा के स्वरूप और उद्देश्य 


राजा बोला, “भन्ते | जिसको ज्ञान उत्पनन्‍्त होता हे उस्तकों क्या 
प्रज्ञा भी उत्पन्न हो जाती हूँ २”? 
हाँ महाराज । उम्कों प्रज्ञा भो झत्पत्त हो जाती है। 
भन्‍्ते | कया ज्ञान और प्रज्ञा दोती एक ही चीज है ? 
हाँ महाराज ' ज्ञान ओर अज्चा दोनों एक ही चीन हू । 
भन्‍्ते । यदि एसी चात हैं तो उसे किसी विषय में मोह (मूडता) 
रहेगा या नही ? 
महाराज ] उसे कुछ विषयों में मोह नहीं रहेगा श्रौर कुछ दविपयों 
में रहेगा । 
किन विषयों में मोह नहीं रहेया झौर किन विपयो में रहेगा ? 
महाराज! जिन विद्याओं को उसने नही पढा है, जिन देशो में वह 
नही गया है सथा जिन बातों की उसमे वही सुना है, उस विपयो में उसे 
भोह होगा । 
ओर किन विषयों में मोह नही होगा ? 
महाराज | अपनी प्रज्मा से जो उसने अनित्य, इुखे और प्रवाम 
को जान लिया है, उसेये विपय में उसे कोर्ट मोड़ नहीं होगा । 
भन्‍्ते | इन विषयों में उसका मोह कहाँ चछा जाता हे ? 
महाराज जान के उत्पन्च होते ही उस दिपय ने सभी मोह सष्ड 
हो जाते ई । 
कृपया उपमा देवर समसझादवें 3 
महाराज ! किसी अंयेरी कोठरी में मोई दिया जला दें। उसमे 
अथेरा घला जाय और उजाला हो जाय । महाराज ! उसी कह हा! 


मे उत्पस्त होने ही मोह चला जाता हैं । 
भम्ते | और उसकी प्रज्ञा वहाँ चलती जाती है ? 


शा२११ | ज्ञान तथा प्रज्ञा के स्परूप और उद्देश्य [ ५३ 


महाराज ! प्रज्ञा भी अपना काम करके चली जाती है । उस प्रज्ञा 
जो “सभी अनित्य है, सभी दुःख है, सभी अनात्म है” करके उत्पच्च 
होता है वही रह जाता है । ; 
१---इसे स्पष्ट करने के लिये कृपया उपमा देकर सममावें । 
महराज ! कोई बड़ा आदमी रात के समय एक चिटठी लिखना 
चाहे । बह अपने लेखक (क्लर्क) को बुला और रोशनी जला चिट्ठी 
लिखाबे । चिट्ठी लिखी जा चुकने पर रोशनी बुकफा दे । जिस तरह 
रोशनी के बुर जाने से चिंट्ठी का कुछ नहीं बिगड़ता महाराज ! इसी 
तरह प्रज्ञा भी अपना काम करके चली जाती है । उस प्रजा से जो सभी 
अनित्य हैं० करके उत्पन्न होता है वही रह जाता हँ। 


3), “मं 


न्‍ 


ए--छूपया फिर भी उपमा देकर समभावें । 

महाराज ! पूरव की ओर लोगों में एसी चाल हैं। सभी अपने 
अपने घर के पास पाँच पाँच पानी से भरे घड़ों को रंख' छोड़ते हूँ, जो 
कभी घर में आग लगने पर बुभाने के काम में आते हैं । मान ले, एकवांर 
घर में आग लग गई और पाँचों घड़े उसके बुभाने में काम आ गए। महा- 
राज क्‍या वे लोग आग बुर जाने पर मीघड़ों को काम में छाते रहेंगे? 

नहीं भन्ते ! घड़ों का काम तो हो गया, अब उनसे क्या करना है ? 

महाराज ! जैसे यहां पाँच पानी के घड़े हैं, उसी तरह पाँच इन्द्रियों 
को समझना चाहिए--श्रद्धे न्द्रिय, वीयेंन्द्रिय, स्मृतीन्द्रिय, समाधीन्‍न्द्रिय, 
पञेन्द्रिय । जैसे वहाँ आग बुकाने वाले मनुष्य हैं, वेंसे ही योगी को 
समझना चाहिए । जैसे .वहाँ आग है वैसे ही क्छेशों (तृष्णा) को समझना 
चाहिए । जैसे वहां पाँच घड़ों से आग बुराई जाती है वेसे ही यहां पांच 
इन्द्रियों से क्लेश के बुकाने को सममना चाहिए | एक वार क्लेश बचत 
जाने के बाद फिर पैंदा कहीं होता । है ४ 

महाराज ! इनी तरह प्रज्ञा अपना काम करेने के बाद० । 

३--कृपया फिर भी उपमा देकर समकावें । 


पड] मिल्िन्द-अद्त [ शराए? 


महाराज ! कोई बंच्य पाँच जडी व्‌ ढियो की लछावे | उन्हें पीस कर 
दया तैयार करे और उस दवा को पिला रोगी वो अच्छा कर दे । सहाराज' 
रोगी थे अच्छा हो जाने के वाद क्या फिर भी वैद्य उसे पिछाना चाहेगा 
नहीं भन्‍्ते ! अब उन जडी ब्‌ टियो का क्या काम ! ! 
महाराज ! यहा जं॑से पाच जे डी बू टिया हुई उसी तरह पाय इखियों 
बी सममझना चाहिए ० । जैसे वैद्य है वैसे ही योगी को समझना चाहिएं। 
जैंसे रोगी का रोग है वैसे क्ठेसो को समझना चाहिए। जैसे रोगी है 
' वैसे ही अज्ञानी जीव को समझना चाहिए । जैसे पाँच जडी खुटियों से 
रोग दूर कर दिया गया, वंसे ही पाँच इण्डियो से क्लेश का मॉल वर 
दिया जाता हैं । 
सदहाराज ! इसी तरह प्रगा अपनर काम करके ० 
४--ैपया फ़िर भी उपमा देकर सममयवें । 
महाराज ' कोई छडका सिपाही पाँच तीरो को लेकर लडाई में 
जाय , वह उन पांच तीरो को छोडे और उससे इत्रुओकों हरा वर भगा 
दे | महाराज ! शत्रओ के भाग जाने पर क्‍या वह फिर भी तीरो को 
छोडना चाहेगा ? 
नही भन्ते ! शत्र ओ के माय जाने पर तीर छोडने का क्या 
काम 
महाराज जैसे ये पांच तोर हूं, वैसे ही पाँच इन्द्रियों को सममना 
चाहिए ० । जैंसे छडका सिपाही हुआ बैसे ही योगी को सममना चाहिए। 
जैसे झत्र, हैं बसे कछेश की समभत्ता चाहिए। जैसे पाँच तींरो से शत्र, 
भर्गा दिए गए, बसे ही पौच इन्द्रियों से पलेश्च का नाश कर दिया जाता 
हैं। बलेश एक बार नप्ट हो जाने पर फिर पैदा नहीं होते | महाराज 
इसी तरह प्रज्ञा अपना वाम वरके० ) 
अन्ते | आपने ठीक सम'झापः ३ 


२॥२॥१२ ] अहत्‌ को क्‍या सुख दुःख होते हैं ? [५५ 
१२--अहत्‌ को क्या सुख दुःख होते हैं ९ 

राजा बोला--/भन्ते ! जो फिर जन्म लेने वाला हीं हैं वह क्या 
कोई बेदना सुख या दुःख अनुभव करता है ? ” 

स्थविर बोले---कुछ को अनुभव करता है और कुछ को नहीं 

किसका अनुभव करता है और किसका नहीं ? 

शरीर में होने वाली चवेदनाओं को अनुभव करता हैं और- मन में होने 
वाली वेदनाओं को अनुभव नहीं करता) 

भन्‍्ते | यह कैसे ! 

शरीर में उत्पन्न होने वाली चेदनाओं के उठने के जो हेतु और भ्रत्यय 
हैं उनके बन्द्र नहीं होने के कारण वह उनको अनुभव करता है! चित्त में 
उत्पन्त होने वाली वेदनाओं के उठने के जो हेतु और प्रत्यय है उन्तके बन्द 
हो जाने के कारण वह उनको अनुभव नहीं करता । ॥ 

महाराज ! भगवान्‌ ने भी कहा है--+ 'जो एक ही प्रकार को वेदनाओं 
को अनुभव करता है--शरीर में उत्पत्न होने वाली को, छित्त-में . उत्पन्न 
होने वाली को नहीं ।” | 

भन्‍्ते ! वह दुःख-वेदनाकों को अनुभव करते क्‍यों (ठहरा) रहता 
है ? अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ देता ? 

महाराज ! अहँत्‌ को न कोई चाह रहती है और कोई बे-चाह । 
वह कच्चे को तुरत पका देता नहीं चाहता । पण्डित छोग -पकने की शाह 
देखते हैं । 
- महाराज | धर्म-सेनापति सारिफुत ने कहा भी हैं:-- 

“न मुझे मरने की चाह है और न जीने की । 

जैसे मजदूर काम करने के वाद अपनी मजरी पाने की प्रतीक्षा करता 
हैं वैसे ही मैं अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूव 

- न मुझे मरने की चाह है और न जीने की ! 

ज्ञान-पूर्वक सावधान हो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहाएहों३” 


५६ ] मिलनन्‍्द-प्रइत [ गारारः 


] १३--वेदनाओं के विषय से 
राजा बोछा--- भन्‍्ते ॥ सुसजेदना कुशल (पुण्य), अकुशछ [पाष) 
या बव्याइत (न-पुण्य-लं-पाप ) होती है ? 


महाराज ! तीनो हो सकती हुं ॥ 

भन्‍्ते | यदि जो कुशल है, वह दु स देने वाठे नही ह और जा दुख 
देन वाले हैं दे कुशल' नहीं हैं, तब ऐसा कोई कुशल हो ही नहीं पका 
हैं, जो हु पे देने बाला ही । 

महाराज कोई भ्रादमी श्रपनें एक हाथ में कोढ़े का धधकता 

गोला रख छे, और दूसरे हाथ में बर्ठे का एक बडा टुरण, मो क्या वोनों 
उसे कष्ट देंगे ? 

शा भन्‍्ते | दोनों उसे कप्ट देंगे । 

महाराज क्‍या वे दोनों यम है ? 


नही भसन्‍्ते ! 
तो क्या दोनो उंडे है ? 
नहीं भनन्‍्ते ! 


तो, अब आप अपनी हार मान कु ! यदि ग्रम॑ ही कप्ट देता है तों 
दोनो के गर्म न होने से कष्ट होना ही नही चाहिए था, और यदि ठढढा' 
ही वष्ट देता हैं तो दीौवो के ठढा न होने से भी कष्ट नही होना चाहिए 
था । महाराज ! तब, ये वोनो कैसे कष्ट देवे है---ह्योकि ने तो दौतों 
गर्म हैं जोर न ठढे ? एक यर्म हैं और एक ठडा--तव दोनों वच्ट देते है, 


एंसा हो नही सकता । 
आप के एंसे वादी के साथ में बातें नही घर सकता 4 कृपा कर 


बतायें वात क्या है ! 

चक, स्थविर ने अभिधमे के जपुकूछ व्यास्या नार राजा यों समय्ता 
दिया। महाराज ! ये छ सासारिक जीघन के सुस्त है भौर ये छः त्याग मय 
जीवन के, यें छ सासारिफ जीवन के दु ख हूँ और में छ त्याग-मय जीवन 


२२११४ | परिवर्तन में भी व्यत्तित्व का रहना [ ५७ 


के, ये छः सांसारिक जीवन की उसेक्षायें हैं और ये त्याग-मय जीवन यी । 
सत्र मिला कर इस तरह छः छतके हुए । भतकाल की ३६ बेदनायें, भवि- 
प्यत्त कारहू की ३६ सेदतायें, और वर्तमान काल की ३६ बेदतारसे---इन 
यबों को एक साथ जोड़ देने से कुल १०८ प्रकार की चेदनायें हुई । 
सस्ते ! आपने ठीक बचाया । 
१४--परिवतंन में भी व्यक्तित्व का रहना 
राजा बोला ---'भन्ते ! कौन जन्म अद्ृण करता है 2?” 


(0४ 
| 


स्थविर बोले--"महाराग ! नाम (*/ॉ३ 6) और रूप 
( ६ (७१८९८: ) जन्म ग्रहण करता है ? 
क्या यही नाम और रूप जन्म झहण करता हैं ? 
महाराज ! यही नाम और रूप जन्म नहीं ग्रहण करता । मनुप्य 
इस नाम झौर रूप से पाप या पुण्य करता है, उस कर्म के करने से दूसरा 
नाम और रूप जन्म ग्रहण करता हैं । 
भनन्‍्ते ! तब तो पहला नाम जौर रूप अपने कमोंसे मुकत्त हो गया ? 
रथविर बारछे---/महाराज ! यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो 
मृक्‍त हो गया; कितु, चूंकि चह फिन भी जन्म ग्रहण करता है इस छकिद्े 
(मुक्त) नहीं हुआ । 
१--ऊपया उपमा देकर रामतावें । 
कोई आदमी किसी का ग्राम चरा के । उसे आम वा माछिक प 
वार राजा के पास ले जाय--राजनू ! इसने मेरा आम चुरा लिया 
है। इस पर यह एछसा कह- नहीं | मेने इसके 
है । दूसरे आम को इसने लूगाया था झौर मेने दूसरे आम ऊछियरे | मरे 
सजा नहीं मिऊती चाहिये ।” मक्तराज ! अब शाप बताये कि उसे सजा 
मिलनी चाहिए या नहीं : 
 भन्‍्ते ! सजा मिलनी चाहिए 


हा! 


आमों को नहीं चर या 





५८ ] समिलिन्द प्रहन [ शशरई 


सो पयो, । वि 

अन्‍्ते | यह एँसा भले ही बहे, वितु पहले झाम की छोड दूसरे ही 
को चुराने वे छिये उसे जरूर सजा मिलती चाहिये । 

महाराज ! इसी तरह मनुष्य इस नाम और रुप से पाप या पुण्य 
क््मों को करता है । उन कर्मों से दूसरा चाम औररप जन्म ब्रह्ण करता 
है । इसलिए वह अपने कमी से मुक्त नही हुआ । 

२--छृपमा फिर भी उपमा दें 

सहाराज  बोई आदमी विसी वा घान या ईव चुरा ले झौर पकड़े 
जाने पर आम के चोर के ऐसा ही ऋकदे० । 

महाराज ! या, कोई आदमी जाड़े में आग जला कर तापे और मे 
बिना बुझाये छोड चला जाय । वह भाय क्रिसी दूसरे आदमी क खेत 
को जला दे । तब, उसे पवड सेत का भालिक राजा के पास ले जाम 
राजन्‌ ? इसने मेरे खेत क्सो जला दिया है; इस्त पर वह ऐसा कह 
वे ने इसके खेत को सही जछ्ामा है १ देव । वह दूसरी ही आग थो 
जी मैने जलाई थी, और वह दूसरी है जिससे इसका खेत. जल गया। 
मुझे सजा सही मिलनी चाहिये | “महाराज ” अब आप बताते कि 
उसे सजा मिलरसी चाहिये या नही ?/ 

हाँ भन्‍्ते | मिलनी चाहिये १ 

सो क्यो ? 

भन्ते | ऐसा भक्ते ही वह क्यो न करे, जिंठु उत्ती की जलाई हुई 
आग ने बढते बढते खेत को भी जला दिया । 

महाराज * इसी तरह मन्ल्‍्य इस साम और रूप से पाप या पुण्य 


कर्मो को फरता है० १ 

इ-“+डेपया फिर सी उपमा देकर सममायें । 

महाराज ” कोई आदमी दीया के कर अपने घर के उपरले छा 
घर जाय और भोजन करें॥ वह दीया जलता हुआ कुछ तिनको में गे 
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जाय। वे तिनके घर को (आग) छा दें और वह घर सारे गाँव को छूगा 
दे। गांव वाले उस आदमी को पकड़ कर कहें--“तुम ने गांव में क्‍यों 
आग लगा दी है ?” इस पर वह ऐसा कहें---/मैंने गांव में आग नहीं 
लगाई | उस दीये की आग दूसरी ही थी जिसके उजेले में मैने भोजन 
किया, और वह आग दूसरी ही थी जिससे गाँव जरू यया 7? 
डूस तरह आपस में झगड़ा करते थे आप के पास आचझचें, तब आप 
फिधर फैसला देंगे ? 
भच्ते ! गांव बालों की ओर । 
सो क्‍यों ? 
वह ऐसा कुछ भले ही क्‍यों न कहे, किंतु आग उसीने लूयाई । 
महाराज ! इसी तरह, यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम और रूप 
का लूय होता है और जन्म के साथ दूसरा नाम और रूप उठ खड़ा होता 
हैँ, कितु यह भी उसी से होता है। इसलिए वह जाने कर्यों से मतत्र नहीं 
हुआ १ 
४---कृपया फिर भी उपना देकर समझोातें । 
महाराज ! कोई आदमी एक छोटी लड़की से विवाह कर, उसके 
लिए रुपये दे, कहीं दूर चला जाग्र | कुछ दिनों के बाद वह बढ़कर जवान 
हो जाय । तब, कोई दूसरा आदमी रुपए देकर उससे विवाह कर ले । 
इसके बाद पहला आदमी आकर कहे---'तुमने मेरी ल्‍्त्री को क्यों सिकात्द 
लिया ?” इस परवह एंसा जवाब दें-“मेंने तुम्हारी सती को नहीं निकाला। 
वह छोटी लड़की दूसरी ही थी शिम्कके साथ तुमने विवाह किया था 
और जिसके लिए रुपए दिए थे । यह सवादी ओर जवाब औरत इस्तरी # 
हैं जितके साथ मेंने विवाह किया हैँ और जिसके छिए रुपये दिए ४३। 
अब, यदि थे दोनों इस तरह झगड़ते हुए आपके पारस ऊावें तो आप फ़िन्नर 
फंसला देंगे ? 
भन्‍्ते ! पहले आदमी की और ॥ 
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सो क्यो ? 

वह ऐसा कुछ भल्ते ही ज्यो न कहे, किंतु वही लडकी तो बढ कर 
सयानी हुई | 

भहाराज '. इसी सरह यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम और रूप ० । 
इसलिए बह अपने कर्मों से मुक्त नही हुआ 

७५-- कृपया फिर भी उपमा दे कर समम्कार्ये ॥ 

महाराज ! कोई आदमी क्सी रवाले से एफ सटया दूध मोल छें। 
और मटके को उसी के यटाँ छोड कर चछा जाम-नक्छ लौटते हुए इसे 
जता जाऊँगा। व दूध रात भरमें जम वर दही हो जाय। दूसरे दिन वह 
आदमी श्राबर रवान से अपना दूध का सटका माँगे । र्वाझा उमन्त दही 
जमे हथे मटके को उसे दें । इस पर आदमी बोले--/में तुम से दही छेना 
सही चाहता ६ मेरा दूछ दा मटका लाओ ।” ग्वाला बोके--मेह तो 
अपने ही जम कर दही हो गया है 

महाराज | इस तरए वे दोनो कमगडते हुए आपके पास भावें तो 
आप क्थधिर फैसला देगें ? 

अन्ते ! रघाले की ओर । 


सो क्यो ? 
बह ऐसा कुछ भा ही क्वीन बहू, पिनु दूध ही तो जमवद दही हुआ । 
महाराज ' इसी तरह यद्यपि सृत्यु के साथ एव नाम झऔर रूप०। 


इसलिए बह ध्याते पर्मी से मुठस नहीं हुआ 
अन्ते ! झावने ठोवा समाभाया ॥ 
सागसेन च्फेः पुनमन्स न की 
१४- सेन के पुन्न्म के विपय में झश्न 
उाजा धोला--/सने | आर फिर भी छन्‍्म ग्रहत करेंगे या गंदी * 
सहाराज बस करें, दसते पूछने क्या संवछय ? मैने तो पह 
दी कह दिया है वि या साराडिए झाशसदि मे साथ सरूगा तो पनन्‍म पंद्ार 


ऋग॑ेंगा सही तो नहीं । 


२।२१७ ] काल, के विषय में [६१ 
कृपया उपमा देकर समझावें । 


महाराज ! कोई आदसी राजा की सेवा करे । राजा उससे 

उसे कोई बड़ा पद दे दे । उस पद को पा वह सभी एंग और शाराम 

के साथ चैन से रहे । यदि वह आदमी लोयों से कहता फिरे--राजा ने 

मेरी कुछ भी भलाई नहीं की है तो क्या वह ठीक कहता 
नहीं भन्‍्ते ! 


ब्लड 
ष्ल न्‍्हि] दर |] 


महाराजा ! इसी तरह, इसके पूछने से क्‍या मतलरूव [! मेने तो 
पहले ही कह दिया हैं० । 
' भन्‍्ते ! बहुत अच्छा । 


१६--नाम और रूप; तथा उनका परस्पर आश्रित होना 
राजा बोला---“भन्ते ! आप जो नाम और रूप के विषय सें कह रहे 
थे, सो वह नाम क्या चीज हैं और रूप क्‍या चीज ? 
महाराज ! जितसी स्थूल चीज़ हैं सभी हे 


हैं सभी रूप हें; और जितने सूक्ष्म 
मानसिक धर्म हे सभी नाम हें। 


भन्‍्ते ! ऐसा क्‍यों नहीं होता कि या तो केवल नाम ही या केवल 
रूप ही जन्म ग्रहण करे ? 
महाराज ! नाम और रूप दोनों झावस मे आश्रित हू, एक 
बिना ठहर नहीं सकते । दोनों साथ ही होते 

कृपया उपमा देकर समझाव । 


महाराज ! यदि मर्गी के पेट में बच्चा नहीं होवे तो अरुडा भी नहीं 

हो सकता; क्योंकि वच्चा और अण्डा दोनों एक दूसरे पर आश्रित हे; 

दोनों एक हो साथ होते हैं । यह अनन्त काल से होता चला आता है । 
भनन्‍ते ! आपने ठोक कहा । 


5 


दूसरे के 


गा 


२१७--कार के विषय में ह 
राजा बोछा---/भन्ते चागसेन ! आपने जो जभी कहा---अनन्त कारू 
से---सो यह काछ क्या चीज हे? 


धाा 
५ ४ + 
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गअहाराज़ ' कार तीन हँं--भूत, मविष्यत, और दर्ंपान। 

जअन्‍्ते ! क्‍या सायमुच फाछ नाम की कीई चोज है ? 

अहाराज | काछ कोई चीज हू भी और नही भी । 

अच्ते | कौन सा कार हैं और कीन सा नही ? 

महाराज ! कुछ ऐसे सस्फार है णो बीस गए, गुबर गए, अब नहीं 
रहे, लय हो गए, विछकुछ परिवर्तित हो गए 4 उनके लिए काल नही है । 
जो धर्म फठु दिजा रहे है या वही न कही प्रतिसन्धि कररहे हे उनके लिए 
कार हूँ। जो प्राणी मरकर फ़िर भी जन्म के रहे है उनके किए कॉढ 
है । जो प्राणी कही सर कर फिर नही उत्परत होते (अहंतू) उनके छिएं 
काल नही ) जो यहा परम निर्वाण को प्राप्त हो गए उसके लिए भी काए 
नहीं हैं। मिंवाण पाने के बाद काल कैसा ? 

मन्ते सागसेव ” आपने ठीक' समझाया । 


द्वितीय वर्ग समाप्त 





-.. १८-तौीनों काछ का सूल अविद्या 
राजा बोला--मन्ते ! भूत बाल कर क्या मूल ८, भविष्यत्‌ काश 
का बया सूछ हैं, और बर्तसान काल का क्या सूछ है ? 
महाराज / इनका मूल अविद्ा हे 
अ्रधिद्या के होने से सत्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के 
होने से सलाम और रूप, नाम और रूपके होनेसे छ आायतन, छ लायतनों 
के होने से स्पर्ग, रफ़्शके होने से बदवा, वेदता के होने से तृष्णा, छृष्णा के 
होने से उप्ादान, उपादान के दाने से भव, भव के होने मे जन्म और जेन्म 
के होने से बुह़ापा, मरना, घोर, रोव,-पीटवा, दुख बेबेनी और परेशानी 


१ ग्रतीद-समुताव--देसो बुद्धचयां एघछ १२८ | 
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होती हैं । इस प्रकार, इस दुःखों के सिलसिले का आरम्भ कहाँ से हुआ 
इसका पता नहीं | 
भनन्‍ते ! आपने ठीक कहा । 


१६--कालछ के आरम्भ का पता नहीं 


राजा ब्रोला---/भन्ते ! आप जो कहते हँ---इसका आरम्भ कहाँ 
से हुआ इसका पता नहीं---सो इसे कृपया एक उपसा देकर समकावें”। 
१--महाराज ! कोई आदमी एक छोटे से वीज को जमीन में रोप 
दे। उम बीज से अडन्कुर फूटे और धीरे धीरे बड़ा होकर वृक्ष हो जाये । 
उस वृक्ष में फल लगें । उस फल के वीज को वह आदमी फिर रोप दे। 
उससे अडनकुर फूटे ० फल लूय जाये । महाराज ! तो आप बतावें, क्या 
इस सिलसिले का कहीं अन्त होने पायेगा ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
महाराज ! इसी तरह काल का आरम्भ कहाँ से हुआ इसका 
पता नहीं । 
२--कृपाया फिर भी उपमा देकर समझावें 
स्थविर पृथ्वी पर एक गोला आकार खींच कर बोले--- 
“महाराज ! इस चक्‍के का कहीं अन्त हैं ?" 
नहीं भन्‍्ते ! 
महाराज ! इसी तरह, भगवान ने इसे चकक्‍का बताया है। 
चक्षु और रूप के होने से चक्षु-विज्ञान उत्पन्त होता है | जब ये तीनों 
एक साथ मिलते हें तो स्पर्श होता है । स्पर्श से वेदना जौर वेदनासे तप्णा 
होती है । इस तृष्णा (देखने की तृष्णा) से फिर भी चक्षु उत्पन्न होता 
हँ। भर, इस सिलसिले का कहीं अन्त है ? 
नहीं भन्‍्ते । 
ओत्र (कान) और शब्दों के होने से ०। मन शभौर चम्तें के होने जे 
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मनोविज्ञान उत्पन्त होता है । तीनो के एक साथ मिलते से स्पर्स होना है! 
स्पर्श से बेदना और वेदना से तृष्णा होती हैं । इस तृष्णा से फिर मंद 

उत्पन्त होता है । भला, इस सिलसिले का वही अन्त है ? 

नहों भन्‍्ते ! 

भहाराज इसी तरह कार वा आरम्म वहाँ से होता हैँ उसका पता 
नहीं । 

भन्‍्ते | आपने ठीव समझागा । 

२०--आरेस्म का पता 
राजा बोछा--“भन्ते ! आप जो कहते हे--आ रम्म कहाँ से होता हैं 


इसका पत्ता बही--सो यह आरम्भ क्‍या है ? 

महाराज ' जो भूत काल हैँ वही आरम्भ हैँ । 

मन्ते | तो क्या किसी भी भारम्भ का पता नहीं क्षमता । 

महाराज ! किसी कर पता लगता है शौर किसी का नहीं। 

भनन्‍ते ! क्सिका पता लगता है और किसका नही ? 

महाराज ! पहले कभी अविद्या विललुल ही नहीं थी ऐसा आरम्भ 
पता नहीं लगता है । यदि कोई चीज न होकर हो जाती हैं, और कोई हो 
भर नष्ट हो जाती हुं---तो ऐसे आरम्म' का पता रूगता हैं । 

जन्‍्ते | यदि कोई चीज न होकर हो जाती हैं, भौर होकर भध्ट हां 
जावी है--तो इस तरह दोनों और से कादी जाएं गया ठगी 
रियाति हुई ? 

महाराज ६ हाँ, यदि वह दोनो ओर से कारी जा गर दोता और 
बहने छगें ) 

अन्ते । में यह नहीं पृछा। । वह आरम्म में [जहाँ पर कटा हुँ वहां से ) 
यड़ सदतोा है या नहीं हैं 

हों, बढ़ सवा है । 


हा 
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कृपया उपमा दे कर रामकावें । 

स्थविर ने उसी 'वीज ओर वृक्ष! की उपमा को कहा-न्ये स्कन्‍्य 
दुःसों के प्रवाह के वीज हैं । 

भन्‍ते ! आपने ठीक कहा । 

२२- संस्कार की उत्पत्ति ओर उससे मुफ्ति 

राजा बोला--"भन्ते ! क्या ऐसे संस्कार हे जो उत्पन्न होते हैं ? 
हाँ, हैं। . 
वे कौन से हैं ? 

महाराज ! चक्ष्‌ और रूपों के रहने से चक्ष-विज्ञान उत्पन्न होता 
है। चक्ष्‌-विज्ञान के होने से चक्ष्‌-स्पर्ण होता ह। उससे बेदना होती है । 
वेदना से तृष्णा होती है । तृष्णा के होने से उपादान होता हैं ॥ उपादान 
के होने से भव होता है'। भव फ़े होने से जन्म-ग्रहण हीता है। जन्म-ग्रहरा 
होने से बुढ़ापा, मरना, शौक, रोना, पीटना, दुःख, बेचेनी और परेशानी 
होती है । इस तरह केवल दुःख ही दुःख होता हैँ । 

महाराज ! चक्ष, और रूपों के नहीं रहने से चक्ष -विज्ञान नहीं 
उत्पन्न होता । ० स्पर्ण नहीं होता । ० वेदना नहीं होती ॥०» तृष्णा नहीं 
होती । ० उपादान नहीं होता । ० भव नहीं होता । 5 जन्‍्मन्यहण नही 
होता । » चुढ़ापां, मरना ० नहीं होता | इस तरह, डुस्त के सारे प्रवाह 
से मुक्ति हो जाती । 

भन्‍्ते ! ठीक है । 

२२--वह्दी चीजें पैदा होती दें जिनकी स्थिति का प्रचाह 

पहले से चला आता दे 

राजा बौला--भस्‍्ते ! क्‍या एंसे संस्कार हैं जो नहीं होकर मो पैदा 
हो जाते है ? ” 

मद्दाराज ! ऐसे कोई संस्कार नही हैं जो र 

५ 


7+ 
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जाते हूँ । दे ही सस्कार पंदा होते है जिनका प्रवाह पहठे से चछा भाता 


है। 

१--शपाया उपमा देकर समझावें। 

महाराज । आप जिस घर में बेठे है श्या यह नहीं होकर हो गया है 

सन्ते ? हैसी कोई भी चीय नही है जो विलकुल नही होशर हों 
जाती है । बरी चीज पेँदा होती है जिनका प्रवाह पहले ही से चला बाग है 

ये लफडियाँ पहले जगल में मौजूद थी ! यह णिट्ठी पहछ्ले जमीन में पी। 
सन्नी और पुरुर्षो वी भिहनत से ही यह घर दैयार हुमा है ॥ 

महागज ! इसी तरह, कोई भी राग्कार नटी है जो न॑ होकर पेश 
हुए हो | वे ही स्स्‍्कार पैदा होते हैँ जिनका शिलसिला पहले ऐ 
सक्ता गाता हैं ! 

२ए--ऊझावा किर भी उरसा देकर समझा 

भद्दाराज सभी पेड पौधे पृथ्वी रो ही उगकर बढते, बडे होते और 
फूराते फ>ते है। ये सभी नही धोकर नदी पैदा हो गए, बल्कि इनकी स्थिति 


का अवाह पहले ही से चला आता हूँ ॥ 
महाराज इसी तरह, ऐसी कोई भी जीज नहीं हैं जो बिलकुत 


नहीं होकर हो जाती है | घढ़ी थी जे पैदा होती जिनका प्रवाह पहेंढे 


ही से चला शाता हे । स् 
३--क#ुपया फिर भी उपम्ता देकर समझा । 
सहाराज ? कुस्हार जयीत से सिट्टी कोर बयसे अनेक अकार के 
बतेनो को गंढता हैं ॥ वे बरस न होकर नही हो जाते हे, फितु उत्ंकी 


स्थिति का प्रवाह मिट्टी से चला आता हैं 
भट्दाराज | इसी तरह, एंसे कीई सरकार नही हैं जो न होकर पैदा 


* अमाव से भाव की उत्पत्ति नहों होतो । भाव ही से भाव 
प्टी व्व्पक्ति दोती दे । 


२१३२२ पेंद्य होने की चीजें [ ६७ 


हो जाते हों ॥ वही चीजें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का सिलसिला 
पहले से चला आता हैं । * 

४... कृपया फिर भी उपमा देकर समभावें । 

यदि वीणा का पत्र, चर्म, खोखला काठ, दण्ड, गला, तार, या धनुद्दी . 
कुछ भी नहीं हो; और कोई बजाने वाला आदमी भी ने हो-न्तो क्या 
कोई आवाज़ निकलेगी ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

भौर, यदि ये सभी चीजें हों तव ? 

भनन्‍्ते ! तब आवाज़ निकलेगी । ेल्‍ 

महाराज ! इसी तरह, एं से कोई संस्कार नहीं, जो न होकर पैदा 
ही जाते हैं । वही चीजें पैदा होती हें जिनकी स्थिति का प्रवाह पहले 
से चला आता हैं । 

५ - कृपया फिर भी उपमा दे कर समभावें । 

महाराज ! यदि अरणि न हो, अरणि-पोतक न हो, मथने की रस्सी 
न हो, उत्तरारणि न हो, चिंथड़ा न हो, और आग पैदा करने चारा कोई 
आदमी भी नहीं हो---तो क्या आग निकलेगी १ 

नहीं भनन्‍्ते ! 

गौर यदि ये सभी जीजें हों तब ? 

भन्ते | तव आग निकलेगी । 

महाराज | इसी तरह, ऐसे कोई संस्कार नहीं हैं जो न होकर पैदा 
हो जाते हैं। वही चीजें पैदा होती हैं जिन की स्थिति का सिलसिला पहले 
से चला आता हैं | 

६---कुपया फिर भी उपमा देकर समझावतें । 

महाराज ! यदि जलाने घाला काच न हो, झुरज की गर्मी भी नहों 
हो, और सूखा कंडा भी नहीं हो---तो क्या आग निकलेगी ? 

नहीं भन्‍्ते ! 
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और, यदि सभी चीज़ों हो तब ? 

भन्‍्ते १ तब आग निऊलेगी । 

महाराज * इसी तरह एंसे कोई संस्कार पही हैं, जो ने होकर पैदा 
दो जाते है । वहीं चीज़ें पैदा होती है जिन की स्थिति का प्रवाह पहले से 
चला आता है । 

७-->क्रपया फिर भी उपमा देकर रुसका्वे । 

महाराज ! यदि आइना न ही, उजाला ने हो ब्रौर मूख भी नहीं हो-- 

तो बया कोई परछाई पड़ेगी ?२ 

नही भन्ते 

झौर, यदि ये सभी चीजें हो तब ? 

भनन्‍ते ! तब परछाई पडेगी। 

महाराज * इसी तरह, एंसे कोई सस्कार नही हैँ जो न होकर पैदा 
ही जाते है । वही चीजें पैदा होती हैं जिय की धिवित्ति का प्रदाह पहले 
से चला आता हैं । 

भन्‍्ते | आपने बिलछकुछ साफ कर दिया । 

२३--हम छोयगों के भीतर कोई आत्मा नहीं है 
राजा धोला--/मन्ते ! जातन वाला (>5ज्ञाता) कोई (आत्मा) 


हैँ या नहीं ?! 

महाराज ! यह जानने बाला कौन है ? 

भन्‍ते * जो जीव॑ हम छोगों के भीतर रह आँख से रूपो को देखता 
हैं, कान से धाब्दो को सुनता हैँ, नाक से गन्घो को लेता हैं, जीभ से स्वाद 
छेवा है शरीर से स्पश का अनुभव करता हैँ, और मने धर्मो फो जानता 
हैं। जिय तरह हम कोय इस बोठे पर बैठवर जिस जिस खिडकी शे-४ 
पूदव बाली से, या पच्छिम वाली से, या दक्सित वाली से, या उतर वालो 


दे देसना चाहें देख सकते है। 


२३॥२३ | हम लोगों के भीतर कोई आत्मा नहीं है [६६ 


स्थाबिर बोले---/महाराज ! पाँच दरवाजे कौन से हैं सो में कहू गा, 
आप उसे मन लगाकर सुनें । 
हम लोग कोठे पर बैठकर पूरब, पच्छिम, उतर, दक्खिन किसी भी 
खिड़की से वाहर के रूपों को देख सकते हैं; उसी तरह हम लोगों के भीतर 
रहने वाले जीव में आँख, कान इत्यादि सभी इन्द्रियों से रूपों को देखने, 
गब्दों को सुनने, गन्‍्धों को सूघने, रसों का स्वाद लेने, स्पर्श करने गा 
घ॒र्मो' को जानने का सामर्थ्य होता चाहिए । 
भनन्‍्ते ! ऐसी बात तो नहीं हैँ । 
भहाराज ! तब तो आप के आगे कहे हुए से पीछे का, और पीछे कहे 
हुए से आगे का मेल नहीं खाता । 
महाराज | इन खिड़कियों को खोल देने से हम लोग यहीं बैठे बैठे 
खुले आकाश की ओर हो बाहर के सभी रूपों को साफ़ साफ देख सकते 
हैं। इसी त्तरह, क्या हम छोगों के भीतर रहने वाला जीव आँखों के खुल 
जाने से खुछे आकाश की ओर हो सभी रूपों को साफ साफ देख सकता 
है; कान, नाक, जीम और काया के खुल जाने पर शब्दों को साफ साफ 
युन सकता है, गन्धों को सूं घ सकता है, रसों को चख सकता हैँ और 
चीजों को स्पर्ण कर सकता हैं ? 
नहीं भन्‍्ते १ 2 
महाराज ! तब तो आप के आगे कहे हुए से पीछे का, और पीछे 
कहे हुए से आगे का मेल नहीं खाता । 
महाराज ! यदि दिल्‍न (नामक पुरुष ) यहाँ से बाहर जाकर दरवाजे 
पर खड़ा हो जाय तो क्या आप इस बात कों नहीं जानेंगे ? 
हाँ, भन्‍्ते ! जानू गा । 
महाराज | यदि दिल्‍न फिर आीतर आकर आप के सामने खड़ा 
हो जाय तो क्या आप इस बात को नहीं जानेंगे ? 
हाँ, भस्ते ! जानूंगा 4 
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महाराज * इसी तरह, हम लोगो के भीतर में रहने ,वाला जीद 
जीभ से बाहर के रस को जानेगा---पह खट्टा है, नमकौन हैँ, सीता है 
कड्ुआ है, केला है या सीठा हूं ? 

हाँ, भनते | जानेंगा । 

उन रतो के भीतर चले जाने पर भीतर ही रहने बाल! जीव उब्का 
अनुभव करेगा या नहीं--पह खट्टा है, नमवीन है, त्तीता है, कदुआ है 
ऋसेला हैँ या मीठा हैं ? 

नही भनन्‍ते ! नहीं अनुभव करेगा । 

महाराज * तब वो आपके आगे कहे हुए से पीछे का, झौर प्रीछे कहे 
हुएं से आगे का भेल नहीं खाता 

महाराज 6 योई भोदमी सौ घर्ड मघु मंगवा एक नाद भरवों 
दे | [फर, एक दूसरे आदमी का मूह भ्रच्छी तरह बेंधवा उसमें डलवा दे 
तो आप बतादें, वया वह जान सकेगा कि जिस में चह डाल दिया गया हैं 
यो मीठा है था नहीं ? 

मभाते | महीं जाने सकेगा। 

सो क्यो ? 

मधोंकि सधु उसके मुह में जायगा ही नही ) 

महाराज | तब तो आप के आपे कहे से पीछे फा० । 

मन्ते , आप जैसे पण्डित के साथ में या बहस कर सकता हूं। 
कृपा वर बतायें कि मात क्‍या है । 

तब॑, स्थविर मे राजा मिलिद को अमभिपम के अनुसार ग्रक शुद्ध 
लमभा दिया । 

महाराज !' चक्ु और रुपो वे होने से चद््‌ -विषान उत्पन होता है। 
घसके उत्पन्न हीते के साय॑ ही स्पर्ण बेदना, सशा, चेतना और एजाग्रता 
कप पर एद यत्पात होते हूं । इसी तरह दूसरी दर ट्ियों ने शाप भी समः 


२३२४ ] जहाँ जहां चक्षुविज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान [ ७१ 


लेना चाहिए । ये धर्म एक दूमरे के होने ही से उत्तर्त होते हैँं। कोई 
जानने वाला ( ऋज्ञाता आत्ता) नडीं है । 
भन्‍्ते ! आपने ठीक सण्काया | 
२४--जहाँ जहाँ चक्ष॒विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान 
राजा बोला---“भन्ते ! जहाँ जहाँ चक्ष विज्ञान उत्पन्त होता है वहां 
क्या मनोविज्ञान भी उत्पन्त होता ह ? - 
हाँ, महाराज ! वहाँ मनोविज्ञान भी उत्सन्‍्त होता है । 
भन्‍्ते ! पहले कौन उत्पन्त होता है, चक्ष॒ुविज्ञान या मनोविज्ञान ? 
भहाराज ! पहले चक्षुविज्ञान और बाद में मनोविज्ञान ? 
भन्‍्ते ! क्‍या चक्षुविज्ञात मनोबिज्ञात को आजा देता हैं कि, "जहाँ 
जहाँ में उत्पन्न होऊँ वहाँ वहाँ तुम भी होवो”, अथवा मजोविज्ञात्र चक्षु- 
विज्ञान को आज्ञा देता है, “जहाँ जहाँ तुम उत्पन्न होगे चहाँ वहाँ में भी 
हुंगा ” ? 
नहीं महाराज! उन लोगों का आपस में कोई एसी श्राज्ञा का देना 
नहीं होता । 
भन्ते ! तो क्या बात है कि जहाँ जहाँ चक्षुृतिजान उत्पत्तन होता है 
वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता हे ? 
महाराज ! उन छोगों में एंसा (१) ढालपना होने से, (२) दरवाजा 
होने से, (३) आदत होने से, और (४) साथी पना होने से । 
भन्‍्ते ! (१) ढाहूपना होने से कैसे जा जहाँ चक्की ज्ञान हंतर है, 
वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता हैं ? काया उपया देशर सममझष्वे । 
महाराज ) अच्छा, बतावें कि पानी पड़ने से पानी किस मोर हरक 
कर चहत्ता हैं ? 
मनन्‍्ते ! जिधर की जमीन टाल है उधर ही पानी दस्क ऋ+ बहता 
फिर किसी दूसरे दिन पानी बरसने से पानी डशिस ओर वहेगा -? 


चर 


न्डि। 
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भनन्‍्ते ! उसी ओर ) 

भन्‍्ते ! क्या पहला पानी दूसरे पानी को आज्ञा देता है, “जिस और 
डरक कर में बहू उसी ओर छुम भी बहो” ? या दूसरा पानी पहले पामी 
को पझाज़ा देता है “जिस ओर तुम बहोगे उसी भोर में भी बहुंगए' ? 
'. नही भन्‍्ते ! उन छोयों में एसी कोई बातें नहीं होती । जमीन के 
डाल होने से ही दोनो पानी उसी ओर बहते है ॥ 

महाराज इसी तरह, ढाछपना होने से जहाँ जहाँ चदधएुविज्ञान 
उत्पन्त होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता हैं । परस्पर कोई आजा 


छा देना नहीं होता । 
मन्ते ! (२) दरवाजा होने से कंसे जहाँ जहाँ चजुविज्ञाब होता है 

वहाँ वहाँ मनोविन्नाव भी होता है ? कृपया उपमा देकर समझावें | 

महाराज | किसी राजा का सीमास्त प्रास्त में एक नगर दो, जो 
दुढ़ प्राकार से घिरा हो तथा जिसका फ़राठक भी बडा दृढ़ हो ॥ उस नगर 
भें एक ही दरवाजा हो । अब, कोई आदमी उस मगर से बाहुर निकलना 
चादे तो किस झोर हे विकलेया ? 

भन्दे उसी दरवाजे (निकास) से लिकलेगा ६ 

फिर, कोई दूसरा आदमी बाहर निकछना पाद़े तो किस भौर से 
निकलेगा ? 


भन्‍्ते | उसी दरवाजे से । 
«महाराज * यया यहाँ पहला घादमी दूसरे मो भाज़ाः देता है किये 


जिस और से निरद उधर ही से तुम भी नितलो, या दूधारा झादसी पढरे 
यो आज्ञा देता हे कि सुम जिधर ने विवछोगे उधर ही से से भी निएइगारँ 

नहीं मन्ते ! उप लोगो के बीच कोर्ट बाते नही होती हैं। वरशाणा 
के होने से ही जिपर से एक निकछता है उघर से दुसरा भी मिलरूता हैं। 
मद्ाराय ! इसी तरह, दरवाजा होनसे जदाँ जदाँ पढ्,विगाव उत्सत्त 
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होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है । उनकी आपस में कोई बात 
नहीं हुई होती । 
भन्‍्ते ! (३) आदत होनेसे कैसे जहां जहाँ चक्षुविज्ञान होता है 
वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता हैं ! कृपया उपमा देकर ससभावें । 
महाराज ! आगे एक बैलगाडी गई हो, वो दूसरी गाड़ी किस ओर 
जायगी ? 


भन्‍्ते। जिस ओर पहली गाड़ी गई होगी उसी ओर दूसे री भी जायगी। 
महाराज ! क्‍या पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को आज्ञा देती है ०५ 
या दूमरी' गाड़ी पहली को आज्ञा देती हैं ० ? 
नहीं भन्‍्ते ! उन में कोई एसी बात नहीं हुई होती । (वैलों में) एंसी 
भादत पड़ जाने से ही वह एक दूसरे के पीछे पीछे जाते हैं । 
महाराज ! इसी तरह, आदत से ही जहां जहाँ चक्षुविज्ञान होता है 
वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता हैं । उनमे कोई बात नहीं हुई होती । 
भन्‍्ते ! (४) व्यवहार होने से कैसे जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता हे 
वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है ? कृपया उपया देकर समभावें । 
महाराज ! मुद्रा, गणना, संस्या, और लेसा इत्यादि शिल्पों में 
नवसिखिया वार बार भूलें करता है । सावधानी से बार वार व्यवहार 
करने पर उसकी भूलें जाती रहती है। इसी तरह, व्यवहार से जहाँ जहाँ 
चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता हैं वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता हे 
इसी भाँति दूसरी भी इन्द्रियों के विख्ानों के साथ मनोविज्ञान उत्तन्‍्त 
होता हैँ । 
अन्ते ! आपने ठीक समझाया | 
२४--मनोविज्ञान के होने से बेदना भी होती हे 
ला, बोला---'भन्ते | जहाँ मनोविज्ञान उत्तन्‍्त होता है वहाँ क्या 
चेदना भी होती है ? 
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हाँ महाराज ” जहाँ मनोविज्ञान होता हैं बहा स्पर्श भी होता है 
बेदना भी होती है, सन्ना भी होती है, चेतना भी होती है, वितर्क भी होता 
है, विचार भी होता है । स्पर्श से होने बाछे सभी घर्म होते है । 

(की सपशे की पहचान 

भन्‍्ते ! स्पर्श की पहचान क्या हैं ? 

महार/ज ! 'दुना स्पत्म की पहचान है । 

१--क्रपया उपभा देकर समकादयें । 

भहाराज * दो भेंड टवकर खाँये । उनमें एक भेड को तो चंक्ष्‌ 
समझना चाहिए, भौर दूसरे क्यो रूए । जो उन दोनो का टकुराना हैँ 
उसे स्पर्श समझना चाहिए । 

२--+कपया फिर भी उपमा देकर सममभावें ॥ 

महाराज ! कोई ताली बजावे। उनमें एक हाथ को तो चक्ष्‌ भौर 
दूसरे को रूप समझना चाहिए। जो दोनों हाथो का मिलना है उमे स्पर्श 
समझना चाहिए । 

३--हपया फिर भी उम्रमा देकर समकावें ) 

महाराज  वोई माँक बजावे | उसमें एक फाँक को तो चश्षु नौ 
दूसरे को रूप समझता चाहिए । जो इन दोनो का आकार पिल्ता है उस्े 
स्पर्श समझता चाहिए । 

अन्वे ॥ आपने ठीक कहा ॥ 


(ख) चैदना की पद्दचान 
अन्ते सागसेन ! 'वेदता! की क्या पहचान है ? 
भद्दाराज ] अनुभव करना" वेदना वी पहचान हैं ३ 
कृपया उ3पमा देवर सममावें ! 
भहाराज | कोई आदमौ राजा थी सेवा करे 4 राजा उससे शुप्त 
हो उसे मोई बडा पद दे दे। वह उस पद को प्रा शभी ऐंश्-लाराम 


२३२५] मनोविज्ञान के होने से वेंदना भी होती है [७५ 


करते दुए बड़े चैन से रहे । अब उसके मनमें ऐ हो--मैने पहले राजा 
की सेवा की, जिससे खश हो राजा ने मुझ यह पद दे दिया हैँ उसी समय 
से लेकर मैं इस ऐश और आराम का अनुभव कर रहा हू ! 
महाराज ! या कीई आदसी पुण्य-कर्म करके मरने के बाद स्वग् 
लोक में उत्पन्न हो अच्छी गति को प्र'्प्त हो ॥ वह वहाँ दिव्य पाँच काम- 
गणों का उपभोग करे | उसके मन में ऐसा हो मेने पहले पुा्य-्क्मः 
किए। उसीसे मैं इन दिव्य पांच कामगणों का अनुभव कर रहा है ! 
महाराज ! इसी तरह “अनुभव करना बेदना की पहचान हूँ । 
भन्‍ते ! आपने ठीक कहा । 
(ग) संता की पहचान 
भन्‍्त ! संज्ञा की क्या पहचान हैं ? 
महाराज ! 'पहचानना' संज्ञा की पहचान हूं । 
क्या पहचानना ? 
नीले रंग को भी, पीले को भी, लाल वो भी, उजले को भी, और 
जीठ रंग को भी पहचानना । महाराज । इस तरह, 'पहचानना' संज्ञा 
गे पहचान है । 
कृपया उपमा देकर सममराव ।! 
महाराज ! राजाका भण्डारी भण्डार में जाकर नीली, पीली, छाल, 
उजली, मेंजीठ सभी रंग की राजा के भोग की चीजों को देखकर उम्हेँ 
पहचानता है और जानता है । महाराज ! इसी - तरह, - पहेचानना' संज्ञा 
की पहचान है । 
अन्ते ! आपने बहुत ठीक कहा । 
(घ) चेतना की पहचान 
अन्ते नागसेन ! चेतना को क्‍या पहचान हैं 7 
महाराज । 'समभता/ ओर तैयार होना' चतना की पहचान है। 
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कृपया उपमा देकर समभावें ।॥ 

महा राज | कोई झादमी विष तैयार कर अपने पी के और दूसरों को 
मी पिला दे । वह अपने भी दुख भोगे और दूसरों को भी दु ख में डाछ दे। 

महाराज । इसी तरह कोई आदवी पाप क्‍मों की चेतना झरे 
मरने के खाद नरक में जो दुगेति को प्राप्त होते है। जो सके सिसाऐे 
होते हू वे भी » दुर्गंति को प्राप्त होते हें । 

महाराज ! कोई आदमी थी, मक्खन, तेल, मधु और दाक्‍्कर को 
एुब साथ तैयार ऋर अपने पी छे और दुसरो वे भी पिला दे । वह अपने 
भी सुखी होवे और दूसरों को भी सुखी घनावे । 

महाराज | इसी तरह, कोई पुष्य कर्मो थी चेतना करके सरने ने 
बाद स्वर्ग छोक में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होते है । जो उनके सिखाए 
है वे भी ० सुगति फो आाप्त होते हे ! 

महारप्ज ! इसी तरह, समझना और 'चैयार करता' पेतना वी 
पहचान है + 

भन्‍्ते | आपने ठीक कहा । 

(ड) विज्ञान की पहचान 

मन्‍्ते ! विज्ञान को क्या पहचान है ? 

महाराज ! जान ऐना' विज्ञान कौ पहचान |_ ॥ 

कृषपा उपमा देवर रामभावो । 

महाराज नगर वा ररावाला नगर ने थौच विभी चौगर् एए॑ 
बैठ चारों दिशपजों ते थाने बाड़े पुरपों को देसे । झद्वाराजा इसी 
तगद, ली पुरदप आाँव से देगवा हैँ उमर विषाय से जाने जैसा # जो शत 
के धब्दोंगी सुतता हैं छते भी विधानते जाते छैता हू, जोवावसे गेष सु पता 
है उसे भी बिशात से जाते >ता हैँ, जो छीम से रसों को घारता ऐ उगेभो 
विज्ञाग शोें जान छेता है, जो घरीर से स्पर्श करती # उसेभी विशान थे पते 
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छेता है, जिन धर्मो' को,.मन से अनुभव करता है उन्हें भी विज्ञान से जान 
लेता है, । महाराज ! इस तरह “जान लेना' विज्ञान की पहचाव हूँ ७. 

भन्‍्ते ! डीक कहा । 

(वें) वितक की पहचान 

भन्ते नागसेन ! वितर्क की क्या पहचान हैं ? 

महाराज ! “किसी काम में कूग जाना” वितर्क की पहचान है.। 

कृपया उपमा देकर समझावें ) 

महाराज ! जेसे बढ़ई अच्छी तरह से तैयार किए हुए-काठ के दूकडे 
को जोड़ में लगा देता है, वैसे ही किसी काम में रूय 'जाना' /वित्र्क की 
पहचान है । 

भन्‍्ते | आपने ठीक कहा । 


(छ) विचार की पहचान 
भन्‍्ते नागसेन ! विचार का कया लक्षण हें ? 
महाराज ! 'अनमार्जनव” विचार का लक्षण है । 
कृपया उपमा देकर समभावें । 
महाराज ! काँसे की थाली को पीटने से उससे आवाज निकलती हैं । 
यहाँ जिस तरह पीदना है उसे वितर्क, और जो आ्रावाज का निकलना हैँ 
'उसे विचार समक्षना चाहिए-। 


त्तीसरा वर्ग समाप्त 





२६--स्पर्श आदि मिल जाने पर अलूम अछग 
नहीं किया जा सकता 
राजा बोला---भन्‍्ते ! इच रुप इत्यादि धर्मो:, के एक साथ पिक्त 
जानें पर कया उन्हें! अल्ण/ अछूग बाँट कर दिखाया जा - सकता. है:--यह 


त्ड्श ] + * , कराए केविप्यामें। ,+« | श्र 
स्पश है, यह वेदना है, मह सजा है, यह चेतना है, यह विज्ञान है, पहं 
वितर्फ है, पह विचार है ? 

महाराज ' इस तरह वही दिखाया जा सकता । 

कृपया उपमा देकर समझावें। 

महःराह १ राजा का रसोइया झोल या तेमन नैयार करे । वहू उप 
में ददी, नमक, आरी, जीरा, मररिच इत्यादि झनेक चीजे डाले । तव राजा 
उसे कट्टे--दढ़ी का स्वाद भ्रठय कर दो, सपके का स्थाद अलग कर दो, 
आदी का स्वाद अडुप कर दो, जीए का स्वाइ अछूग कर दो, मिर्च का 
रुवाद अछूग कर दो और भी दूप री चीजो के स्वाद को अलग अछग 
तिकारू दो ) महाराज ! तो उन चीजों के एके साथ मिल जाने के गादे 
क्या उनको अलग मंलूग निकाल कर दिखाया जा सकता हैं ? 

नहीं भन्ते ! 

तो भी, सभो स्वाद उरासें अपनी अरनी तरह से भौजूद रहेंगे! 
महाराज ! इती सरह उत घर्नों के एक सप्य मिल जानें के बाद उहें 
सलग अलग तिकाल कर नदी दिखाया जा सकता । 

मन्ते ! ठंक हैं 

ममकीन ओर भारोपन 
स्थविर घोछे--/मदहाराज ? वया नमक आँध से देख कर पहुचाता 


फ हि 


जाय सता है ?* 
हाँ भन्‍्ते | पहचाना जा सकता हूँ ॥ 
महाराज ! ज़रा सोंच कर उत्तर दें । 
भनन्‍ते | क्या जीम से पहचाना जाना चाहिए ? 
हाँ, महाराब ! जो से पदचाना जाना चाहिए ( 
गस्से | सेया सभी तरह के नमक जीभ ही से पहलाने जाते है ? 
-हाँ महाराज ! सभी तरह के नधक जीभ ही से पहचाने जाते हैं! 


रा४२६ |]. रपर्श आदि अलग अलग नहीं किया जा सकता [७५ 


भन्‍्ते ! यदि ऐसी बात है तो उसे बैल गाड़ियों पर छाद कर क्‍यों 
खाते हैं ? केवछ नमक ही न छाना चाहिए ? 

महाराज ! केवक नमक लाना संभव नहीं है । ये धर्म, नमकीन और 
भारीपन दोनों एक साथ ऐसे मिल गए हैं कि अलग नहीं करिए जा सकते । 

महाराज ! नमक तराजू पर तौछा जा सकता हे ? 

हाँ भमन्‍ते ! तौला जा सकता हैँ । न 

नहीं महाराज ! नमक तराजू पर नहीं तीढका जा सकता; केवल 
मारीपन तौला जाता है । 

हाँ भनन्‍्ते ! ठीक है । 

नागसेन और मिलिन्द राजा के महाप्रश्न समाप्त 
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तीसरा परिच्छेद 


खि) विसतिच्छेदम प्रश्न 
5 2 
१-पाँच आयतन दूसरे दूसरे कर्मा के फल से हुए हैं, 
एक के फल से नहीं 

राजा बोछा--/“भन्ते | जो थ्रे पच आयतन ( भाँस, वान, नोव, 
जीभ औरें त्वचा ) है, थे क्या नाना कर्मों के फल से हुए हैं भा एक 
कम के फल से ? 

महाराज ! नाना कमों के फठ से, एक कम वेः फल से नही ६ 

कृपया उपभा देकर यमझायें । 

महाराज ! कोई आदमी एश ही सेत में पाच अकार के वीजों को 
बोए, तो क्या उन बचेक दीजो के फछ भी अनेक नहीं होगे ?* 

हाँ भन्ते |! अनेक प्रकार के बीजो के फंछ़ भी अनेक प्रकार के होगे । 

भहाराज | इसी तरह, जो ये प्र आयंतन हैं वे दूसरे दूसरे कर्मों 


के फछ है एक ही के नही । 

भन्ते ! आपने ठीक कहा । 

२--कर्म की ग्रधानवा 

राजा घोला--भन्ते ! क्‍या वारण है कि यमभी आदमी एक हो 
दरह के मही होगे ? कोई 2१ आग वाले, घोई दीर्घ आय काछे, कोई 
बहुत रोगी, कोई नीरोग, कोई भई , कोई बडे सुन्दर, कोई प्रभावहीन, 
कीई बड़े प्रभाव वाऊे, कोई गरौब, कोई धनी कोई नौंचे कुल वाले, कोई 
ऊँचे कुछ वाले, कोई बेवकूफ और फोई होशियार पयो होते है * 


३।१॥३ | प्रयत्न करना चाहिये [ ८१ 


स्थविर बोले---महारोज ! क्या कारण है कि सभी बनस्पतियाँ एक 
जैसी नहीं होती ? कोई खट्टी, कोई नमकीन, कोई तीती, कोई कहुई 
कोई कसलछी और कोई मीठी क्यों होती हें ? 
भन्‍्ते ! में समझता हूँ कि बीजों के भिन्‍न भिन्‍न होने सही 
बनस्पतियाँ भी भिन्‍न भिन्‍न होती हूँ । 
महाराज ! इसी तरह, सभी मनुप्यों के अयने अपने कर्म शिन्‍न शिन्‍न 
होने से वे सभी एक ही तरह के नहीं हैं। कोई कम आय वाले, कोई 
दीघंेआयुवाले ० होते हैं । महाराज ! भगवान्‌ ने भी कहा है--हि 
मानव ! सभी जीव अपने कर्मो' के फल ही का भोग करते हैं, सभी जीव 
अपने कर्मो' के श्राप मालिक हैं, अपने कर्मों के अनुसार ही नाना योनियों 
में उप्पन्न होते हैं, अपना कर्म ही अपना वन्धु है, अपना कर्म ही अपना 
ग्राश्नय है, कर्म ही से लोग ऊँचे और नीचे हुए हैं ।” 
भनन्‍्ते ! आपने ठीक कहा । 
३--प्रयत्न करना चाहिये 
राजा बोला---'भन्ते ! आपने पहले कहा हँ--इस ठुल्ल से छूटने 
और नये दुःख नहीं उत्पन्न होने देने के लिए ही हम लोगों की प्रव॒ृज्या 
होती है ।! 
हाँ, ऐसा कहा। 
भन्ते ! कितु यह प्व॒ृज्या पूर्व जन्म के कर्मो के फल से होती है या 
इसके लिए इसी जन्म में प्रयत्न किया जा सकता है? 
स्थिर बोले---''महाराज ! जो छुछ करना वाकी है उसे पूरा करने 
के लिए इस जन्म में प्रयत्त किया जा सकता है, पूर्व जन्म के कक्‍मों का 
फर तो भाप ही होता हैं ।' 
१--कृपया उपसा देकर समकावें। 
भहाराज ! जब, झापको प्यास ऊूगती है तंद क्या आप कार था ताल्यद 
पनवाने लगते हैँ--पानी के कर पीऊया ?२ 
द् 


हे 


ँ 


जज 


८३२ ] मिलिन्दअश्य [ शा। 


नहीं भल्‍्ते ! हु 

महाराज | इसी तरह, जो घुछ वरना बाकी हूँ उसे पूरा वरने के 
लिए इस जन्म में प्रयत्व किया जा सकता है, पुर्व जन्म के वर्मा का पे 
त्तों आप ही होता है । 

२--कैपया फिर भी उपमा देकर समझावें। 

महाराज ! क्‍या आप मूख झूयने पर भात खाने के किए सेते 
जोतवाना, धांव रोपवात्प और क्टवाना आरम्भ करवे है ? 

नही भन्‍्ते ॥ 

महाराज | इसी तरह, तो कुछ करना बाकी है उसे पूरा बरने के 
लिए० |] 

३--कषया फिर भी उपमा देकर समझावें। है 

सहाराज ! क्या किसी के लडाई छिड जाने प्र आफ साई खुदाते 
छगते है, प्रावार बनवाने छगते है, फाटक बनवाने छगते है, अटारी) उके 
वाने रूगते है, सेना के लिए रसद जमा करने रूगते है, हाथी, घोड़े, 
धनुष और तलवार तैयार करने छगते है ? 

नही भन्‍्ने | 

महाराज ! इसी त्तरह जो वुछ करना बाकीहें ० 

भगवान्‌ नें भी कहा है -- न 

“समय भा जाने पर बुद्धिमानों को वंदी काम करना चाहिए जिन 
अपना हिंत सम्के । उन मूर्स ग्राडीवानों वी तरह ने होकर, दृढता हैं 
साथ अपने वाम में डटे रहना चाहिये । 

“जिस तरह, वे गडडीवान बडी और वरावर सडक वो छोड ऊँ 
खांभद रास्ते में पड याडी के अक्ष के टूट जाने से विफति में पद गए? 

“इसी तरह, धर्म को छोड, अधर्म में पड मूर्स स्थेग मृत्यु के सुख मे 
आकर हतोत्साह हो शोक करते हे ।7 

भन्‍्ते | बहुत दीक । 


३।१॥४ ] स्वाभाविक आग और नरक की आग [ ८३ 


४-स्वाभाविक आग ओर नरक की आग 
राजा बोला--“भन्ते ! आप लोग कहते हें--त्वाभाविक आग से 

नरक की आम कहीं श्रधिक तेज हैं ।एक छोटा कंकड़ भी स्वाभाविक आग 
में डाल कर दिन भर फूकते रहने से भी नहीं गरूता कितु. नरक की 
जाग में पड़ कर बड़े वड़े चट्टान भी एक क्षण ही में गल . जाते है ।--इसे 
में बिलकुल नहीं समझता । आप छोग एंसा भी कहते है--जो जीव बहां 
उत्पन्न होते हैं वे उस नरक की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते 
है कितु नहीं गलते (---इस बात को भी में बिलकुल नहीं समझता । 

१--स्थविर बोले---/महाराज ? क्‍या, मकर, कुृम्भीर, कछुए, मोर, 
और कवूतर के मादे कड़े पत्थर के कंकड़ों को नहीं चुग जाती ? 

हां भन्‍्ते ! चुग जाती हैं। 

क्या वे कंकड़ उनके पेट में जा कर नहीं पच जाते ? 

हाँ भन्‍्ते | पच जाते हैं । 

उनके पेट में जो बच्चे हैं क्‍या वे भी पच ज्तते हूं ? 

नहीं भन्ते बच्चे नहीं पच् जाते । 

सो क्‍यों ? 

भन्‍्ते ! में समभता हूँ कि अपने कर्मों के वैसा होने से वे नहीं पच जाने 

महाराज ) इसी तरह अपने कर्मों के वैसे होने से नरक सें उत्पन्त 
होने वाले जीव वहाँ की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं कितु नहीं 
सलने । वहीं उत्पन्त होते हैं, वहीं बढ़ते हैं, और वहीं मर भी जाते हैं 

भगवान्‌ ने कहा भी हे--"वे उस नर से नहीं छूलते, जब तक कि 
उनके पाप नहीं खतम होते ॥” 

२---कपया फिर भी उदाहरण देकर समभावें | 

महाराज [| जो मादे सिंह, बाघ, चीते और कुत्तियाँ हूँ 
हड्डियाँ तथा कड़े कड़े मांस-पिण्डों को नहीं चबा जाती हैं ? 

हाँ भस्ते चचा जाती हूँ । 


जा 
हि 


| 


न्‍ [ 4 6॥ 


८ | प्रिलिन्द-प्रइठ 
० पच जाते हू । 
» पेट के बच्चे नही पवते । 
सो क्यो २ 


भस्ते | मैं समझता हु कि पपने कर्मो के वैसे होने से वे नही पर जाते! 

महाराज । इसी तरह, अपने कर्मो के बसे होने से मरह में उ्सल 
होने वाले जीव वहाँ की अ)ग में हजारो वर्ष तक पकते रहते है, विसु त। 
चलते । बही उत्पस्त होते है, वही बढते है, भर वही मर भी जाते है। 

३--जआपया फिर मो उदाहरण देकर सम्रकऋाच ) 

महाराज | वया सुकुमार यवन स्त्रियाँ, सुकुमार क्षभ्ाणियाँ, शहर 
ब्राह्मणियाँ, और युवुमार बैश्य स्त्रियाँ कड्े वडे पदार्थ और माग मां 
खाती ? 

श॑ भम्ते । खाती हे। 

महाराज । उनके भीतर पेट में जावर कडी बड़ी चीजें मही 
जाती ? 

हाँ भसते | यच जाती हूँ ? 

वया उनसे पट ने गर्म भी पच जाते हूं 7 

नही भन्‍्तें। गर्भ नहीं पते 

सो बयां ? 

महाराज में समसता हो कि अपने क्यों द॑ देसे होने से वे नही परत 

महाराज । इसी तरह, अपने फमों के बैग होने से नरबा' में उप 
होने वाले जीवे वहाँ वी आग में दुजारा वर्ष तक पकने रहते है, विजु ते 
गरुते । वही" उत्पन्न होते है, बी बढ़ने है और यही सर भी जात हैं 

भगपषान्‌ नें वहा भी हैँ-- वे लरेक से मही हु के जब सत्र स्तो 

३ तम नहीं होते /! 
भन्ते प्ोपरे टीवे संमधोया । 


३११६. ] मिरोध और निर्वाण [ ८५ 


_..प्रथ्वी क्रिसःपर ठहरी दे 
राजा बोला--भन्ते ! आप लोग कहते हैं क्रि यह पथ्ची पानी 
पर ठहरी हुई है, पानी हवा पर, और हवा आकाश परठ्हरी हुई ह । इस 
भी में नही मानता । 
स्थविर ने धम्मकरक (गडुये) में पानी छेकर राजा का वतछाया 
भहाराज जिस तरह यह पानी हवा पर ठहरा हुआ उसी तरह वह 
पानी भी हवा पर ठहरा हैं । 
भन्‍ते | बहुत ठीक । 
६--निरोध ओर निर्वाण 
राजा बोला -- भन्‍्ते ! क्या तिरोघ ही जाता हा निर्वाण है ? 
| महाराज ! निरोब हो जाता ( लवन्‍्द हो जाना) ही निर्वाण हैं । 
भन्‍्ते ! निरोध हो जाना ही निर्वाण कस हैं 
महाराज ! सभी संसारी अज्ञानी जीव इन्द्रियों और विपयों के उप- 
भोग में लगे रहते हे, उसी में आनन्द छठे हूं, ओर उसी में डबे रहते हूँ । 
वे उसी की घारा में फ्ड़े रहते हैं; वार बार जन्म लेते, वढ़े होते, मरते, 
शोक करते, रोते पीटते, दुःख चैनी और परेणात्ती से नही छूटते हैं। 
खही दु:ख में पड़े रहते हैं । 
किसु ज्ञानी आयेश्षावक जन इन्द्रियों और विपयों के 


री 


सहाराज 
उपभोग में नहीं छगे रहते, उसमें आनन्द नहीं लेते, और उसीमें नहीं डूबे 
ते । इससे उनकी तृष्णा का तिरोब (६ बन्द) हो जाता हैं। तृप्णा के 
निरोध हो जाते से उपददान का सिरोच हो जाता है । उपादान के निरोब 
, से भव का निरोघ हो जाता हूँ । भव के निरोब होने से जन्म लेना बन्द 
' हो जाता है । पुनर्जन्म के बंद होने से वृढ़ा होना, मरता, शोक, रोना, 
: पीठना, दःख, चेंचेनी और परेशानी सभी दुःख ढक जाते हैं। महाराज | 


डूस तरह निरोध हो जाना ही निर्वाण हैँ 


<६ ] मिलिन्द-प्रश्त [ १३४८ 
७--फोन निर्वाण पायेंगे ? 


राजा बोला--'भनन्‍्ते ! क्‍या सभी जीव निर्दाण आप्त करेंगे ? 

नही महाराज ' सभी दिकण नहीं पार्येगें। जो प्रण्य करने वाछे, 
स्वीकार करने योग्य धर्मों को ही भानने वाछे, जानने योग्य घर्मो को 
जानने वाले, अनुचित धर्मो को छोड देने वाढे, अभ्यांस में छाते योग्य 
धर्मो को भ्रभ्यास में लाने वाले, और साक्षात्कार करने योग्य धर्मों फो 
साक्षात्‌ करने बाले है, वे हीं निर्वाण पाते है। 

भन्‍्ते ! बहुत अच्छा | 

८--निर्वाण नहीं पाने वाले भ्री ज्ञान सकते हैं कि यह सुस्त है 

राजा बोला---/भन्ते ! जो निर्वाण नही पाता क्‍या वह जानता है 
कि निर्वाण छुख हैं ?” 

हाँ सहाराज 7 जो निर्वाण नहीं पाता, वह भी जानता है कि निर्वाण 
सुख है । 

भन्‍्ते ! स्वग उसे नही पाकर कैसे जानता हूँ कि वह सुख है ” 

महाराज जिनके हाथ या पैर कभी काटे नहीं गए, वे क्या जानते 
हैं कि हाथ या पैर के काठदे जाने से दु ख होता हैं ? 

हाँ भन्ते ! जानते हे ॥ 

कंसे जानते है ? 

अन्ते ! दास या पैर काटे ग्रएट दुसरे छोगो के शोते पीठने को सुन कर 
जानते हैं कि इसमें दुख होता हैं । 

महाराज ! इसी तरह, निर्वाण पाए हुए छोयो के संतोष और प्रीति- 
पूर्ण वाक्यों को सुन कर, वे भी जिन्होने इसे नही पाया है, जान सकते है 
कि निर्वाण सुख हैं 


अन्ते | ठीक समझाया | ४ 
पहला वर्ग समाप्त 





३२१० ] भगवान्‌ अनुत्तर हैं ८७ ] 


| ६--बुढ्ठ के होने में शंका 
राजा बोला--भन्ते ! आपने भगवान्‌ वुद्ध को देखा है ? ” 
नहीं महाराज ! 
क्या आपके आचार्यो' ने बुद्ध को देखा है 
नहीं महाराज ! 
भन्‍्ते ! तब भगवान्‌ बुद्ध हुए ही नहीं ? 
महाराज ! हिमालय पर्वेत पर आपने ऊहा' नाम की नदी को देखा 
हैं? 
नही भन्‍्ते ! 
बया आपके पिता ने उसे देखा था 7 
नही भन्‍्ते ? 
महाराज ! तो क्‍या 'ऊहा' नदी नही हैं ? 
है भन्ते ! यद्यपि मैं या मेरे पिदा ने उसे नही देखा; तो भी वह 
नदी है । । 
महाराज ! उसी तरह, यद्यपि मैं या मेरे आचार्यो ने भगवान्‌ चुद 
को नहीं देखा, तो भी वे हुए हैं । . 
भन्‍्ते ! ठीक सममकाया । 
१०--भगवान्‌ अलुत्तर हैं 
राजा बोला---“भन्ते ! क्‍या भगवान्‌ बुद्ध अनुत्तर (परम श्रेष्ठ) 
हाँ महाराज ! भगवान्‌ अनुत्तर हें । 
भन्‍्ते ! कैसे आप उन्हें बिना देखे भी जानते हें कि वे अनूत्तर हे? 
"महाराज ! जिन्होंने महासमुद्ध को नहीं देखा, क्या वे नहीं जानते 
हैं कि चह वहुत विशाल, गम्भीर, और अयथाह हैं जिसमें गंगा, जमुना, 
अचिरवती, सस्‍्यू (सरभू) और मही (गंडक) पाँचों वड़ी बड़ी नदियाँ 
जाकर गिरती हैं तो भी वह न कम ल बेंशी होता है ? 
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हाॉ भन्‍्ते ! जानते हे । 
महाराज इसी तरह निर्वाण प्राप्त कर लिए उनके यहेँ बड़ क्रावत्ता 
को देखकर जानता हू कि भगवान्‌ अनुत्तर हू । 
भन्‍त  ठीऊ है। 
११--चुद्ध के अनुत्तर होने को जानना 
राजा बोला-- भन्‍्ते | क्या यह जाना जा सकता है कि युद्ध अनु 


त्तरहे ? 
हाँ महाराज ! जाया जा सकता है) 
भतें क्सि तरह ? 


महाराज ! अतीत फालछ में एक बडे भारी लेखक हो गए ह? 
जिनका वाम तिप्य स्थिविर था| उनवे गुजरे चहुत साल हो गए, तो भी 
छोग उठ कंसे जानते है २ 

भन्त ' उनके जिखे हुए की देखकर । 

सहाराज | उसी तरह जो घरम्म को जातवा हूँ बट भगवान्‌ को जातता 
हैं क्योति' भगवान्‌ ही ने उसका उपदेश किया है । 

भाते ! आपने ठीक कहां । 

१२--धर्म को जानना 

राजा बोछा-+- संन्‍्ते | आपने धम को जान लिया हैं ? 

महाराण ! भगवान वुद्ध वे उपदेशी मे कझमुसार श्रावक्रा नो धर्म 
समभने था यटा बरना चाहिए। 

मतें | प्रापन ठीव वहा । 

१३--थिना संतमण हुए पुनजन्म दोता है 

राजा वौला-- भात ! गदिसन्रपणा पहीे होगा है ता पृत्म 

कैसे होता हैं ?! 


सरान-पे॥-्णजमाइ कहा पाना ० नम. 
१ आत्मा का एक दरीर से निकल कर दूसरे शरोर मे जाना 
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हाँ महाराज ! बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता हैँ । 
१-भन्ते ! सो कैसे होता है ? कृपया उपसा देकर समकावें । 
महाराज ! यदि कोई एक बत्ती से दूसरी बत्ती जला लेतो क्या 
हाँ एक बत्ती दूसरी में संक्रण करती-है ?' 
नहीं भन्‍्ते ! 
महाराज ! इसी तरह, बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है। 
२---कृपया फिर भी उपमा देक॑र समक्ादयें-। | 
महाराज ! क्‍या आ्रापको कोई इलोक याद है जिसे आपने “अपने गुट 
के मृख से सीखा था ? 
हाँ, याद है । 
महाराज ! क्‍या वह इलोक आचार्य के मुख से निकल कर आप में 
घुस गया है ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
महाराज ! इसी तरह बिना संक्रमण हुए पुनजन्म होता है । 
भन्‍ते ! आपने अच्छा समझाया । 
१७--परमार्थ में कोई ज्ञाता नहीं हे 
राजा बोला-- भन्‍्ते ! कोई जानने वाला ( :-ज्ञाता -- पुरुष -- 
आत्मा ) है या नही 7” 
स्थविर बोले - “महाराज ! परमार्थ में एंसा जानने वाला कोई 
नहीं है ।? 
भन्‍्ते ! ठीक हूँ । 
१४--पुनर्जल्म के विषय में 
राजा बोला--भस्ते'! एंसा कोई जीव- है जो इस शरीर से निकल 
कर दूसरे में प्रवेश करता हैं; 27? + 
नहीं महाराज ! 
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भन्‍्ते ! यदि इस शरौर से निकछ कर दूसरे दरीर में जाने बाछा 
बोर्ड नही है, तब तो वह अपने पाप-फर्मो से मुक्त हो गया । 

हाँ महाराज ! यदि उसका फिर भी जन्म नहीं हो तो अल्वत्ता बह 
अपने पाप-कर्मो से मुउ्त हो गया और यदि फिर भी वह जस्म अहण 
करे क्ती मुचत नहीं हुआ । 

कृपया उपमा देकर समझावें । 

महाराज ! यदि कोई आदमी क्सी दूसरे का आम चुरा के तो दण्ड 
फोा भागी होगा था नही * 

हाँ भन्‍्ते ” होगा । 

महाराज ' उत्त आम को तो उसने रोपा नहीं था जिसे इसनें लिया, 
फिर दण्ड का भागी कैसे होगा ? 

भन्‍्ते | उसके रोपे हुये आम से ही यह भी पैदा हुआ, इसलिए वह 
दण्ड का भागी होगा ! 

महाराज ! इसी तरह, एक पुरुष इस ताम रूप से अच्छे और बुरे 
कर्मों को करता है । उन क्मों के प्रभाव से दूसरा नाम रूप जन्म लता 
है । इसलिए वह अपने पाप वर्मो से मुक्त नही हुआ । 

भन्‍्ते ' आपने ठीक समझासी | 

१५६--कर्म-फछ के विपय मे 

राजा घबोला---भन्तवे | जब एक नाम-छूप से अच्छेया झुटे परी 
[किये जाते है तो वे करे कहा ठहस्ते है ? 

महाराज | कभी भी पीछा नही छोडने वाली छाया की भाति वे 
नर्म उसका पीछा करते है १ 

अन्ते ! वक्‍्या वे कर्म दिखाएं जा सकते है--यहा वे ठहरे हैं ? 
महाराज | ये इस तरह दिखाए महीं जा सकते $ 


कुचया उपसा देकर समभाते 
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मंहाराज ! क्‍या कोई वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है जो 
अभी छंगे ही नहीं--वे यहाँ हैं, वे वहाँ हैं ? 

नहीं भन्‍्ते 

महाराज ! इसी तरह कर्मो' के इस छगातार (कभी नहीं टूटने वाले 
वाह में वे नहीं दिखाए जा सकते--ये यहां है? 

भन्‍्ते | आपने ठीक समभाया । 

१७--जल्म छेने का ज्ञान होना 

राजा बोला--“भन्ते ! जो जन्म लेता है वह क्या पहले से जानता 
हैं कि में जन्म लछूगा ?” 

हाँ महाराज ! वह जानता है । 

कृपया उपमा देकर समझावें । 

महाराज ! क्‍या कोई किसान बीजों को बोकर अच्छी चृष्टि हो 
जाने के बाद नहीं जानता कि अच्छी फसल लगेगी ? 

हाँ भन्‍्ते ! जानता हैं । 

महाराज ! इसी तरह, जो जन्म लेता हैं वह पहले से इस बात को” 
जानता है कि में जन्म लूगा। 

भनन्‍्ते ! आपने ठीक समफ्तासा । 


पं सुः ए थ्‌ है ०58 है 
१८--निर्बाण के बाद व्यक्तित्व का सुल्लया छोप हो जाता हे 

राजा बोला--“भन्‍्ते ! क्या बुद्ध सचमूच हुए हट? 

हाँ महाराज ! हुए हैं । का 

भन्‍्तें ! क्‍या आप दिखा सकते हैं वे कहाँ है | 

महाराज ! भगवान्‌ परम निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, जिसके वादा 
उनके व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। इस-- 
लिए वे अब दिखाए नहीं जा सकते । 

क्ुपया- उपमा देकड समभावें । 
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महाराज ' क्‍या जलती हुई आग की ऊपट जो होवर बुभ+- गई, 
दिखाई जा सउती हैँ--यह यहाँ है ? 

नही मन्‍्तें ! बहु लप्ट तो बुक गई ६ 

महाराज ! इसी तरह, भगवान परम निर्वाण को प्राप्त हो गए हैँ 
जिनके बाद उनके व्यविवत्व के बनाये रखने के लिये कुछ नी मही रहें 
जाता । इसलिए थे परत दिखाए नही जा सकते । 

है, वे अपने घर्म ऋग्री शरीर से दिखाए जा सकते है । उनका बताया 
अर्म ही उनके विपय में बता रहा हूँ । 

भस्ते | आपने ठीक कहा । 


दूसरा वर्ग समाप्त 


दि 


«. १६--हम छोगो का शरीर एक चटा फोडा है 

राता बोला-- 'मलते ! मिक्षुओं को क्षमता शरीर प्याय होता 
था नही २?? 

नहीं महाराज  बर शरीर से प्यार नही रखने। 

भन्‍्ते ! तब आप अपने शरीर की इतनी देख रेख और आदर श्यां 
धकरत ह्ठै ५ ५ 
महाराज ” छडाई मे जाने पर कभी आपको वीर लगता है या नहीं 

हाँ, छगता हैं । 

महाराज आप उस घाव में कया सल्हम लगवातें है, तेल दल्षवा्ते 

है, और उसे पतली पट्टी से बेंबजा देते है * 

हा भन्‍्ते ! हम्म ऐसा करते है । 

महाराज आपको अपना घाव वया बहुत ध्यार हीता हैं जो झाप। 
उसमें भमलहम लगवाते, तेक़ डलवातें गौर उच्ते पतली पट्टी से बधवा देते है * 


नर 


३॥२० ] भगवान बुद्ध सर्वन थे [ ६३ 


भन्‍्ते। मझे घाव प्यारा नहीं है, कितु नसे मांस के बढ़ने के. लिए 
ही थे उपचार किए जाते 
महाराज । इसी तरह, शिक्षुत्रों का अवना पर प्यारा नहीं हो, 
किले थे बिसा इसमें आसतत हुए बअह्यचर्य पादसय के रने ही के किए. उ्यद्दी 
तनी देख रेरा करते हैं । भगवान न भी घरीर को फोड़ा के ऐसा बदासा 
हैँ। उन्हाने कहा ह: 
पीछे चर्म से ढका हुआ यह घरीर नव मुह बाछा एक बा फोड़ा 
हे, शिनसे सदा दुर्गेन्च करने बाला मैंल बहता रहता हे 
भनन्‍ते । आपने ठीक समझाया । 
7२०-+-भगयवान बुद्ध सवन्न थ 
राजा बोला-- भन्‍्ते ! वया बुद्ध सर्वत और सब कुछ 
हु 2 
हाँ महाराज ! 
भन्‍्ते ! तब उन्होंने तयों क्मशः जैसे जेसे उनकी आबष्यकता ह#ई 
से वैसे शिक्षापदों (विनय) का उपदेश किया ? एक ही बार सार बिन 
का उपदेद क्यों नहीं कर्र दिया : 
महाराज | आपका कोई हैं जो सभी दवाहयों को जानता है ? 
हाँ भन्‍्ते ! है। ह 
महाराज ! तपा वह बीमार पड़ने ही पर दसा देता है. था डदिना 
बोमार पड़े ही ? 
भत्ते । बीमार पहने पर हो बह दता देंदा ठ. बता बीमार पढ़े नहीं। 
महाराज ! इसी तरह, भगवान सहस हे सर्वेद्यप्टा होने पर. अप 


व! 
शक 
हज । 
३ के 
४ । 
जड़ 
ब्पै पु 
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ना उसित जवसर पाए झपने कावर को शिक्षापद लग झपरेश नही 

देते थे । उचित अवसर बाने पर ही ये उन (सिक्षात्न ) को. जीवन भर 

पालन करने का उपरेस देते के । | 
अनन्‍्ते । आयने झावा नाहाए । 


च्ट्ड ] मिलिन्द-प्रश्न [ शश२१ 


२५१-चुद्ध में मद्मापुरुषों के ३६ लक्षण 
राजा बौदा-- 'भन्ते | क्‍या बुद्ध सचमुच महापुरुपो के ३२ रक्षणो 
से पुकता ८० अनुब्यजजनो से शौभित और सुवर्णे के वर्ग वाले थे, तथा 
ख्उनसे एक व्याम सर चारो और प्रकाश फैलता रहता था ?” 
हाँ महाराज * वे सचमुच बैते थे । 
सन्‍्ते | क्‍या उतके माँ बाप भीवेसेहींथेंरे 
नही महाराज ! वे वैसे नही थे।॥ 
भन्‍्ते ! तब बुद्ध भी वैसे नही हो सकते, क्योंकि लड़का गां तो 
अपनी मा के समान या अपने पिता के समान होता हैं । 
स्पचिर बोडे--“महाराज ! क्‍या आप कमल के फूछ को. जावते 
हूँ १० 
हाँ भन्‍्ते ! जानता हू । 
चह वहा उत्पन्न होता है ? 
मीचड में उत्पन्न होता है और पानी में बढता है । 5 
महाराज ! त्तो क्‍या कमछ का फूछ अपने रंग, गन्प और रख में 
कीचड के एं सा होता हैँ? 
नहीं भन्‍्से 
तो क्या पानी के एंसा 7 
नहीं भन्‍्ते ' 
महाराज | इसी तरह यहापषि भगवान्‌ वैसे थे डितु उनके माँ भार् 
बसे नहीं थे $ 
अन्ते आपने ठीक कहा 
शर--भंगवान बुद्ध का ब्रह्मचये 
राजा बोला--“भन्ते | भगवान दूदध ब्रह्मचारी थे ने 


९ देखो दीघनिकार्य पटक्षण-सूत्रा । 


३।३।२३ ] बुद्ध की उपसम्पदा [९५ 


हाँ महाराज ! वे ब्रह्मचारी थे । 

भच्ते ! तब तो वे ब्रह्मा के शिष्य हुए ? 

महाराज ! क्या आपका कोई अपना राजकीय हाथी हैं ? 

हाँ भन्‍्ते ! हैं । 

महाराज ! क्‍या वह हाथी कहीं कभी भी क्रौंच-नाद करता हैं ? 
हाँ भन्‍्ते ! क्रौंच नाद करता है। 

महाराज ! तब तो वह कौंचों ( पक्षी विशेष ) का शिष्प हुआ | 
नहीं भनन्‍ते ! 

महाराज ! अच्छा, आप वतावें--ब्रह्मा को बुद्धि है या नहीं ? 
भन्ते ! बुद्धि है । 

महाराज ! तब ब्रह्मा भगवान बुद्ध का शिष्य हुआ | 

भन्ते नागसेन ! आपने खूब कहा । 


२३--चबुद्ध की डपसम्पदा 

राजा बोला - “मन्ते ! क्या उपसम्पदा (मिक्ष्‌ बनने का संस्कार) 

अच्छी चीज है ?” ० 
- हाँ महाराज ! उपसम्पदा अच्छी चीज है । 

भन्‍्ते ! बुद्ध की उपसम्पदा हुई थी या नही ? 

महाराज ! वोधि' वृक्ष के नीचे जो भगवान्‌ ने बुद्धत्व पाया था 
वही उनकी उपसम्पदा थी । उन्होंने दूसरों के हाथ उपसम्पदा नहीं पाई 
थी जैसे कि उनके श्रावक लोग पाते हें। भगवान्‌ ही ने इसका नियम 
बना- दिया है--जो हम छोगों के लिए जीवन भर अलूघनीय हैं । 

भन्‍ते ! आप ठीक कहते हें। 

जिसके नीचे तप 

'बोध-गया का बह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बठकर भगवान ते 

बुधत्व पाया था वोधिवृक्ष कहछाता है। ड 


९६ | - मिलिन्द प्रदम [ शशर 


के 
२४--गर्म और उंढे अश्र 

राजा बोला---/मन्ते ! जो अपनी भाँ के मर जाने से रोता है भरौ 
जो बेवऊ धर्म के प्रेम से रोवा है, उत दोना के श्रथ्‌ आ में कीन टीक है 
भऔर कौन नही २ 

महासज ! एद पअश्न राग, द्घ और मोह के कारण गरम झौर 
मजिने होता है, ओर दूसरा तथा भन के पविन होने से ठटा और निर्म* 
होना है । महाराज ” जो ठढा है वह ठीक और जो गरम है वह 
बेंटीक ॥ 

भन्‍्ते |! आयने अच्छा समझाया । 

२६--रागी और विरागी मे सेंद 

राजा बोला--'भत्ते |! राम वे और बिना राग वाले वितों 
में क्‍या भेद है. २! 

महाराज ! उनमें एक तो तृष्णा में डूबा है और दूसरा नही । 

भन्‍्ते | इसके क्या माने है ? 

भहांरज उनमें चाह छमी हैं श्लौर इसरे को नहीं 

भम्ते ! में तो देखता हूँ कि र।य वाले और बिना राग वाले दीवो 
एक ही त्तरह खाने को अच्छी चौजों को चाहते है कोई चुरी को नदी । 

महायज ! राग वाले पुर्पष भोजन के स्वाद को छेते है और छसम 
राग भी करते है;' बिता राग वाछे पुरष भोजन के स्वाद को छेंते है सही 
किलु उसमें राग नहीं करते ) 

भन्ते आपने बडा प्रच्छा समझगया । 

टू >प्रज्मा कहाँ रहती हे 
राजा बोला--' भस्‍्ते ! प्रज्ञा कहाँ रहती हूँ २? 
« महाराज ! वहीं भी नहीं । 
अन्‍्ते ' त्तब प्रता हैं ही नही । 


३॥३।२८ ] स्मृति से स्मरण होता है [ १७ 


महाराज | हघा कहाँ रहती हैं ? 

भन्‍्ते ! कही भी नहीं । 

गहाराज ! तो हवा है ही नहीं । 

भन्‍्ते | आपने अच्छा जबाब दिया । 

२७ --संसाग फ्या हैँ 

राजी बौला---“भन्ते ! आप छोग जो संसार, संसार कहा फरतें 
है, वह संसार वया है ? 

महाराज ! यहाँ जन्म रे यहा मरता ६८ यहां मर कहीं दूसरी जगढ़ 
पंदा होता है, वहां पैदा हो वहीं मर जाता ह, सहां मर फिर कहीं इहसरी 
जगह पैदा होता हँ--गही संसार हल | 

क़पया उपमा देकर समझाव । 

महाराज !। कोई आदमी पर्क आस की सा उसकी गुठली सोप 


जम 


दे। उससे एक बहा वक्ष पैदा होने और उसमे फल लगे 
आदमी उसके भी पके फलठ को रा गुठली रोय दे उससे भी छा बडा 
चक्ष पैदा हो और उसमें भी फल हगे | इसी घक्तर इस मिलसिके के प्रन्त 
वा छाहीं पता नह । 
महाराज ' इसी तरह द्ां 
भन्‍ते |! ठीक समझाया । ह 


राजा बोला--'भन्‍्ते ! बीत गर्ई बातो के हेस होः बसे स्मरय 
करते है ;32॥ 
स्मृति से 


भ्न्ते अतक्त रे स्मरगा करने है ? 
न्ते स्‍्मति से नहों, चित्त से ने स्मरण कई हे £ 


है + 5-७० हट ५.....2.. उनकी अं चखतला 
महाराज * कया आपने कभी विसी बात को गुल दिया $ ज्नि 
स्वयं ही पहले ऋर नर्स है : 

एड 


९८ | मिसिन्द-प्रदस [ ३४३० 


हो भन्‍्ते ! 
महाराज | उस समय बया झाप बिना चित्त के हो गये थे? 


नहीं भन्ते ! उस समय स्मृति नही थी । 

महाराज 6 तव आपने कंसे कहा---चित्त से स्मरण करते है, स्मृति 
से नही ? 

भन्‍्ते / अब में ठोक समझ गया । 

२६-स्टति की उत्पत्ति 

राजा बौछा-- मम्ते ! सभी स्यृनियाँ सन से ही उत्पन्त होती है. या 
बाहर की चीजों से भी ?” 

महाराज ! भव से भी उत्पन्त होती है और बाहर कौ चीजों से भी! 

भत्ते ! क्ल्तु सभी स्मृतिया मत से ही होती हैं, बाहर से नहीं। 

सहाराज ! यदि बाहर से स्मृति्या नहीं होती तो शिल्पो को 
दूसरे से सीखना, पढ़ना और गुरु सभी निरर्थक हो जायेगे । किन्तु ऐंसी 
बात नहीं दूं । 

वीसरा वर्ग समाप्त 


2६०- सोलूद पकारों से स्तृति की उत्पत्ति 

राजा बोदा--“भन्ते | कित्ते अक्ारों से रमृति उत्पन्त होती है 

महाराज !' सोलह प्रवारो से स्मृति उत्पन्न होती है । 

वे सोलह प्रवार कौन से हूं ? 

(९) अभिन्ना (जानने) से स्एूति उत्पत्म होती है-- 

कैसे ? 

जैसे आयुप्यानू आनन्द, उपासिका खुज्जुतरा या कोई और जिनकी 
स्मृति अच्छी थी, अपने पूर्व जन्मों की गातों को भी स्मरण करते थे । 





३।४॥३० |] सोलह प्रकारों से स्मृति की उत्पत्ति [ ६६ 


(२) बाहर को बातों से भी स्मृति उत्पन्न होती हू । 
कंसे ? 
जैसे, किसी भुलककड़ आदमी की याद दिलाने के लिए कोई दूसरा 
से गांठ बाँध दे । 
(३) किसी बड़ी बाव के घटने पर भी स्व्ृति उत्पन्न होती है । 
केसे ? 
जैसे, राजा के अभिषेक की तैयारियों को या अपने स्रोत आपत्ति फल 
५२ प्रतिष्ठित होने की वात को सभी याद रखते हूँ । ये बड़ी घटनाये हूँ । 
(७) कोई ओनन्‍्द पाने से भी उसकी बात स्मरण हो आती है। 
कंसे ? 
फलानी जगह फलाती वात में बड़ा आनन्द आया धा--ऐसी जो 
याद होती हैँ । 
(९) कोई दुःख पानेसे भी उसकी वात स्मरण हो आती हैे। 
कैसे ? 
फलानी जगह फलानी बात में बहुत दुःख भमेलना पड़ा था--ऐसी 
जो याद होती है । 
(६) दो वस्तुओं में समानता होने से एक को देखने पर दूसरी 
की भी स्मृति हो आती हे 
कंसे ? 
जैसे माँ, बाप, भाई या बहन के समान किसी दूसरे को देख उनकी 
स्मृति हो आती है; भथबा किसी ऊँट, था बेल, या गदहें को देख उन्हीं के 
समान किसी दूसरे ऊँट था बैल या गदहे की याद झा जाती 
(७) दो असमान वस्तुओं सें एक को देखने से दूसरी की भी 
स्मृति हो आती है । 


जवजआउभपअआक लात आ। 
९ ध्बस्धन्ति)! का अर्थ 'बचछाते रहना' भी हो सकता है। 
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कंसे ? 

जैसे, फलाने फा ऐसा रूप, ऐसा दाद, ऐसा यन्‍्ध, ऐसा रस, ऐसा * | 
स्पर्श हैं--इत्यादि की याद होती है! 

(८) दूसरे के कहने से भ्मृति हो आती है । 

कस ? 

जैसे, किसी दूमरे के बहने से विसी बात की याद हो आती हूँ। 

(६) किसी चिन्द्र को देखकर स्थृति ही आती है। 

कैसे ? 

जैसे कसी चित्म को देख कर किसी सास बेल मो पहचान लिए 


जाता है । हा 
(१०) भूछी हुई वात कोशिश करने से थाद हो आती दै। 
कैसे ? 


जेंसे कोई भूटरक्ट नादमी किसी दूसरे के याद दरो, यादवरा 
कहने पर वोशिद्न क रता है और उसे उसकी याद हो आती हूँ। 

(११) पिचार करने से भी स्पृति हो आती है । 

क्से ? 

जैसे, जो पुरर लव लिवने में कुधत है बह फट जान जाता है कि 
इत्त अक्षर के बाद यह जउक्षर आया चाहिए । 

(१२) द्विसाव छूगाने से भी विसी चातको स्मृति दो आती दँ। 

कंसे ? 

जुगे, दिसाव को जानने याले बड़े यदे हियाब को भी शगा हवेह। 

(१३) कण्ठस्थ कर ली गई बचाव भी मट याद हो अपफोो हैं। 

वंसे * 

जैसे, लोग बार धार रत बर विसी घीड को कब्ठ वर रेते है । 

(१४) भावना करने से भी स्मृति दो आती दूँ । 

बेरो 


३॥४॥३१ ||. बुद्ध के स्मरण करने मात्र से देवत्व लाभ १०१ 
३५ | 
जैसे, भिक्षु भावना के बल से अपने अनेक पूरे जन्मों की बातें योद 
करता हैं । एक जन्म की त्रातें, दा जन्मों की वातें ० आकार. प्रकार से 
याद करता है । 
(१४) किताबको देखने से भी किसी वातकी स्वृति हो आती है। 
कंसे । ु ; 
जैसे, हाकिम किसी खास काबून को ठीकसे याद करनेके लिए कहता 
है “फलानी किताब तो ले आओ ।” किताब को देखने पर उसे वह कानून 
याद हो आता हैं । हा 


(१६) धरोहर में रक्खी गई चीजों को देखकर उनकी शर्तें' याद 
हो आती है। ' 
(१७ पहले अनुभव कर लेनेके कारण उसकी स्पति हो आती है। 
कैसे ? ु 
देखी गई चीजों के रूप की स्मृति हो आ्राठी है, खुने गए शांब्दों की 
स्मृति हो आती है, सूँघे गए गंधों की स्मृति हो आती है, चखे गए 'स्वादों 
की स्मृति हो आती है, स्पर्श किए गए स्पर्शो' की स्मृति हो आती हे, जाने 
हुए धर्मो' की स्मृति हो आती है । 
महाराज ! इन्हीं १६ प्रकारों से स्मृति हो आती है। 
» ३१--सृत्यु के समय बुद्ध के स्मरण करने मात्र से देवत्व छाभ 
राजा बोला--भन्‍्ते ! आप लोग कहते हैं कि सौ वर्षों तक भी 
पाप-मय जीवन विताने पर यदि मरने के समय बुद्ध की स्मृति हो जाय 
तो वह देवलोक में जाकर उत्पन्‍्त, होता है । में इसे नहीं मातता । आप 
लोग ऐसा भी कहते हें कि एक जीव को भी मारने से वह नरक में उत्पन्न 
होता है । इसे भी में नहीं मानता । 
परुद्धो दीघनिकाय 'बह्मजाछ-सूत्र । 
« सोलह प्रकार कहा है किंतु यथार्थ में सत्रह म्रकार हैं। 


श्ण्९ | फिलिन्द-प्रस्त “ शाधरेर 


महाराज | क्या एक छोटा पत्थर का दुकड़ा भी बिता नाव के 


पानी में तरसकता हूँ ? 


नही भन्‍्ते । 
महाराज / और क्या सौ गाडी भी पत्थर के दुकडे नाव पर लॉद 


दिए जाने से पानी में नही तैर सकते ? 

हाँ भन्ते ! तर सकते हूँ । 

सहाराज ? सभी पुष्य कर्मों को नाव के एंसा समभना चाहिए। 
भन्‍ते | आपने ठीक समसाय । 


३२--३ सन प्रहण के छिये उधोग 


राजा बोला--“भन्ते ! क्या आप लोग अतीत कछ (भूत) के दु को 
का नाश करने के लिए उद्योग करते हैं ?” 


नहीं महाराज ! 

तो क्या अनायत (भविष्यत्‌) काल के दु खो छा नाश करने के लिए 
उद्योग करते है * ५ 

नही मद्दाराज ! ॥ 

तो वया वर्तेमान काल के दू खो का नाश बरने के लिए प्रयान करते है) 

नही महाराज ' 


यदि भाप छोग अतीत, झनागत और वर्तमान तीनों में से किसी ढाल 
के भी दू खो बंप नाश करने के शिए प्रयत्व नही वरते, तौ फिर किसे 


हिए प्रयत्न करते है ? 
स्थविर बोले -- जिसमें यह दुस रक जाय झोर नया दुख नहीं 


पैदा हो, इसी के लिये उद्योग करत 2?“ 
अन्ते !* जया अनागत दुख हैं ? 


नही हैं महाराज | _ है _ 
भन्‍्ते ! झाप छोर बडें पब्डित हैं जो बन दु खो यो माश करने को 


उद्योग करते हूँ, जो हूं ही नहीं | 


शेंडीरेर ] दुःख-प्रहाणके लिये उद्योग [ १०३ 


१--महाराज ! क्या कभी आप के शझत्र, राजा आप के विरुद्ध उठ 
खड़े हुए ? 
हाँ भन्ते ! 
महाराज ! आप क्या उस समय खाई खुदवाने, प्राकार उठबानें, 
फाटक बनवाने, अगरी वँधवाने, और रसद इकट्ठा करने लगे? 
नहीं भन्‍्ते ! पहले से ही सभी चीजें तैयार थीं । 
तो क्या महाराज ! आप उस समय हाथी, घोड़े, रथध० की शिक्षा 
आरम्भ करते हैं ? 
नहीं भन्‍्ते | वे सभी पहले से ही सीखे रहते हैं । 
पहले ही से तैयार और सीखे क्‍यों रहते हें ? 
भन्‍्ते ! अनागत काल में कभी होने वाले भय के बचावें के लिए। 
महाराज ! क्या अनागत-भय (जो आया ही नहीं है) भी होता है ? 
भन्‍्ते ! नहीं होता हैं । 
महारण्ज ! आप तो बड़ो पण्डित हैं जो उस भय से बचने की तैयारी 
करते हैं जो है ही नहीं । 
२--कृपया दूसरी उपमा देकर समभावें । 
महाराज ! आप क्या प्यास छूगने पर पानी के लिये कुंवा या 
तालाब खुदवाने लगते हैं ? 
नहीं भन्‍्ते ! वह पहले से ही तैयार रहता है । 
पहले से तैयार क्यों रहता हैँ? 
अनागत काल की प्यास बुफाने के लिए । 
यह कैसी बात कंरते हैं ! कैया अनोगंत कल की भी प्यास होती है? 
नहीं भन्ते ' 
महाराज ] तब तो आप बड़ पुण्डित हैं जो उस प्यास को बुभाने 
की तैयारी करते है जो ऊगी ही नहीं है। 3 
इ--कुपया फिर भी ऊपमा देकर समकावें 
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महाराज जब झाप वो भूख लगती है ० (ऊपर ही के ऐसा समभ 
लेना चाहिए) 
भन्‍्ते ! आपने खूब कहा । 
३३--अह्मछोक यहाँ से कितनी दूर है 
राजा बोछा--“भन्ते यहाँ से ब्रह्मयलोक कितनी दुर है ?” 
महाराज' ! बहुत दूर है |! यदि घर के गुम्बज जित्तना बडा एक 
चट्टान वहाँ से छोडा जाय तो वद्द एक दिन राव में अडवालीस हजार 


योजत चछत्ते हुए चार महीने में यहाँ पहुंचेगा | 
भन्‍्ते ! आप तो भी कैसे कहते हूँ कि कोई सयभी भिक्षु अपनी ऋषि 


के बल से बलवान्‌ पुत्ष की नाँई पसारी बाँह को समेटते और समेटी वाह 
को पस्तारते ही जम्बूद्वीप में अन्तर्धान हो ब्रह्म छोक में प्रकट ही सकता 
हैं ? में इसे नहीं मानता वि इतनी जल्दी इतमें सौ यौवन पार वरेगा । 

स्थाविर बोदे-- महाराज | झाप की जन्ममूमि वहाँ है */ 

भन्‍ते ! अलसन्द नाम के एक द्वीप है जहाँ मेरा जन्म हुआ था! 

भद्दाराज | यहाँ से भलसन्द कित्तनी दूर हू ? 

भन्‍्ते | दो सौ योजन ! 

महाराज * झभी आपको कोर्ई बात याद हैं जो आपने चह्ाँ की थी * 

हाँ, याद है । 

महाराज | भाप इतनी जत्दी दो सौ योजन चठे यए ? 
अन्ते | में समझ गया । 
३४--भरकर दूसरी जगह उत्पन्न होने के लिए 
समय की आवश्यकत्ता नहीं 
राजा वोला-- भन्ते ! यदि योई यहाँ मरवर ब्रद्म छोक में उतने 


हो, और बोई दूसरा यहाँ मरवर काश्मीर में उत्पस्त हो, तो दोनों में 
कौन पहुल पहुंचेंगा ?”! 


३४३४ ]। भरकर दूसरी जगह उत्पन्त होने के लिए. [१०४ 


महाराज | दोनों साथ ही । 

१--क#पया उपमा देकर समभावें | 

महाराज ! आपका जन्म किस नगर में हुआ था ? 

भन्‍्ते ! कलूसी नाम का एक गांव है | वहीं मेरा जन्म हुआ था । 

हाँ से कलसी गाँव कितनी दूर है ? 
करीब दो सौ योजन । कर 
अ्रच्छा, यहाँ से काश्मीर कितनी दूर है ? 
केवल बारह योजन । 
महाराज ! अब आप कलसी गाँव के विपय में याद करे । 
भन्‍्ते ! किया । 

और, अब काश्मीर के विंपय में याद करें। 

भन्‍्ते | याद किया । 

महाराज | अब, आप वतांबें कि दोनों स्थानों में किसकी याद जल्दी 
आई ? 

भन्‍्ते ! दोनों स्थानों की गाद एक ही तरह से वरावर देर में हुई ? 

महाराज ! बंसे ही यहाँ मर कर ब्रह्मलोक या काइमीर कहीं भी 
एक ही समान जन्म होता है । 

२--कछूेपया फिर भी उपमा देकर समझाने | 

महाराज ! मइराते हुए दो पक्षियों में एक आकर किसी ऊँचे वृक्ष 
पर बैठे और दूसरा किसी फराड़ी पर ! बदि वे एक ही साथ बेठें तो 
किसकी छाबा जमीन पर पहले आवेगी ? 

भन्‍्ते ! दोनों की छाया साथ आवेगी । 

महाराज ! इसी तरह, यदि कोई यहाँ मर कर ब्रह्म -लोक में उत्पन्न 
हो, और कोई दूसरा! यहाँ मर कर काश्मीर उत्पन्न हो तो वे दोनों साथ 
पहुंचेंगे । 

सन्‍्ते ! आपने ठीक समझाया ॥ 


१०६ ] मिलिन्द प्रश्न [ १४३६ 


* ३४--बोध्यन्न के विषय मे 
«५ राजा वोला---”भन्ते ? वोध्यद्ध कितने हैं ?” 
सात हे । 


भन्‍्ते । कितने बोध्येज़ो से घममें का ज्ञान होता हैं ? 

धर्मविचय सम्बोध्यड्भ नामक एल ही (बोध्यग) से हो सकता हूं । 

अन्‍्ते / तब सात कस किए बताए गए हु ? 

महाराज ” यदि कोई तलवार म्यान में रमखी रहें भौर नंगी नहीं 
की जाय तो बया उम्मस्े जिसको चाहे काट सफते है २ 

नही भन्‍्ते ! 

भहाराज | उसी तरह, बिता धर्म विचय सम्बीध्यज्ध 
बोध्यद्धों से कुछ भी धर्म-ज्ञान नही हो सकता ॥ 

भस्ते ! आपने ठीक कहा । 

३६--पाप और पुण्य के वियय में 

राजा बोला-' भन्ते | पाप और पुण्य इन दोनों में कौन अधिक 
हैँ? 

महाराज ! पुण्य अधिक हूँ । 

कंसे २ 

महाराज ' पाप करने यालो को यढा पावचात्तव होता हैं, भर ये 
अपना पाप मान छैते है, इसलिए पाप नहीं बढता । किन्तु पृण्य करने 
वाल को कोई भी परचात्ताप नहीं होता। फोई भी पश्चात्ताप मेही 
होने मे एक प्रमोद होता है, प्रमोद होन से श्रीति होती हैं, शीति पाएं हुए 
मन॒ध्य या शरीर शान्‍्त हो जाता है, धरीर शात्त हो जाने से सु होता 
है मुख होने से चित्तकी समाधि होनी है, और समाहित हो जानेसे यथार्थ 
ज्ञान उत्पम हो जाता हैं। इस प्रवार पुण्य अधिक ही होता जाता हैं । 

महाराज ! कोई लथडा और लूला झादमी भी यदि भगेवानू को 


के दुसरे * 


शे४३८ इसी शरीर से देवलोकों में जाना [ १०७ 


एक मुट्ठी कमलू-फूल भेंट करे तो वह इक्यानत्रे कल्पों तक विनिपाव 
(दुर्गति) को नहीं प्राप्त होगा । 
महाराज ! इसीलिए कहा हैं कि पाप से पुण्य अधिक है । 
भन्‍ते ! आपने ठीक कहा । 
३७--जाने और अनजाने पाप करना 
राजा वोला--“भन्ते जो जानते हुए पाप कर्म करता है और जो अन 
जाने कर बैठता है; उन दोनों में किसका पाप अधिक है ?” 
स्थविर बोले---'महाराज ! जो बिना जाने पाप कर्म करता है 
उसी का पाप अधिक है।' 
'भस्ते ! तब तो जो मेरे राजपुत्र या मन्त्री बिना जाने पाप करते 
हैं, उनके लिए मुझे दुगना दण्ड देना चाहिए । 
महाराज ! यदि कोई एक लोहे के दहकते लाल गोले को जानते हुए 
छुए और दूसरा उसे बिना जाने हुए छू दे; तो दोनों में कोन अधिक 
जछेगा ? 
भन्‍ते ! जो बिना जाने छ दे वही । 
- महाराज ! इसी तरह जो बिना जाने पाप करता है, उसे अधिक 
पाप छगता हूं ? 
भन्ते ! आपने ठीक कहा । 
३८--इसी शरीर से देवलोकों में जाना 
राजा बोला---भन्ते ! क्या ऐसा कोई हैं जो इसी घरीर से उत्तर-. 
कुर, ऋद्मछोक या दूसरे चार द्वीयों में से कहीं जा सकता हैं ?” 
हाँ महाराज ! ऐसे भी लोग हें । 
भनन्‍्ते ! वे कैसे जातेहे ? 
महाराज ! क्‍या आप पृथ्वी पर ही एक वित्ता या एक 
सकते हैं ? 


हाथ रूँधाः 
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हाँ भनन्‍्ते ! में आठ हाथ भी छाँघ सकता हूँ । 

महाराज ! झा आठ हाथ कैसे लाँघ छेते है ? 
मन्‍्ते | में इस तरह मन में रूाँधने को फरता हैँ कि वहाँ जा कर 
गिरूगा । मन में ऐसा छाते ही मेरा शरीर हक्का मालूम होने छगता 
है और में छाघ लेता हूँ । 

महाराज ! इसी तरह, ऋद्धि पर्या इुआ संपर्मी भिक्षु ऐसा चित 
उत्पन्न करता है जिससे वह भाकाश में जा सकता हैं । 

भन्‍्ते | ठीक है । 

३६--छूम्बी हडिडयां 

राजा बोला--भनन्‍्ते | आप लोग कहते हे कि एक सौ योजत 
लूप्वी भी हड्डियाँ है ! उतने लम्बे तो वृक्ष भी नहीं है, हृड्डियाँ पैसे ही 
राफ्ती है ? हा 

मद्दाराज ! क्‍या आपने सुना कि 
ल्ठम्बी भी मछलियाँ है ? 

हाँ भन्‍्ते | मेने सुना हे 

यदि ऐसी बात है तो कया उमकी हँड्डियाँ एक 

हो सदती * 
भन्‍्ते | हो सकती है । 
४०--आस्वास-प्रस्तास का मिरोघ 

ताँग के ठने और छोड़ने वी 


महासमुद्र में पाँच सी योजन 


भी मोजन रूम्पी नहीं 


भनन्‍्ते । आप खोग एंसा कटो हैं कि से 
बचत दिया जों सत्र पे टे 
हाँ महाराज । सचमुच रोड दिया जा राजता भर । 


अन्ते ॥ पिंस तरह ') 
मटाराज | गया पापने फ्मी वि 


हाँ मन्ते | सुना ए । 


कसी को शर्सादा गे हुए हुता दे 
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महाराज | यदि वह अपने शरीर को हिलावे या मोड़े तो क्या खर्राठा 
लेना कुछ रुक नहीं जाता ? 

हाँ भन्‍्ते रुक जाता है । 

महाराज ! जब उस अभावित-काय, अभावित-चित्त, अभावित-शील 
और अभावित-पज्ञा मनृष्य का खर्राठा लेना अपने अरीर के सिकोड़ने 
यथा मोड़ने भर से रुक जाता है, तो इस में क्या आइचर्य है यदि० भावित- 
काय, भावित-चित्त, भावित-शीरकू और भावित-प्रज्ञा भिक्षु का स्वास 
लेना और छोड़ना चौथे ध्यान में पहुँच कर रुक जाय । 

भन्‍्ते | आपने ठीक कहा । 

४१--समुद्र क्‍यों नास पड़ा 

राजा बोला---'भच्ते | सभी 'समुद्र' समुद्र” कहा करते हैं। जल 
की उस राशि का नाम 'समुद्र' क्‍यों पड़ा ? - 

स्थविर बोले---“महाराज ! क्योंकि उस में सम (वरावर) उदक 
(पानी) और सम नसक है इसीलिए उसका नाम समुद्र पड़ा ।”' 

भन्‍्ते ! आपने ठीक कहा । 

४२--सारे समुद्र का नसकीन होना 

राजा बोला--“भन्ते ! क्या कारण हैँ कि सारे समुद्र का नमकीन 
एक ही रस हैं ? 

महाराज ! बहुत समय से पानी के एक ही जगह रहने के कारण 
सारे समुद्र का नमकीन एक ही रस है । 

भन्‍्ते ! ठीक है 





४३--सूक्ष्म धर्म 


राजा बोला---भच्ते ! क्या सब से सूक्ष्म चीज़ भी फाटी जा सकती 
है ?' 


हाँ महाराज ! काटी जा ्कती हू । 


३१० | मिलिन्द-प्रशन | कतार 
भच्ते ! श्वबसे सृद््म चीज क्या हूँ ?ै 
यहाराज ! धर्म ही सब से सुक्ष्म चीज हूँ | किसु सभी धर्मो'में ऐसी 
आंत नही हैँ ) सूध्म था स्यूलछ होना धर्म के ही विशेषण है । इकिस्तु जो 
कुछ राटा जा सबता है प्रज्ञा से ही काट जा सकता हूँ, और ऐसा कोई 
नहीं हूँ जो प्रज्ञा को काटे । 
भस्ते ! बहुत अच्छा । 
४४--बविज्ञान, प्रद्ना और जीव (आत्मा) 
(व) राजा बोला--भन्ते ! विज्ञान, प्रजा और जीवन्चया ये 
तीन अब्द अक्षर और अर्थ दोनों में पृथक पृथक है, शा एक ही बर्थ के 


रमिन्त् भिन्न नाम हूँ २? 
सहाराज ! जान लेता! विज्ञान की पहचान है, “दी से समय 


सेना प्रज्ञा की पहचान हैं, और 'जीव' एंसी कोई चीज ही नहीं है । 

भन्‍्ते ! यदि जीव ( आत्मा ) कोई चीज ही नही है, दो हम लोपी 
में वह क्‍या है जो आख से रूपा को देखता है, कान से दाब्दों को सुनता है 
सात से गधों को सूभता है जीम से स्वादों को चखता हैं, शरीर से स्पन्न 
ऊरता है, और मन से धर्मों को जानता है ? 

महाराज ' यदि दरीर से भिन्‍न कीई जीव (आत्मा) हैं जो हम 
लोगो के भीतर रह आँख से रूपो को देखता है, तो आँख निकाल देगे 
पर बडे छेद मे उस जोर भी श्रच्छी तरह देखना चाहिये ? फान काट देने 
पर उसे और भी अच्छी तरह सुनवा अआहिये ? कक काट देने पर उसे 
और भी अच्छी तरह सूघता चाहिए । जीस काट देने पर उसे और भी 
अच्छी तरह स्वाद लेना चाहिए | और दारीर को काट देने पर उसे भौर 
भी अच्छी तरह स्प्ष करता नाहिए ? 

नही भन्‍्ते ! एसी बात नहीं है । 

भष्टाराज | तो हम कोगा वे भीतर कोई जीव भी नही है । 

अन्‍्ते | बहुत भ्रच्छा 
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(ख) अरूप धर्म के विषय में 

हु स्थविर बोले---“महाराज ! भगवान्‌ ने एक बड़ा कठिन काम किया 
हं। 

मन्ते ! वह क्या ? 

महाराज / एक ही वस्तु के आलूम्बन पर होने वाले रूप्र-रहित 
पित्त और चैतसिक धर्मोका विश्लेषण करना । उन्होंने अलग अछूग करके 
वताया--यह स्पर्श है, यह वेदना है, यह संज्ञा है, यह चेतना हूँ, और यह 
चित्त हे ॥ी) हैं 

कृपया उपमा देकर समझावें । 

महाराज ! जैसे कोई आदमी नाव पर सवार हो समुद्र में जाय 
और चुल्लू में समुद्र का पानी ले उसे चख कर बता दे कि यह गज्भा नदी 
का आया हुआ पानी है, यह जमुना का, यह अचिरवती का, यह सरयू का, 
ओर यह मही का । | 

भन्‍्ते ! ऐसा बताना तो बड़ा कठिन है । 

महाराज ! एक ही वस्तु से आलरूम्बन पर होने वाले रूप-रहित चित्त 
और चेतसिक धर्मो' का विश्लेपण करना उससे भी कठिन है । 

भन्‍्ते ! ठीक हैं । 

चौथा वे समाप्त 


'अमकमन-«मभक, 





स्थविर बोले -- “महाराज | क्‍या जानते हैं कि अभी क्‍या समय 
आह? 

हाँ भन्‍्ते ! जानता हू'। रात का पहला याम घीत गया, बिचला 
एम आरम्भ हुआ है, मसाल जलां दिए गए हूं. चारों पताके फहरा देने के 
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छिए बाज्ञा दे दी गई है, और भव दान देने की बश्तुयें मण्डार से छे जाई 
जायेगी । 

यबनो ने कहा---भद्दाराज ! यह भिक्षु तो वडा भारी पश्डित है 

हाँ, स्थविर बडे भारी पण्डित है। इन्ही के ऐसा गुर और मरे ही 
जैसा चेंछा होना चाहिए | पण्डित कोग धर्म को भट ही समझ छेते हैं 

उनके उत्तरी से सथुप्ट हो राजा से स्थविर वागसेव को एक बच्य 
मूल्यवान्‌ चीवर देकर कहा---भनन्‍ते ! आउ हरी इिन्ो तब मेरे यहाँ 
भोजन लेने का निमन्त्रण स्वीकार वरें। जन्त पुर में आपने योग्य 
जो कुछ भी चीजें हं, में भेंट चडाने के लिये तैगार हो । 

रहने दें महाराज ! भेरा गुजाय तो हो ही रहा है । 

भन्‍्ते | में जानता हैं कि आपका युझारा हो रहा है, वितु हण 
कर मुझे और अपने दोनो को बचावें। अपने को इस अपवादे से बचाव 
कि, राजा को सतुप्ट वर वे भी कुछ नही पाया ॥ मुझे इस अपवाद से 
बचायें कि, 'स्वविर से संतुष्ट होकर भी मने कुछ भेंट नही चढ़ाई । 

अच्छां महाराज्ञ ' बसा ही हो । 

भन्‍्ते | जैसे सोने के पीजड़े में भी डाछू दिए जाने से भृगरज सिह 
धाहर की ही ओर ताकता रहता है, वैसे ही में इस राज मवन में रहते हुए 
भी 'बाहर कौ ही और दृष्टि विए हूं। रितु भन्‍्ते ! यदि अभी ही में 
घर छोड कर भिद्‌ बन जाए, तो ध्थधिवा दिनो तर नहीं बंच सशूयां। 
मेरे शप्रु बहुत हैं, जो मौका पाकर सुझे मार डाछेंगें ; 

इस तरह राजा मिलिन्दर के प्रइता मा उतर दे आपुष्मान्‌ सोगंग्रेन 


आसन से उठ ग्रपने आश्रम थो चदे गए | 
सागसेत के चढ़े छागे पे बाद राजा मिल्तिस्द क्राप ही धाप उनसभ्रशा 





घर छोड़ फर भिक्ष थन जाने के डिये । 
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और उत्तरों पर विचार करने रूगा । उसने देखा--मेरे सभी प्रइन मार्के 
के थे और उनके उत्तर भी वैसे ही थे । 

दूसरे दित सुबह ही पहन अपना पात्र चीवर रू जायुष्मान सागसेन 
राजा के घर पर आए और बिछे आसन पर वंठ गए । 

राजा मिलिन्द भी उन्हें प्रणाम कर आदर के साय एक ओर बेट 
गया और वबोला---“भच्ते ! आप ए सा न समक्त कि रात भर में इसी 
की खशी में जागा रहा कि आयुष्मान्‌ नागसेन से मरने खूब अरदन पूछे; 
कितु में यही विचार करता रहा कि क्या मेरे प्रश्न अच्छे और उनके उत्तर 


संततोप-जनक थे ? अन्त में उन्हें सचमुच वैसा ही पाया 77 
स्थविर भी बोले--महाराज ! आप भी ऐसान समके कि रात 
भर में इसी खशी में जागा रहा कि राजा के प्रश्नों का मंसे केसा उत्तर 
दिया ! में भी आप ही की तरह विचारता रहा और वैसा ही पाया ). 
इस तरह उन दोनों गजराजों नें एक दूसरे के कहे हुए का अभि- 
नन्दन किया । 
मिलिन्द राजा के प्रश्नों का उत्तर देना समाप्त 


चौथा परिष्छेद 
४७--मेण्डक प्रश्न ! 
(क) महावर्ग 


१---मेण्डक-आरम्भ कथा 


ध्ववता, सर्के-प्रिय, विचक्षण और. अत्यन्त बुद्धिमान राजा मिलिन्द 
नागसेन के ज्ञान की परीक्षा करने के लिए आया। 

उनके निकट बैठ, अपनी सारी बुद्धि सतम ने हो जाने तक बार वर 
प्रईव करता गया । प्रस्त में उसने भी त्रिपिटक के सिद्धान्तों की मात 
लिया । ; 

रात के समय एकास्त में धर्म के नये पहलुओं पर विचार करते हुये 
उच्चे मेण्डक नाम के कुछ उछमन में डाल देने वाले अत्यन्त जटिल प्रस्‍्न 
सूभे । 
उसमे सोचा - धर्मराज (बुद्ध) के शासन ( उपदेश ) में ऊुछ बातें 
तो पर्याय से कही गई है। ऊर्थ, समय आते पर कसी खा चीज 
सामने रख कर औौर कुछ केवल साधारण दातों को समझाने के लिए | 

7, ज्षण्डक का अर्थ हैं 'मेड़' । भेड़ के टो नोकीले सींग दोते है । 

वैसे ही 'मेण्डक प्रश्न जल ऐसे दो विकल्‍प रवखें जाते है, शिनम 
ठोनों समान रूप से आपत्तिज्ञनक होते है | अंगरेजी में इसे कहते 
है-96 ६एछ० 07775 छा 8 तीशाएणात इसका हिन्दी अनु: 
घाद सेने 'दुविधा' किया है । 
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हम लोगों में कुछ भी छिपा न रहे--कुछ भी रहरय न रहे | बाते चलने 
प्र रहस्यमय से भी रहस्यमय बातों को में सुनना साहुता हूँ । अपने मनने 
भाव उपभाओं से भी साफ किए जा सकते है । भन्‍्ते ! जैसे दस पृथ्चों में 
पूरे ब्िश्वासके साथ खजाना गांड कर छिपाया जा सकता हैँ, वैप्ते ही में भी 
आपसे रहस्यमय रे रहस्यमग्र बातो को सुनवर उन्हे ग्रहण करने योग्य हैं । 

तब, राजा मिलिन्द अपने युरु ( नायसेव ) के साथ वैसे ही किसी 
स्थान में पहुंच केर बोला--'मन्ते ! धर्म के गूढ़ तत्वों पर मन्वेणा परत 
वालो को आठ स्थानोसे अलय रहना चाहिए। इन आद स्थानों से 
कोई भी बुद्धिमान पुरुष घेसी सन्‍्त्रणा नहीं करता। मस्जुणा बरने बर 
सभी व्यर्थ होता है, उसका कोई भी नतीजा नहीं निग्लडता । 


(क ) धार्मिक मन्त्रणा करने के अयोग्य ८ म्थान 


“में आठ स्थान कौन कोम हैं? (१) ऊभड-खाबड, (२) भयावह 
(३) जहाँ बडी तेज हवा चलती हो, (४) जो बहुत छिपा हुआ हो, (") 
देवस्थल, (६) पहल-पहल वाछी सडक, (७) पुर ओर (८) घाट ।”? 

स्थविर बोफे--'महाराज ' इन स्थानों में बया दोप है ?” 

राजा बोछा--भनन्‍्ते ! ऊमड-साथड़ जगह में मन्त्रणा करने से बाते 
नहीं जमती ह भ्ौर कोई नतीजा भी नहीं निवरूता। भयावह हथान मे 
गन डर जाता हैं जिससे बातें ठीक ठीक समभ में नहीं आती । जहाँ ही 
तेज हवा चलती है यहाँ एक दूसरे के दाच्द दद जाते है भौर साफ साई 
सुनाई नहीं देते। वहुत छिपे हुए स्थान में कोई दूसरा छिप कर सुत सदती 
है । देवस्थछ में मन्त्रणा करने से बातें मारी हों जाती हूं । पहड पहच 
धाली सडकों पर मन्तरणा करने से यातें हरुड़ों हो जातों हूं। पुर पर 
मन्वणा करने से यातें चचछ हो जाती हैं। भघाट पर मन्त्रणा करने श्व 
सभी बातें धाम हो जातो ते । इसछिए कहा गया हैँ गि धार्मिक विषदों 
पर मन्त्रणा करने के किये इस धाठ स्थानों को छोड देता बाहर ।7 
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( खो) धार्मिक विषयों पर मन्‍्त्रणा करने के अयोग्य आठ व्यक्ति 
भन्‍्ते नागसेन ! आठ प्रकार के लोगों के साथ मन्त्रणा करने से वे 
सारे अर्थ को बिगाड़ देते हैं। 

वे झाठ प्रकार के लोग कौन से हैं ? 

( १) राग युक्त, ( २) ढ प्युवत, (३) मोहन्युक्त, (४) अभिमान- 
युवत, (५) लोभ-युक्‍त, (६) आलस्यन्युकरत, ( ७) किसी एक मत को 
पकड़े रहने बाछा, और (८) मूर्ख । इन आठ अकार के लोगों के साथ 
मन्त्रणा करने से वे सारे अर्थ को विगाड़ देते हैं। 

स्थविर बोले---इन आठ व्यक्तियों में क्या दोष है ?” 

भन्‍्ते ! राग-युवत व्यक्ति राग के कारण, हुं प-युक्‍त व्यक्ति दे प के 
कारण, मोह-युक्‍त व्यक्ति मोह के कारण, अभिमान युक्‍त व्यक्तित अभिमान 
के कारण, लोभ-युक्‍त व्यक्ति लोभके कारण, आलस्य युक्त व्यवित आलस्य 
के कारण किसी एक मत को पकड़े रहने वाले व्यक्ति अपने हुठ के कारण 
और मू्खे छोग अपनी मूख ता के कारग सारे अर्थ को विगाड़ देते है । 

इस छियें कट्टा गया हैः तु 

ए््तो ठुड़ो च मूझछहो च माली छुद्लो तथा” छूसो। 
एक चिन्ती च वालो च एते अत्थविनासकाति ॥ 

(ग) गुप्त विषयों को खोल देने वाले नत्र भ्रकार के व्यक्ति 

भन्‍्ते । नव प्रकार के ऐसे व्यक्ति है जिन से कोई गुप्त बात कहने 
से खोल देते है, पचा नहीं सकते । 

वे नव प्रकार के व्यक्ति कौन से हे और उन मे क्या दोप होते हे ? 

(१) राग युक्‍त व्यवित अपने राग के कारण, (२) दे प-युक्‍त व्यक्ति 
अपने दो प के कारण, (३) मोह-युक्त व्यवित अपने मोह के कारण, (४) 
उरपोक व्यर्वित अपने डर के कारण, (५) घूसखोर व्यक्ति घूस के कारण 
(६) स्त्री छोग अपने कमजोर स्वभाव के कारण, (७) पियक्कड़ वॉक 
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पीने को छाछूच में, (८) नपु सक व्यक्ति अपनी अपूर्णता के कारण, और 
(६) बालक अपनी चपलता के कारण मत्रणा की गई ग्रुप्त बातों को खाल 
देते हैं प्रा नहीं सकते ॥ 

इसलिए कहांगया है --- 

धत्तो पु्ढो च मुल्लो व भीरू आमिसचकय॒पों 

इत्थी सोण्डो पण्डकी च॑ नबभों भवति कारकों ॥॥ 

नवेते फुगछा ल्लोकें इच्तरा )चलिवाचछा। 

ण्तेहि मन्तित गुहाय सिप्पं भवति पाकटन्ति ॥ 
(घ) बुद्धि पक जाने फे आठ कारण 

भन्‍्ते ! आठ कारणा से बुद्धि परिपत्रव ही णात्ती हैँ । 

किन आठ कारणो से ? 

(१) ऊापु बने से, (२) यप्त फैलने से, (३) वार वार प्रश्नों को 
पूछने से, (४) गूरु के साथ रहने से, (५) स्वय ही अच्छी तरह वियाए 
करने से, (६) अच्छे छोगी के साथ सलाप करने से, (७) मत में प्रम 
भाव बढ़ाने से और (८) अनुकुछ स्थान में वास बरनें से मनुष्य की, बुद्धि 
परिफ्वव हो जातो 

इसलिए वहा गया हूँ--- 

“्वयेन यशपुन्छादि तित्थवासेन योनिसो | 
साकच्छा-स्नेट संसेधा पतिरूपवसेन च॑। 
एतानि अटट्वानानि धद्धिविसद-कारका । 
येस एतानि सम्मोन्चि सेस ब॒क्षि प्िज्जवीति ॥7 
(६ ) शिप्य ये प्रति आचाय फे पच्नीस कच्त व्य 

भन्‍्ते नागसेन स्थान भन्व्रणा परनें ये आठो दोषों से रहित 
है, और मे भी उसदे लिए बडा ही योग्य व्यवित हैं । छिपाये योस्द बाह 
को में छिपा गर रखने वाला हैं, जीवन भर में सित्ली बात को नेहीं गो” 


१ 


, ४४१११ ] भेण्डक-आ रम्भम कथा [ ११९ 
सकता । ऊपर बताए गए भाठों प्रकार से मेरी बुद्धि परिपक्व हो गई है। 
मेरे जैसा दूसरा शिष्य मिलता कठिन हैं । 
ऐसे योग्य शिष्य के आचार्य को पच्चीस गुणों से युक्‍त होना चाहिए । 
किन पच्चीस गुणों से ! 
भन्‍्ते ! (१) आचार्य को शिष्य के विपयमें हमेशा पूरा ध्यान रखना 
चाहिए, (२) कर्तव्य और अकर्तव्य का सदा उपदेश देते रहना चाहिए, 
(३) किस में सावधान रहे और किसमें नहीं इसका उपदेश देते रहना 
चाहिए, (४) उसके सोने आदि के विपय में ख्याल रखना चाहिए, (५ ) 
बीमार पड़ने पर ख्याल रखना चाहिए, (६) उसने क्‍या पाया हैं और क्या 
नहीं इसका भी झुंपाल रखना चाहिए, (७) उत्तके विद्येप चरित्रको जानना 
चाहिए, (८) भिक्षा-पात्र में जो मिले उसे वाँठ कर खाना चाहिए, (%) 
उसे सदा उत्साह देते रहना चाहिए---मत डरो इस वात को तुरत समझ 
लोगे, (१०) फलाने आदमी की संगत कर सकते हो-एं सा बता देना 
चाहिए, (११) फलाने गाँव में जा सकते हो ०, (१२) फलाने विहार में 
जा सकते हो ०, (१ ३) उसके साथ गप्पे' नहीं मारनी चाहिएँ, (१४) उसके 
दोषों को क्षमा कर देना चाहिए, (१५) पूरे उत्साह के साथ सिखाना 
चहिए, (१६) बिना किसी नागा के पढ़ाना चाहिए, (१७-१८) उसे सबकुछ 
बिना छिपाए हुए बता देना चाहिए, (१६) विद्या में इसको जन्म दे रह 
हॉ--ऐसा विचार कर उसके प्रति पुत्रवत स्नेंह रखना चाहिए, (२०) वह 
अपने उद्देश्य से फिसलने न पावे एँसा बत्व करना चाहिए, (२१) इसे 
सभी शिक्षाओं को दे कर बड़ा वना रहा हॉ--एं सा ल्वालू रखना चाहिए, 
(२२) उसके साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, (२३) जापत्ति आ पड़ने पर 
उसे छोड़ देना नहीं चाहिए, (२४) सिखाने योग्य बातों को सिलाने में 
कभी. चूकना नहीं चाहिए, (२५) धर्म से गिरते देख उसे आगे बद्मना 


चाहिए । _ न्‍्ट है हि 
भन्‍्ते ! अच्छे आचार्यो के यही पच्चीस छुम हैं, जिनसे वे अपने शिप्य 
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के साथ बर्ताव करते है । भाप इत पच्चीस गृणों से सेरे प्त्ति व्यवह्यर करें 

भन्‍्ते ! मुझे वुछ सदेह उत्पन्न हो रहे है / बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए 
गए जो मेण्डक प्रदन हैं, उनके विपय में आगे चछकर लोगों में भतमेंद 
हो जायगा । भविष्य में आपके जैसे बुद्धिमान परण्डित का होता कड्रित 
है । अत , विपक्षी मतो के श्रम को दूर करने के छिए मेरे प्रदवो पर 
प्रकात्त डा ॥ 
* (व) उपासक के दस भशुण 

रथविर ने बहुत अच्छा? कह उपासक वे. दर गुणों को बताया। 
महाराज ! उपासक म ये दस गुण होने चाहिए । 

कोन से दस ? 

महाराज / (१) उपासक अपने भिक्षओं मी साथ सहालुभूति रसता 
है, (२) घर्म वो सबसे ऊँचा समभता है, (३) यथादशक्ति दान देता हैं 
(४) धर्म को गिरते देख उसे उठाने का पूरा उद्योग करता है (%) 
सत्य-धारणा वाला होता है, (६) कौनूहल के मारे जीवन मर दूसरे मता 
के पन्‍दे में नही पडता, (७) शरोर और बचन का पूरा सयम करता हैँ 
(८) घान्ति चाहने वाला होता है, (६) एकता प्रिय होता है. (१०) वैवक 
दिसाने के लिए धर्म का आडस्वर नही करना क्लु ययाथे में बुद्ध, धर्म 
और संघ की शरण में श्राया हीता हैं । महाराज / ये सभी दस उपा 
सक के गुण आप में विद्यामान है । यह क्षापके लिए बडा ही उचिते झौर 
योग्य हैं कि आप घर्म को इस तरह गिरते देख उसे उठाने का यदन करना 
चाइते हैं। ० में आप को छूट्ठी देता हं---जो चाह पूछ सबते हैं । 

मेण्डकारम्भ कथा 
ू--चुद्धपुज्ञा के विषय भे 

दाजा मिलिन्द ने धायुप्मान्‌ साग्रसेन से छूड्टी ले, उदके चरणा पर 

माथा टेक प्रणाम किया और वीौका---/ भन्‍्ते दूसरे मत बाते कहे 


है कि --- 
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यदि बुद्ध अपनी पूजा स्वीकार करते-हैं तो उन्होंने निर्वाण नहीं पाया । 
अभी भी अवश्य वे इस संसार में रहते होंगे; और उनकी स्थिति इस संसार 
में कहीं न कहीं होगी ही । यदि एसी बात है तो वे एक महज मामूली जीव 
हुए, और उनके प्रति की गई पूजायें वेकार हैं । 

यदि वे परिनिर्माण पा चुके हैं, संसार से विलकुल छूट गए हें, और 
सारी स्थितियों से मुक्त हो गए हैं, तव उनकी पूजा करना बेकार है (क्योंकि 
जब वे हैं ही नहीं तो पूजा किसकी ! ) | इस तरह दोनों हालत में 
चाहे बद्ध परिनिर्वाण पा चुके हैं या नहीं उनकी पूजा करने का कोई मतलूब 
ही नहीं । न 

यह प्रश्म कम बूद्धि वालों की पहुँच के बाहर है । बूद्धिमान लोगों 
का ही विपय है। आप कृपा कर इन मिथ्या तके को काट दें। इस 
दुविधा को टूर करें । आप के सामने यह प्रइन रक्‍्खा गया है। भविष्य 
काल में उत्पन्न होने वाले बौद्धों को इस दुविधा से निकलने के लिए आाँख 
दे दें कि जिससे वे दूसरे मत वालों के कुतकों 4 मुह तोड़ सकें।” 

स्थविर बोले--"“महाराज ! भगवान्‌ परिनिर्माण पा चुके हैं। भग- 
वानू किसी पूजा को स्वीकार या अस्वरीकार नहीं करते । बोधिवृक्ष के 
नीचे ही भगवान्‌ व्‌ द्ध इस प्रश्न के परे,हो गये थे। अब संसार से बिलकुल 
छूट निर्वाण पा छेने पर तो कहना ही क्‍या हैं ! 

महाराज ! धर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने भी कहा हैं:-- 

“हे, अपना सानी न रखने वाले बुद्ध देवता और मनुष्य दोनों से पूजा 
पाकर भी न उसे स्वीकार और न अस्वीकार करते हैं । बुद्धों की एंसी 

. दी वात है ।” 

राजा बोलु---“भन्ते ! यदि पुत्र पिता की या पिता पुत्र की बड़ाई 

* बोध गया में वह पीपछ का वक्ष जिसके नीचे शाक्यमुनि 
गौतम ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध हुये । 


११२ ] मिहिन्दअश्न [ श्र 


बरे तो यह कोई दलील नही कही जा सकती | यह तो उनके अपने 
अपने मन की केबल उमड्ग है (हाँ, ग्व आप मुझ मतों के भ्रम की दुर करन 
तथा अपने सच्चे घमम को प्रवाश में लाने के सिप्रे इसे ठीक ठीफझ समझायें [7 

स्थविर बोदे--“भहाराज ! भगवान्‌ तो मुक्त हो चुके है। ये अ“इ 
किसी को प्ृज्य फो कसे स्वीवार या अस्दीयार बरेंगे | देवता भौर मतृष्य 
लोग उन भगवान्‌ ये शरीर-मस्म रूपी रत्न वी पूजा करते हुए तथा उनरें 
बताए शान रत के अनुकूल आचरण करते हुए त्तीता सम्पत्तियाँ प्रश्त 
करते हैँ ।” 


(९) आग की उपमा 
महाराज ' कोई बडी झ्ांग जला कर पीछे व्‌ का दिए जानें पर क्या 


चह सूखी घास, छकडी या कोई ई धन स्वीकार करेगी ? 

नही भन्‍्ते ! जलती रहने पर भी क्या वह अचेतन झाग घास या 
रकडी थोड़े ही स्वीकार करती हैं | बूक कर ठडी हो. जाने पर तो 
कहना ही क्या हैं! ! 

महाराज ' उस बड़ी आग के ब्‌ क जाने पर क्या ससार आग से 
खाली हो जाता हैं ? 

नही मन्ते ! आग त्तो सूखी छकडियो मे रहती है । कोई झादमी जो 
आए पैंवा करता चाहता है, अरणि को चछ से मथ कर उत्ते पैदा कर 
संकता हूँ । उप्त आग से अयना कोई भी काम चटा सकता है। 

महाराज | तो दुसरे मत वालो की यह दलीच बेकार है कि दृवीकार 
से करत वाली के प्रति किए गए व्यवहारोंका वोई मतलब नही विकछती 

महाराज | जैसे व वी थाग जलाईं गई बंधे ही भगवान्‌ अपन 
ब्‌द्धसेज से दप हजार को हो में जयते रहे ) जैसे वह आग बुक केर डी 
मो गई, वैसे ही भगवान्‌ सिर्वाण प्राप्व कर समार से बिलदुँल छूद गए। 
जैसे आग ब्‌ रे कर ठड़ी हो जाते पर कोई घास था लफड़ी नही प्रहण करती, 


४१२ ] बा द्ध-पूजा के विषय में [ १२३६: 


व्से ही संसार के उपकार करने वाले भगवान भी स्वीकार और 
अस्वीकार करने के प्रइन से मुवत हो गए हैं । जैसे आग व. जाने के वाद 
कोई आदमी, जो झ्रांग पैदा करना चाहता है, अरणि को अपने बलकू से 
मथ कर उसे पैदा कर सकता है, वैसे ही देवता और मनृष्य लोग उन 
भगवान्‌ के शरीर-भस्म रूपी रत्त की पूजा करते हुए तथा उनके वताए 
ज्ञान-रत्त के अनुकूल आचरण करते हुए तीनों सम्पत्तियाँ प्राप्त कर लेते हें। 
महाराज ! इस कारण से भगवान्‌ व्‌ छ्ध के परिनिर्वाण पा लेने पर 
भी उनके प्रति की गई पूजा अचूक झर सफल होटही ह। 
(२) आँघी की उपसा 
महाराज ! एक दूघरा भी काएग सुनें, जिससे कि भगवान ब्द्ध के 
परिनिर्वाण पा छेने पर भी उनके प्रति कली गई पूजा अचूक और सफल 
होती है:--- 
महाराज ! एक बड़ी भारी मआआँघी उठे और फिर धीरे धीरे दबा 
जाय । तो क्‍या दव जाने के बाद वह आँधी फिर भी उठना चाहती है? 
नहीं भनन्‍ते ! दव गई आँवी को फिर भी उठते की चाह नहीं हें 
सकती है । हि 
क्‍यों? 
क्योंकि आँची अ्चेतन पदार्थ है, उसे चाह नहीं होती । 
महाराज ! और क्या दव जाने पर भी उसे आँधी' ही के नाम से 
पुकारेगे ? 
नहीं भन्‍्ते ! किंतु पंखा वायु पैदा करने का संहादा हैं। कोई 
आदमी जिसे गरमी छग रही हो, या बखार आया हो, पंखे को 'कलकर 
, वायु पैदा कर सकता है । उस वायु से गर्मी या ब,ख़ार को कुछ दूर कर 
सकता है | 
महाराज ! तब तो दूसरे मत वालों की यह दलील बेकार है किः 


4३४ | मिलिन्द-प्र इन [शहर 


स्वीशार म॒ बरने वालो के प्रत्ति किए गए व्यवहारों का कोई मतलब नहीं 
निकलता 
महाराज ' जैसे बहू वठी आँदी वही बैसे ही भगवान्‌ भी दस हजार 
छोको पर श्रत्यन्त ठडी, मीठी, धीवी और सुखद सैत्री रूपी वायु से बहती 
रहे । जैसे आँधी उठ कर दब गई, वैसे ही भगवान्‌ निर्वाण प्राप्त कर ससार 
से बिलकुल छूट गए । जैसे दव गई आँधी फिर भी उठसे की चाह नहीं 
परती, वैसे ही ससार के उपकार करने वाले भगवान्‌ की न स्वीकार और 
न अस्दीकार करने की चाह रही | जैस वे आदमी गर्मी और व्‌ खार से तय 
रहे थे, वैसे ही देवता और मनुष्य लोग राग, द्ेष और मोह हरी अग्वि से 
तप रहे हैं । जेसे पश्ठा वायु पैदा करने घग सहारा हैं, वैसे ही भगवान्‌ के 
घरीर घातु-रत्न तीनो सम्पत्तियों वे छाने वा सहारा है । जेसे गर्मी और 
बुखार से तपने वाले लोग पला झल वर वायु पैदा बरते और पाप कोइर 
करते है, वैसे दी देवता और मतुप्य लोग शरीर-धातु कीपूजा कर भगवान्‌ 
के बताएं ज्ञान-रत्त वे अनुसार आचरण करते हुए बहुत पुण्य कमाते है 
पिससेअपने राग, दे प और मोह रूगी अग्नि के ताप को दूर कर सकते हूँ । 
भहाराज | इस कारण से भगवान्‌ बुद्ध थो परिनिर्वाण पा सेने पर भी 
उनके प्रति की गई पूजा भचूक और मफल होती हूं 
(2) ढोल की उपसा हा 
महाराज | एक और कारण सुरवे जिस से बुद्ध के परिनिर्वाण पा मेंतें 
पर भी उनसे भति की गई पूजा अचूक और सफल होती हैं --- 
महाराज ] कोई आदमी ढोकछ प्रीदे जिश्रती आवाज सिवल धर 
चुप हो जाय । तो कप्प वह चुप हो प्रई आयाज फिर भी नितछना चाहेगी * 
नही भन्‍्ते | आयाज तो इफ हो. मई, फिर भी निकठने वी उसे 
फंसे इच्छा होगी ? ढोल वी आवाद एवं घार निषलवर चुप हों जाने के 
बाद सदा है लिए ऊूय हो जाती है| फितु दा, आवाज निवालने वे सि 


४१२ | बुद्ध-यूजा .के विषय में [ १९४५ 


ढोल एक सहारा- है । कोई आदमी जो आवाज़ निकालना चाहे ढोल, को 
पीट कर निकाल सकता है १ 


महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, 
विमुक्ति-ज्ञान और दर्शन से परिभात्रित शरीर धातु रूपी रत्त, धर्म, और 
विनय को देकर स्वयं निर्वाण प्रपप्त कर संसार से विल्लकुल छूट गए । 
कितु, भगवान्‌ को मुक्त हो जाने से तीनों सम्पत्तियों का लाभ नहीं रुक 
गया । संसार के दु:खों से पीड़ित हो जो उन्हें (८ तीन सम्पत्तियों को) 
पाना चाहे, वह भगवान्‌ की शरीर-वातु की पूजा कर, उत्तके बताए ज्ञान- 
रत्न के अनुसार आचरण करते हुए पा सकता है । 

महाराज ! इस कारण से भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने पर 
भी उनके प्रति की गई पूजा अचूक और सफल होती है । 
महाराज ! भगवान्‌ ने भविष्य में होने वाले इसे पहले ही देख लिया 
था। उन्होंन कहा और समझाया भी था:-- 

“आनन्द ! तुम छोगों में से किसी को ऐसा विचार उतान्त हो सकता 
हैं, 'शास्ता (बुंछझ) उपदेश देने वाले चले गए । अब हमे लोगों को राह 
बताने वाला कोई नहीं है ४ किंतु एसी वात नदीं हैं । आनन्द ! इस तरह 
पछताने का कोई कारण नहीं । मेरे उपदेश दिये गए जो घर्म हैं जौर 
बताये जो भिक्ष्‌ओं के नियम हैं वे ही मेरे पीछे तुम्हे राह दिखावेंगे *? 

इसलिये कि भगवान्‌ प्रिनिर्वाण पा लियें और अब नहीं रहें, उनके 
प्रति की गई पूजायें वेकार नहीं हो सकतीं । विपक्ष वालों का एं सा कहना 
भूठा, अनुचित अयथार्थ, और विरुद्ध ठहरा । वह इस्ख देने वाला और 
नरक को छे जाने वाला हैं । 

(४) महाफथ्ची की उपसा 
महाराज ! एक और कारण सुनें छिससे भगवान्‌ चुद के परिनिर्वाण 


ञ्‌ 


' छेजो दीवनिकाय ध्महापरिनिर्नो ण-सूत्र” चुद्बच्ं, एप्ट४४१। 





१४८ समिलिन्द-प्ररव [ भक्नर 
चा लेने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अचुक भौर सफल होती है -- 

महाराज ! व्या महापृथ्दी को एंसी इच्छा होती है कि मुझ में समी 
अकार के वीज बोये जायें ? * 

नही भन्ते ! 

पृथ्वी की बिना आजा पाये कि ' मजबूत जम कर गई रहो, वृक्ष 
होकर बडे धड़ और रुम्बी दप्पी फैली हुई बाखाओ वाठे हो जाओ, 
'फलों और फूछो"--इसमें क्यों बीज रोप दिए जाते है ? 

भनन्‍्ते ! यद्यपि पृथ्वी कोई आज्ञा नही देती तो भी उन दवीजों के 
जमने और वढने का वह झ्ाधार होती हैं। उठी में वोए जाकर वे बीज 
जमते और बड़ी वडी घड तथा फल और फछो से छदी ग्ाखाओं 
वाले वृक्ष तैयार हो जाते हूं ! 

महाराज ' तब तो दूसरे मत वाछों की यह दारू उन्ही की बातों से 
जेंकार, तिक्‍म्मी और भूठी ठहसे कि स्वीकार न करेते बालो के अर्ि 
पकए गए व्यवहारों का कोई मतलब नहीं निकलता । 

महाराज ! महापृ्वी सा भगवा अर्ृत सम्यकू सम्बद्ध को समझना 
चाहिए | 
इसी पृथ्वी की तरह वे भी कुछ स्वीकार या अस्वीकार नही करते। 
पृथ्वी के आघार पर जैसे बीज जम कर बड़े बड़े वृक्ष हो जाते है, वैसे ही 
देवता और मनुष्य लोग भगवान्‌ को शरीर-धावु की पूजा» फें आधार पर 
च्रुण्य रूपी जडो को ठीक से पकंड, समाधि-स्कत्थ, धर्म-सार और शीह+ 
आाखापो घाले बडे बड़े वृक्ष हो जाते है । उन बक्षों में विभुकिति रूपी फल 
आर शामण्प रूपी फू छयते हे ॥ 

महाराज  इय वारगा से खद्ध के परिनिर्वाग था लेने पर भी 

उनके अति को गई यूजा अचूत और सफर होती है । 

(2) पेट के कीडों की उपसा 

परद्मराज | एक और कारण सने ०--- 
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बया ऊंट, बैल, गदहे, बकरे, दूसरे जानवर, या मनुष्य अपने पेट के 
अन्दर कीड़ों को पैदा होने की अनुमति देते हें? 
नहीं भन्‍्ते ! 
महाराज ! तो यह कसी बात है कि वे कीड़े बिना उनकी अनुमति 
के उनके पेट में उत्पल्त हो जाते और वे टे पोते इतने बढ़ते जाते हैं ? 
भन्‍्ते ! उनके ब्‌ रे कर्मों के कारण । 
महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ ब॒.द्ध के परिनिर्वाण पा केने और 
संसार से बिलकुल छूट जाने पर भी उतके प्रति की गई पूजा अचूक और 
सफल होती हैं । 
(६) सेग की उपसा 
महाराज ? एक और कारण सुनें ० 
महाराज ! क्‍या मनुष्य लोग एसी अनुमति देते हैं कि उनके शरीर 
में अद्वानवे प्रकार के रोग घुसे ? 
नहीं भन्‍्ते । 
तब उनके शरीर में रोग क्‍यों आते हैँ? 
पूरव॑जन्म कें पापकर्मो, से । । 
महाराज ! यदि पूर्वं-जन्म में किये गयपे पापों के फल इस जन्म में 
मिलते हैं, तो पूर्व जन्म या इसी जन्म के किए गए पाप और पुण्य अवश्य 
जचूक जौर फल देने वाले होंगे । इसलिए भगवान्‌ के प्रति की गई पूजा 
अवश्य अचूक और सफल होगी, भले 'ही वे परिनिर्वाण पाकर संसार से 
बिलकुल छूट गये हें । 
(७) नन्‍्दुक यक्ष की उपमा 
महाराज | एक और कारण ० 
महाराज ! क्‍या आप ने सुना है कि नन्‍्दक नास का एक यक्ष 
स्थविर सारिपुत्र को छूते ही जमीन के भीतर धेंस गया ? ह 
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हाँ भन्ते ! लोग एंसा कहते है । 

महाराज ! क्‍या स्थविर सारिपुत्॒ ने एसा निर्देश किया था ? 

भन्‍्ते ! देवताओं के साथ इस सारे लोक के उछट जानें, सुर्ण और 
चांद फे पृथ्वी पर टूट पड़ने तथा पव्रतराज़ सुमेर के चूर चूर हो जाने पर 
भी स्वचिर सारिपुत्र किसी के दुख की इच्छा मन में मही ला सबसे थ । 

घयो नही ? 

भन्‍्ते ! क्योकि जोष उत्पन्त करने के जितने कारण हुँ वह उनमें 
सभी झाम्त और निमम रू हो गए थे । इसी लिये अपने वध करन की इंच्झ 
से आए हुए के प्रति भी उन्होने क्ोघ नहीं क्रिया ॥ 

महाराज * को विना सारिपुय के आदेश किए नन्‍्दरक नाम वा 
यथ्ष जमीन में क्यो घेंस गया ? 

अपने पांप के कारण । 

महाराज ! देखते है ! ज्ञाप नही देने पर भी सारिपुत्त को प्रति 
किए गए पाप का फल उसे भगता पडा । यदि पाप कर्मो की एसी बात 
हैँ तो पुण्य कर्मो की कंसी होगी * 

महाराज ! इसी कारण भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्बाब या लेने तथा 
ससार से बिलकुल छूट जाने वर भी उनके प्रति की गई प्रूणा थचुक और 
सफल होती है । 

सहाराज ! ओर कितने लोग हैं जो इसो तरह जमीन में घेंस गए 
हे--आपने उनके वियय में कुछ सुना हे ? 

हाँ भन्‍्ते ! सुना दे । 

प्रच्छा, सुनावें ) 

भन्ते | (१) विब्चा नाम को लडकी, (२) सुप्पबद्ध नाम हा 
शाकय, (३ ) स्थविर देखदतत, (४2) नन्‍्दक नामवा यक्ष, भौर (६) नन्‍दे 
सामका ग्राह्मप--ये पौँच इसी त्तरह जीते जी जमीन में धंत गए वे | 

महाराज * किस्चक प्रदि उस लोगों ने अपराध जिया डा * 
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भन्‍्ते ! भगवान्‌ और उनके भिक्षुओं के प्रति । 
क्या भगवान्‌ और उन भिक्षुओं ने उन्हें जमीन में धँस जाने का 
आदेश दिया था ? 
नहीं भन्‍्ते ! ४ 
महाराज ! इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ के परिनिर्वाण 
पाकर संसार से विछकुल छूट जाने पर भी और उनके न स्वीकार 
करने पर भी उनके प्रत्ति किए गए व्यवद्दार अचूक और अवश्य 
ही फल देनेवाले होते हें । 
भन्‍्ते नागसेन ! आपने इस जटिल प्रश्न को खूब सुरुकाया हे । 
बिलकुल साफ कर दिया । आपने रहस्य को खोल दिया, गाँठ को ढीला 
कर दिया, जंगल में एक खुली जगह सनिकाल दी। विपक्ष वालों का 
मुह दूट गया । मिथ्या विश्वास भूठा दिखाई देने लगा । दूसरे मत बालों 
का सारा तेज जाता रहा। आप गणाचार्यों में सब से श्रेण्ठ है । 
पूजाप्नतिग्रहण प्रश्न 
३--फ्या बुद्ध सर्वज्ञ थे ९ 
भन्‍्ते नागसेन ! क्या बुद्ध सर्वज्ञ थे? 
हाँ महाराज | बुद्ध सर्वेज्ञ थे । कितु इसका यह बर्थ नहीं कि वे हर 
घड़ी हर तरह से संसार की सभी बातों की जानकरी बनाए रखते थे । 
उनकी सर्वेज्ञता इसी में थी कि ध्यान करके वे किसी वात को जान ले 
सकते थे । 
भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ ध्यान में खोज कर के ही किसी बात को जान 
सकते थे, तो सर्वेज्ञ नहीं हुए । े 
महाराज ! सौ गाड़ी, आधा चूलछ, सात अम्मंण और दो तुम्बे घानों 
की क्‍या संक्‍्या हैं ? उसे चुटकी भर समय में ध्यान कर के बता सकते है 
कि कितने लाख घान हैं ? है 
8 
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सात अकार के चिच 
महाराज ? सात प्रकार के चित्त होते है । 


(१ ) संक्लेश चित्त 

जो राज-युक्‍्त, द्वोप-युक्त, मोह-युक्‍त, बलेशो से युवक है तथा जिन्‍्होंने 
शरीर, शील, चित्त और भज्ञा की भावना मही की है-उत्तका चित्त भारी, 
मोटा, और सनन्‍्द होता हैं । 

सो क्यों २ 

चित्त के अभावित होने से ) हे 

महाराज ! बहुत फ़ैह कर पसरी धनी शाखाओं के एक दूसरे में 
गूथ कर फंस हुये वाँस की झाडी में से कुछ वाट कर निकाटना बडा कृछिद 
ओर धोरे धीरे होता है । सो क्यों ? नाखाओ के एक दसर में गुवशर 
बम जाने के कारण 7 

महाराज ! इसी तरह, जो राग-युवत ० पुरुष हैँ उसका चित्त भारी, 
भोटा और मन्द होता है । 

सो क्यो ? 

वल्लेती में गुथ कर फंस जाने से । 

यही उस सात अकार के वचित्तो में पहुछा है! 

(२) स्लोतआपन्न का चित्त 

दूसरे प्रकार का चित्त इससे अलग ही है । 

महाराज ! जो ख्लोचापन्स हो गए हूँ, जो बुरी राह की ओर नहीं ता 
सकते, जो सच्चे सिद्धान्ड को जात चुके है, तथा चुद्ध दे धर्मको जानते है: 

उनका चित्त तीन अममूलक विषयों में हछका और तेज द्वोत़ा हैं। पो भी 

ऊपर की बातो में [आंमार्म में) भरी, मोटा और मद होता हैं ! 


सो ययो ? 
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उन तीन विपयों में चित्त के शुद्ध हो जाने तथा वाकी क्लेशों के बने 
रहने से । 

महाराज ! जैसे, किसी वाँस की ऋाड़ी को तीन पोर तक साफ कर 
दिया गया किन्तु ऊपर शाखाओं को आपस में गृुथ कर फँसा छोड़ दिया 
गया हो, तो उसमें से कुछ काट कर तीन पोर तो खींच 


2 लेना आसान होगा, 
किन्तु ऊपर फिर भी फेस कर रुक जायगा। 

सो क्‍यों ? 

क्योंकि नीचे काट कर साफ कर दिया गया और ऊपर घना ही 
छोड़ दिया गया हे । 


'महाराज ! इसी तरह जो स्तोतआपस्त हो चुके हैं ० उनका चित्त 
तीन सम क पा मद ओर वेज होती यो री 

तॉम्मे मोटा और मंद होता है आओ 

चातों में भारी, अक 5. एसी क्यों ? उन तीन भ्रमों के 

दूर हो जाने तथा बाकी बलेशों के बने रहने से । 
यह दूसरे प्रकार का चित्त है। 


(३) सझृदागामी का चित्त 


तीसरे प्रकर का चित्त इन दोनों से बा 7३ 
महाराज ! जो सकृदागामी हो गए ह ह्‌। 


रे 5. ओर जिन ० न 
मोह नाम मात्रा के रह गए हैं, उनका चित्त पं ब के राग, हंप और 
तेज होता है, तो भी दूसरी ऊपर को जांतों में भारी मद हम 


५ र “८ ८ 

सो क्यों ? और मंद होता है । 
उन पाँच स्थानों में परिणुद्ध हो जाने किस्ति अप कि 

रहने के कारण । ऊँ क्लेशों के बने 


महाराज ! जैसे किसी वांय को ज्ाट्टी क्षोप 

ञ्नों 5 आ 

ऊपर की शाखाओं को आपन्न में नूयकर फेंमे 
काट कर पाँच पोर तक तो आसानी 


श्स झा ना 
के... 5» चीो 
है] 


चा जा 


तक 


पार तक साफ करके 
देने से उसमें से कुछ 
उकता हैं, किन्तु ऊप 


/ *ए 


पद 
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जाकर फंस जाता: है सो वेयो ? नीचे साफ करने पर भी ऊपर घना ही 
छोड देने के क।रण । 
पहाराज । इसी तरह, णो सहृदायामी हो गए हे ० उनका पचिंशे० 
बाँच स्थानों में हुलका ओर तेज होता हूँ, तो भी दूसरी ऊपर की बातो में 
भारी और मद झोता हुँ ० । 
यह चीसरे प्रकार का चित्त है। 
(४) अनागामी का चित्त 
लौधे प्रकार का घित्त इन तीनो से अल्‍ूण ही हैँ ॥ 
महाराज ! जो अनगामी हो यए है और जिनके नीचे के पाच घर्त 
कट गए हें उनका चित्त दस स्थानों में हुलका और तेज होता है, कह 
ऊपर की भूमियों णें भारी और मद होता है । 
सो क्यो ? 
उन दस स्थानों में चिच के परिशुद्ध होने, तथा बाकी कमेशों 
(+ चित्त के मैल) के बने रहने से । 
महाराज ! जैंसे किसी बास की काईे को दस पोर तक साफ वर? 
महाराज” इसी तरह, जो अनागामी हो गए है ० उनवद चित देंगे 
स्थानों में हछका और तेज होता हैं, फिठु ऊपर की भूमियों मे भारी और 
मंद होता है । 
सो क्यों ? दस स्थानों में चित्त के परिशृद्ध होने दितु बाकी स्टेंशो 
के बने रहने से ६ 
यही चौथे प्रकार का चित्त हैं। 
(४) अत का चित्त 
पाचर्वे प्रकार का चित्त इन चारो से अछग ही है । 
महाराज | जो प्रहत्‌ हो गए है, जिनके आखव क्षीण हो गए है 
जिनके सभी मेल साफ हो गए हैं, जिनवे सभी वेद हट गए है, शिसेते प्रहः 
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पर्य-बास पूरे हो गए हैं, जिनके जो कुछ करने को थे सभी समाप्त ही गए 
| जिनके सभी भार उतर गए हू, जो राच्चे ज्ञान तक पहुँच गए हे, जिनके 
वियस्धन बिश्ऊुछ कट गए हैं तथा जिनके चित्त पूर्णतः युद्ध हो गए है, उनका 
सस किसी भी श्रावक के करने सेशा जानने वाली सभी बालों में हलका 
प्रौर तेज होता है, किंतु 'प्रत्येक-बुछ की भूमियों में भारी झीर मंद होता है 

सो क्यों ? 

गयोंकि श्रावक की बातों में उतका चित शुक्र हो गया है तो सी प्रत्येक- 
बुद्ध की बातों में शुद्ध नहीं हुआ है । 

महाराज ! जैसे किसी बाँस की भाडी को बिलकुल साफ कर देने से 
उसमें से जो कुछ भी काट कर आसानी से रीना जा सकता है, वैसे ही । 

सो ययों? समोकि बह वास की ऋादी अच्छी तरह साफ सार दी गई हूँ। 

महाराज ! इसी तरह, जो भरहेत्‌ हो गए है. ० उनना चित्त किसी भी 
भ्ावक से करने तथा जानने बाली सभी वातों में हहका बोर तेज होता 
2, कितु प्रत्येफ-बुद की भूमियों में भारी और मंद होता है | ९ । 

यही पाचवें प्रकार हंग विस है । 


श्वे४ड | मिलिन्दअश्न [५६३३ 


क्योकि यद्यपि वे अपने विषय में बिलकुछ परिशुद्ध और निर्मल हो 
गए है, तो भी सर्वज्ञ बुद्ध की भूमियाँ विज्ञारू हे । 

महाराज * जैसे कोई प्ादमी अपनी ही जगह में बहने वाछ्ी किश्ी 
छिछली नदी को दिन या रात जब चाहे तभी बिना किसी डरके पार कर 
जाय, वितु बहुत गम्भीर, विशाल, अथाहु और अपार महासमुद्र को देख 
डर जाय और उच्चकी पार करने की सारी हिम्मत चली जाय, वैसे ही | 

सो क्यों ? 

जयोकि वह अपनी नदी से परिचित हैं और महासमुद्द बहुत 

विशाल है । 
यही छठे प्रकार का चित्त है ] 
(७) सम्यक्‌ सम्पुद्ध का चित्त 

सातवें प्रकार का चित्त इन छभो से अलग हूँ । 

महाराज जो सम्यर्क सरुद्ध हागए हैं, सर्वन्न, 'दस वल्ो को धारण 
करने वाले, चार श्रकार के बेशारद्यों से युफ्त, 'अट्टारह वृद्ध -धर्मो' से 
युक्त है, जिन्‍होने इख्दियों को पूरा पूरा जीव छिया है' शितदे जान बह़ी 
नही रक्ते--उतका चित्त सभी जगह हलका और तेज रहता है । 
सो को ! 

वधोकि वे सभी तरह मे शुद्ध हो गए हूँ ! 

महाराज ! अच्छी तरह मौजा हुआ, निर्मल, गराँठ से रहित, तेज 
घारा वाला, सीधा और निर्रेष काण कसी शक्तिशाली धरुंप * पढ़ 
रखा जाय । और उसे कोई बलवान्‌ आदमी किसी पतले रेशम के बंप 
या महूमल, या पतले ऊनी कपदे पर छोड़े । तो क्‍या उसझी गति में 
विसी प्रवार की रुकावट आावेगी ? 

नही भन्‍्ते 

गे क्यो ?ै 


४११३ ] सात प्रकार के चित्त [ ११५ 


क्योंकि कपड़ा इतना पतछा और कोमल है, वाण इतना तेज हैं; उस 
पर भी छोड़ने वाला इतना बलवान है। 
महाराज ! उसी तरह, बुद्ध हो गये लोगों का चित्त सभी विपयों में 
हछका और तेज होता है । 
सो क्‍यों ? 
क्योंकि वे सभी तरह से शुद्ध हो गए हें । 
यही सपतवें प्रकार का चित्त हैं । 
महाराज ! जो यह सातवाँ सम्यक्‌-सम्बुद्धों का चित्त हैं; वह बाकी 
छः चित्तों से सभी तरह श्रेष्ठ हैं। वह अपरिमित गुणों से शुद्ध और हलका 
है । महाराज ! अपने चित्त के इतना शुद्ध और हलका होने से ही भगवान्‌ 
दोनों प्रकार की ऋद्धि-शक्तियों को दिखा सकते थे। इसीसे उनके चित्त 
की शुद्धता और हलक्रेपन का पता चलता है। उन ऋच्धि-शक्तियों का 
और क्रोई दूसरा कारण नहीं बताया जा सकता । वे ऋद्धि-शक्तियाँ भी 
भगवान्‌ के चित्त के साथ ठुलना करने पर अत्यन्त अल्प जान पड़ती हैं। 
तो भी, भगवान्‌ की सर्वेज्ञता 'आवजजन-प्रतिबद्ध (८ चाहने पर) थी। 
भगवान्‌ की सर्वज्ञता इसी में थी कि वे जिस वात को जानना चाहते थे 
ध्यान करके उसे जान सकते थें। ; 
महाराज ! जैसे कोई आदमी (अप्रयास) किसी चीज़ को अपने हाथ 
से दूसरे के हाथ में दे दे, या मुंह के खुल जाने पर बात बोले, या मुह में 
पड़े हुए ग्रास को निगल जाय, या आँख को खोले या बन्द करे, या मोडे 
हुए हाथ को पसार दे, या पसारे हुए हाथ को मोड़ ऊे--वैसे ही या उससे 
भी जल्दी और आसानी से भगवान्‌ अपनी सर्वज्ता से जिस वात को 
जानना चाहें जान सकते थे । यद्यपि व्‌, वन करके ही किसी वात को 
जाम सकते हैं; तो भी, वैसा कोई ध्यान नहीं करने के समय भी उन्हें 
सर्वेज्ञ छोड़ दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता । 
अन्‍्ते ! कितु उसी बात को तो जानने के लिए ध्यान करते हूँ, जिसका 


शैक्द्न | मिल्तिन्द प्रइन [ ४४६४३ 


ज्ञान पहले से ठीक ठीक नहीं रहवा ? हाँ तो मुझे उस वात को 


समकरावें । 
महाराज ! जैसे एक सम्पत्तिशाली धनी पुरुष हो। सोता, चादी 


और बहुमूल्य रतनो से उसका खजाना भरा हो । उसके भण्डार में घडें, 
हाँडी, नाद तथा और भी दुसरे बतंदो में सभी प्रकार के चावल, गेहे, धान 
जी, अनाज, तिल, मूंग, उड़द, घीं, तेल, मवखत, दूघ, दही, भधु, सब्कर, 
गुद्द इत्यादि सभी चीजें भरी हो । अब, कोई बटोही, आतिथ्य सत्कार 
पाने के योग्य व्यक्षित, आविश्य सत्कार पाने की आशा से उसके धर पर 
आते | उस समय घर के तंथार किए भोजन सभी उठ जाने के क|रण लोग 


बट 


उस बटोही के लिए भोजन पकाने के विचार से भण्डार में चावल लाने 
जायें । 
महाराज तो क्या केवछ इस कारण से वह पुरुष निर्धभ और दरिद्र 
कहा जाममा ? 
नही भन्‍्ते ! जो चक्रदती राजा हैं उनके घरमें भी समय बेंधमय तैयार 
किया हुआ भोजन उठ जाता हैं, दूसरे गृहस्थोंकें घर की तो बात ही वया ? 
महाराज ! उसी तरह, बुद्धों की सर्वशता आवजन-प्रतिबद होती 
हैं। जिस बात को वे जानना चाहते है ; उस बात पर ध्यान बरते ही 
उसे जान लेते हैँ । 
महाराज | जैसे एक ब॒क्ष हो जिसकी धाशाएँ फन्नो के भार से लदी 
हो, कितु उम्तके नीचे एक भी फआ पिरा पडा न हो) भहाराज | तो 
क्या केवछ इस केररणसे वह बृक्ष वॉक और फरलोसे रहित कहा जायगा ” 
नहीं भन्‍्ते ! वे फछ तो कभी ते कभी गिरेंगे ही ; तब कोई भी उन्हें 
मन भर गया सकता हैं । 
महाराज ' इसी तरह, दुद्धों की सवज्ञता आवर्जन-प्रतिबद्ध होती है०। 
भन्‍्ते नागसतेन ' वया बुद्ध जिस बात मो जानता चाहते है, उसको 


ध्यान करते ही जान लेते हूँ * 


3।१४ | देवदत्त की प्रन्नज्या के 


विषय में [ १३७ 


हाँ महाराज | जैसे चक्रवर्ती राजा अपने स्मरण मात्र से जहाँ चाहे 


वहीं चक्र-रत्त को उपस्थित कर देता है; 


वैसे हो बुद्ध जिस बात को 


जानना चाहते हैं, उसको ध्यान करते ही जान लेते हैं। 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ की सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए जो आपने तक दिए 
है वे बड़े पक्के हैं। में मान छेता हूँ कि भगवान्‌ यथार्थ में सर्वज्ञ थे । 
४--देवदत्त की भप्रत्नज्या के विपय में 


भन्‍्ते | देवदतत को किसने श्रत्रज्या दी 


थी? 


महाराज ! (१) भदिय, (२) अलुरुछ (३) आनन्द, (४) रु 
(५) किम्बिल, (६) देवदक्त ये छः क्षत्रियपुत्र---तथा सातवाँ (७) उपाली 
नाई-भगवान्‌ के बुद्धत्व श्ाप्त करने पर अपनी ही उमज्भ सें शाक्य कुछों 
को छोड़ बुद्ध के पीछे पीछे हुये । उन्हें भगवान ने प्रत्रज्या दे दी थी।' 


हक 


भन्‍्ते | देवदत्त ने प्रव्रज्या लेकर संघ 
हाँ महाराज ! दूसरा कोई गृहस्थ, या 
५ आमणेर, या श्रामणेरी संघ को नहीं फोड़ 


को फोड़ दिया थान ? 
भिक्षुणी, या उपासिका, या 
सकती है। “समान-संबास 


का, और 'समान सीमा में रहने वाला कोई 'प्रकृतात्म भिक्षु ही संघ 


को फोड़ सकता है । 


भस्ते ! संघ फोड़ने वाले व्यक्ति का कैसा कर्म होता है ? 


महा राज ! उसका कर्म 'कलप भर टिकसे वाला होता है । 
भअन्‍्ते नागसेन ! क्या भगवान्‌ को पहले से मालूम था कि देवदत्त 


अन्नजित होऋर संघ को फोड़ देगा और उस 
नरक में पकता रहेगा ? 


* देखो दीघनिकाय, चक्रवती-सूत्र । 


+ देखो चघुद्धचर्या प्रष्ठ ४६ । 


* उस पाप-कर्म के फछ से वह एक कल्प तक घोर नरक 


भें पकता रहता है। 


१३८ ] मिलिन्द प्रशव [ धशा४ 


हाँ महाराज ? चुद्ध वो मालूम था । 

भग्ते नागसेन ! तब तो छोगो वा यह कहना सरासर गत हैं. कि 
बुद्ध बढे वरणाशीर, दूसरों के प्रति अनुफम्प रफने वाजे, सभी जीवो के 
हिर्तंपी, तथा भट्दित को दूर कर हित करने वाले थे ।॥ और यदि उन्होने 
बिया जाने देवदत को प्रत्रज्या दे दी थी तो सर्वेत्न नही ठहरे। भन्‍्ते ! 
आप के सामने यह दुद्िधा ( 20॥८गागा० ) रखी गई है, इसे आप 
सुलझा दे ०॥ यहाँ अपना बल दिखावे॥ 

महाराज ! भगवात्‌ महावादरुणित्र और सर्वज्ञ दानो थे। प्पनी फर्णा 
भौर सर्वज्ञता से देवदत्त की क्या यृति होगी यह उत्होने जाब लिया या। 
अपने अनेक कर्मो' के इकट्ठ हो जायें के कारण देवदत का अनेक हजारों 
और ब'रोडो कल्प तक एक सरक से दूसरे में गिर गिर कर पबना बदा ही 
था । भगवान ने अपनी करणा और सर्वजवतासे देखा कि देवदत्त भेरे शासन 
में प्रश्रजित हो थोडा बहुत' तो प्रुण्प कमा सकता है, जिससे उसकी नरकों 
में पकनेकी श्रवधि कमर हो जायगी । यही बेख उन्होने उसे प्रशनज्या दे दी थी 

भन्‍्ते नायसेन ! तब तो ब्‌द्ध पहले चोट देकर पीछे मलहम दठगाते 
है, पहले पहाड़ से ढकेछ कर पीछे बचाने के लिए हाथ बढाते है, पहले जान 
मार देते और पीछे जिछा भी देते हे, पहले कष्ट देते और पीछे कुछ सुखी 


भी कर देते है । 
भहासज * जीवों के हित करने के लिए ही बुद्ध उन्हे भार डाचते, 


हकेल देते या पीटते है । महाराज ! जँसे माँ-वाप बच्चे की भलाई करने 
ही के रुपाऊ से उसे पीटते और छफेल भी देते है, चैसे ही बुद्ध, लौगों के 
पुण्य बढानें ही के ख्याल से सब कुछ करते हे, ! महाराज ! यदि देवदत्त 
प्रत्रशित व हो गृहस्थ ही रहता तो भौर भी अधिक पांप करता ; जिसके 
कारण हजारो और फरौड़ो वर्ष तक एक नरक से गिर दूसरे सर॒क में 
पका रहता । भगवान्‌ ने अपनी स्वशता से इस बात थो जान छिया 
था । उन्होंने देखा कि इस घर्म-वितय के झनुसार अब्नजित होने से 


४१४ ] देवदत्त की प्रब्रज्या के विषय में [ १३९ 


देवदत्त के दु:ख कुछ घट जायँगे। अतः उसी के हित के लिए उस पर 
करुणा करके उसे प्रत्नज्या दे दी थी। 

१--महाराज ! जैसे, कोई धव, यश, पद, और ऊंचे कुछ से बहुत 
बड़ा आदमी अपने प्रभाव से राजा को विश्वास दिला अपने किसी सम्बन्धी 
या मित्र का बहुत कड़ा दण्ड कुछ हलका करा ले, वैसे ही भगवान ने 
देवदत्त को प्रव्नजित कर शील, समाधि, प्रज्ञा और विमुक्ति के बल से 
उसके बहुत बड़े दुःखों की अवधि को कम कर दिया । नहीं तो अनेक 
हजार और करोड़ वर्षो तक एक नरक से दूसरे नरक में गिर गिर कर 
पकते रहना उसे वदा ही था। 

महाराज ! जैसे कोई चतुर बैद्य या जर्राह अपनी तेज दवाई से किसी 
संगीन वीमारी को कम कर दे, वेसे ही भगवान्‌ ने उचित बात को जानते 
हुए देवदत्त को प्रश्नजित कर उसे करुणा-वल से तेज धर्म -रूपी दवाई को 
दे उसके दुःखों की बहुत बड़ी अवधि को कम कर दिया । नहीं तो अनेक 
हजार और करोड़ वर्षो तक एक नरक से दूसरे लरक में गिर गिर कर 
पकते रहना उसे बदा ही था। 

महाराज ! देवदत्त के उस बड़े दुःख-पुझ्ज को कम करके क्‍या 
भगवान्‌ ने कुछ गलती की थी ? 

नहीं भन्‍्ते | कुछ भी नहीं, बिलकुल नहीं ! ! 

महाराज ! तो आप इस कारण को जान लें जिससे भगवान्‌ ने 
देवदत्त को प्रत्नज्या दी । 

२--महाराज ! एक और कारण सुनें जिससे भगवान्‌ ने देघदत्त 


को प्रन्नज्या दी ॥ 
महाराज ! किसी चोर को पकड़ लोग राजा के पास ले आवे और 


कहें-- दिव ! यह आप का चोर है, इसे जो चाहें दण्ड दें? उस पर 
सजा बोले? हाँ, उसे तंग के बाहर ले जाओ और. बवच्यभमि में पे 
सिर काठ डालो ॥ राजा की आज्ञा पा उसके अनुसार छोग उसे बः 


] हा 
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मूमि की ओर से जायें। तब, कोई राजा का ऊँचा अफपर उस्े देखे, जिसे 
राजा की ओर से बहुत नाम, धन और भोग मिलछ चुके हो, जिसकी वात 
राजा भी सुनता हो और जो राजा स कुछ करवा सकता हो । उसे देख 
उसको बडी दया हो जाय और छोणे को कहे-“आप छोग ठहरें | इसका 
सिर कान देने रो आप छोगो को क्या मिलेगा ? इसकी जान बढ़त दें! 
केवछ इसका हाथ या पेर काठ घर इसे छोड दें । इस विपय में मे रूजा से 
बह दगा।” इस बड़े आदमी के कहने से लोग मान जाये और वैसा ही करें। 
महाराज | झाप बवावे कि वह अफसर उस चोट की भरक्ताई हरने 
चाला हुआ या नहीं ? 
भन्‍्से / जब उसने उसकी जाने बचा दी तो क्‍या नही किया | 
महाराज उस मनुष्य के हाथ पैर काटे जाने से उसे जो दु स हुआ 
चया उसका पाव उसे नहीं छगा २ 
भन्‍्ते ! उस चोर ने तो अपनो ही करनी से दु ख पाया $ उस मनुष्य 
नें--जिसने उसकी जान बचा दी - उसको कुछ भी बुराई नहीं की । 
महाराज ” उसी तरह, भगवान्‌ ने देवदत्त के दु खो को कम' करते 
ही के र्याल से उसे प्रव्रज्या दे दी थी ॥ 
महाराज ! देवदत्त के दुख उससे कट गए, वर्योकि मरते सरय 
उससे अपने पाणो से बुद्ध की दास्य ले ली थी। उसने कहां था--+में 
अपने प्राणो से बुद्ध की शरण लेता हूं, जो उचमो में उत्तम, देवों के दैव, 
देवता और भनुष्य सभी के मार्य दिखाने बाठे, सर्वद्वप्टा और सौ शुभ 
लक्षणों से युक्त है ।7? 
महाराज | शक कल्प को छ भागों में बाँटने से पहले भाग के अन्त 
होने के संमय में देवदत्त ने सप फोडा था 3 बाकी पाच भागो तक नरके मे 
पता रहेगा। दाद में वहाँ से छूट अड्टिस्सर नाम पा प्रत्येक-इद्ध होगा । 
महाराज ! सब दवावें कि क्या भगवात्‌ देवदस वे उपकार बरतें चार 
हुए या नहीं ?* 
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हक 


भन्‍्ते | भगवान्‌ देवदत्त के सब कुछ करने वाठे हुए । उन्होंने उसे 
प्रत्येक-बुद्ध के पद तक पहुँचा दिया । उन्होंने उसका क्या नहीं किया । 
महाराज ! संघ फोड़ने के पाप से जो देवदत नरक में गिए कर 
पक रहा है; उसके छिए भगवान्‌ किसी तरह दोपी ठहरे क्या ? 
नहीं भनन्‍ते ! अपनी ही करनी से देवदुत्त कल्प भर नरक में पकेगा । 
भगवान्‌ ने तो और उसके ढुःखों की अवधि को कम कर दिया । ये किसी 
प्रकार दोषी नहीं ठहराए जा सकते । 
महाराज ! आप अब इस कारण को समझा रू जिससे भगवान ने 
देवदत्त को प्रत्नज्या दी । 
३--भहाराज | एक ओर भी कारण सुनें जिससे भगवान ने देवदत्त 
को प्रव्नजित किया था--- 
महाराज ! किसी आदमी की पीत्र और छट्ट से भरा एक फीट़ा हो 
जाय । उसके मांस साड़ जाने के कारण बड़ी इग्न्धि हो | फोड़े से साइन 
(नासूर) हो जाय श्र बड़ी पीड़ा दे । बात, पिच, कफ, ससा सस्नियात 
मे पीडित हो धीरे धीरे उसकी हाकत खघपरावय हो जाय। तब कोई 
योग्य वैद्य या जर्राई आबे और उस घाव पर एक सखड़ी, सैज और बहुत 
लगने वाली दवाई का लेप चढ़ा दे। उससे फोड़ा पक कर तैयार हो जाय! 
फिर वैद्य छूरी से नस्तर लगा फोड़ो को सस्शई से दाग दें, और उसके 
ऊपर छुछ नमक छिट्दक कर किसी दवाई का शेप चढ़ा दे । उससे फोदय 
अच्छा हो कर धीरे घीरे मर जाय और कादमी बिलझुतच चंगा हो जाय 
महाराज ! क्‍या यहाँ वैद्य था जर्राह उस आदमी के अहित करने 
विचार से उसे दवाई का लेप देता &, छरी से नस्तर ऋगाता है, साई 
दागता है, कर नमक छिट्कता है. ? 
नहीं भन्‍्ते | बल्कि उसे संगा हारे उसका हिल हूग्ने हे सि 
में वह दया इन कानों को करा | 


महाराज ' लिहित्सा करने में जो झाद्सी को दस अच्ा 
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ऊमने लिए कया वैद्य दोषी ठहराया जा सक्‍वा है ? 

नहीं भन्से ! वेद ने तो उस आदमी को चया करके उसका हित 
गारने ही के लिए सारी दिक्त्सा की । उसके लिएवह दोषी कैसे ठहराया 
जायेगा ? उमने तो बडा प्रण्य का फरम किया । 

पह्ठागाय । इसी तरह, भगवास्‌ ने वडी कह्णा करके देखदतत के 
'डु सो को वम बरनेके लिए उसे प्रत्रज्या दी $ 

४--महा राज | एवं और कारण से जिससे भगवान ने देवद॑त्त 


नो अब्ज्या दो--- 
महाराज किसी झ्ादमी की एक काटा ग्रड़ जाय) उम्का कोई 


हिंतरचिन्तक उसे चगा करने के स्याछ से गड़े हुए काँदे के आरागे पीछे 
सुरेद कर लूट बहते रहने पर भी उसे किसी वॉटे या छरी के नोऊ से 
निवाफ दे । महाराज तो क्या वह पुरुष उसका अद्ठित चाहने वाठा, 
समझा जायगा है 

नही भन्‍्ते ! वह दो उसका हित करने वाला हुआ 4 यदि बेह काटा 
नहीं निकाल देता तो बह आदमी मर भी जा श्रक्ता था, या मरते के 
अमान दु ख भी उठा भकता था । 

महाराज इसी तरह, भगवान्‌ ने बडी करुणा करके देवदत्त के 
#€ खो यो कम करने के लिए ही उसे प्रत्रजित किया यथा।॥ यदि उसे 
अबजित नही करते तो देवदत्त हजारों और करोड़ो कहपो तक एक तेरक 
से दूसरे नरक में गिर गिर कर पकतार हता । 

हाँ भन्‍्ते ! भगवान्‌ ने धादय में बहे जाते देवदूच को पार रूगा 
दिया बुरी राह में पड देवदत्त को ठीफ राह दिखा दविया। पहाई में 
ज्युढकते देवद को रुकने का सहारा दे दिया । ग्रडह़े सें गिरे देवदत 
को बाहर निकाल दियां। न 

भन्ते ! आप जैसे दुद्धिमान को छोड भला और लौन इूसरा ईन 


बातो को दिखा सकता | 
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४--चबड़े भूमम्प होने के कारण 
भन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है--भिक्षुओ ! किसी बड़े भूकम्प 
होने के आठ कारण या प्रत्यय होते हैं ।” सभी जगह लागू होने वाली यह 
बात है । कोई एंसी जगह नहीं है जहाँ यह बात झूठी ठहरे । इस पर 
और कुछ टीका-टिप्पणी नही चढ़ाई जा सकती । किसी वड़े भूकम्प होने 
के इन भ्राठ कारणों और प्रत्ययों को छोड़ नर्वाँ (कारण) नहीं हो 
सकता । भन्‍्ते ! यदि कोई नवाँ कारण होता तो उसे भी भगवान्‌ अवश्य 
कहते । कोई नवाँ कारण नही है इसी लिये भगवान्‌ ने नहीं कहा । 
कितु, में समभता हूँ कि एक नवाँ कारण भी है। वह यह कि 
ेस्सन्तर राजा के सब कुछ दान दे डालने को समय पृथ्वी सात बार 
काँप उठी थी । भच्ते ! यदि किसी बड़े भूकम्प होने के आठ ही कारण 
होते तो यह बात भूठी ठहरती है कि वेस्सन्‍तर राजा के सब कुछ दान 
दे डालने के समय पृथ्वी सात वार काँप उठी थी । शौर यदि यह बात 
सत्य है कि वेस्सल्तर राजा के सय कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी 
सात बार काँप उठी थी; तो यह वात्त भूठी ठहरती हैं कि किसी बड़े 
भूकम्प के होने के आठ ही कारण हैं।.. 
भन्‍्ते ! यदि यह भी सूक्ष्म, भुलये में डाल देने वाली, गम्भीर और 
' सुलूभाने में कठिन दुविधा आपके सामने उपस्थित है। आपके जैसे बुद्धि- 
सान व्यविन को छोड़ दूसरे किसी कम बुद्धि वाले से यह दुविधा नहीं 
सोली जा सकती । 
महाराज ! भगकान्‌ ने कहा है---/भिक्षुओ ! किसी बड़े भूकम्प 
होने के आठ कारण या शत्यय होते हैं ।” सो ठीक है । बेंस्सन्तर राजा 
के सब कुछ दाने दे डालने के समय भी जो सात वार पृथ्वी काँप उठी, 
वह साधारण नियम के अनुकूल नही था, संयोग-व्य हो गया था, तथा 


* दखो 'वेस्सल्तर जातका। 
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बताएं गए आठ कारणों का अपवाद स्वरूप था | इसी लिए आठ कारणां 
में उच्तकी गिवती नह) क्री गई 7 

१--महाराज ! छोग स्राधारणन तीन ही पानी गिरने को मिनते 
है--( ") बरसात का पानी परिरसा, (२) ज्ञाडे का पानी गिरया, और 
(३) आपाद तथा सावन महीतो का पानी गिरना । यदि इसके प्रहाव 
कभी पावी पड जाय तो छोय उसे 'दिना मौसम का पानी कहते हैं । 
उसे साधारण मौसिमो में नही ग्रिनते ( 

महाराज | हिमाहूय पर्वत से एँच तौ ददियाँ निकलती हूं, हित 
उनमें साधारणत; केबल दस ही की गिनती होती है--(१) गड्ढा, (२) 
जमुना, (३) अधिरवती, (४) सरयू, (४) मही, (६) छिन्छु, (७) 
सरस्वती, (८) वेत्वती, (६) वितमसा (व्यास) धौर (१०) चद 
भागा ) दकएी उठियों की छिमती इन मेँ नही की छाती) को जया ? 


क्योकि वे छोटी और छिद्चली हैं । 

महाराज * राजा के दर्बार में एक या दो सी क्रफसर रहते है हिंठु 
उनमें केवछ छ की ग्रिनत्ती होती हे--( १) फेगापति, (२) प्रधान स्ती 
(३) प्रधान स्यायकर्तता, (४) अधान कोयाध्यक्ष, (४) राजछेते उठाने 
वाल्य (छत्रवारक) और (६) झाटीर रक्षक । इन्ही छ की ग्रिवती होती 
है | सो क्यो ? क्योकि ये ही राजगुणों से युक्त हैं दाककी की गिमती 
नही होती ॥ उन्हे कवल अफसर का नाम दे दिया जाता हूँ । 

महाराज ! इसी तरह, जो वबेस्सन्दर राजा के सब कुछ दान दे डालने 
के समय पृथ्वी काँप उठी थी, वह साधारण नियम के अनुकूल सही. ४, 
सपोग-वजश्च हो गया था, तथा बताए गए आठ कारणों का अपवाद-स्वेरूंप 
था । [इसकिये) उन आठ कारणों में उसकी गरिवती नहो कौ गरई। 

२३---महाराज ! आपने वया बुद्ध-यर्म में किए गए अभ्यासों के फल 
को इसी जन्म में पाते सुना हैं, जशिक्षकी ख्याति पेदवाओआ तक भी पहुँचे 


चुझी है ? 
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हाँ भन्‍्ते ! सुना है । वे सात लोग हैं । 

कौन कौन ? 

( १) सुमन नाम का माछी, (२ ) एकसाटक नाम का ब्राह्मण, 
(३) पुर्णण नाम का मजदूर, (४) मल्लिका नाम की रानी, (५) गोपाल 
की माँ” कही जाने वाली रानी, (६) खुप्पिय नाम की उपासिका ओर 
(७) पुराणा नाम की नोकरानी । इन सातों ने धर्म कर्म किए थे जिनका 
फल इसी जन्म में मिल गया था, और जिनकी कीति देवताओं तक पहुंच 
गई थी । ॥ 

महाराज । कया आपने दूसरों के विपय में सुनो हैं. जो इसी मनुष्य 
के घरीर से स्वर्ग चले गए थे ? 

हाँ भन्‍्ते ! उसके विषय में भी सुना हँ। 

वे कौन थे? 

(१) मुत्तिछ नाम का गन्धवे, (२) साधीन नाम का राजा, (३) 
राजा सिमसि और ( ४ ) राजा साल्धाता--ये चार। बहुत ही पुराने 
समय में उन लोगों ने यह कठिय और बड़ा काम किया था। 

महाराज ! क्‍या आपने कभी इस समय या पुराने समय में पृश्ची 


को एक, या दो, या तीन वार किसी के दान देते समय काँपते सुना हूँ ? 
नहीं भन्ते ! नहीं सुना है । । 
महाराज ! मैने भी उस पुण्यात्मा चेस्सन्‍तर राजा के विपय 
छोड़ और किसी दूसरे के दान देते समय पृथ्वी को कमपते नहीं सुना 
यद्यपि मैने सभी पुराणों को पढ़ा है, सभी विद्याओं का अध्ययन किया हू 
बहुत धर्म सुने हें, वहुत कण्ठ किए हें, सदा नई वातों के सीखने के फरेंद 
में बहुत खोज की हैं, भड्नों के पूछने और उत्तर देने में तत्परता दिखाई 
है, तथा आचार्यो' से सीजते रहने की इच्छा रक्खी हैं । 
३-- भगवान्‌ काश्यप और भगवान्‌ शाक्य-मुनि के समयों के वीच 
१२० 
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न जाने कितने सौ ओर हजार वर्ष बौत गए, * कितु इसके बीच में मेने 
ऐसी कोई इंसरी घटना नहीं सुनी। 

भहाराज ! पृथ्वी का वॉपना बोई आसान य। ठट्ठा थोढे ही हूं । 
भहाराह | पुष्यों के भार से छद शुद्ध धर्मा के बोक से दब, सेभाल 
न सकने के कारण यह महापवृथ्वी डोल जाती है, चौर काँपने लगती हैँ । 
महाराज | जेंसे गाडी को बहुत लाद देने से नाभी, और नेमि खसक 
जाते हैं और घुरा टूट जाता है, वंसे ही । 

महाराज ! जेंसे आकाश आंधी और पानी के वेग से भर जाता है, 
मेष हवा के वेगसे टक्कर खाकर गरजते और कडकते है, तथा वडी वृष्टि 
होती हे, वेसे ही वेस्सन्तर राजा के प्रताप और पुण्य के भार को नेंडी 
समाछ सकने के कारण पृथ्वी डोल गई और काँपने ० लगी, क्योकि 
सरेस्सन्तर राजा वा चित्त न तो राम, द्वेप, या मोह सेन अभिमान, ने 
भविद्या, ने पाप ने बेर, और ते प्रसततोष से युक्त था, बल्कि दानशीछता 
से लबालव भरा था। उन्होंने सोचा-- “जिन लोगों को कुछ भी झावश्य- 
कता है वे मेरे पास आवेंगे और अपनी चाही चौज को पाकर अत्यन्त 
खतुप्द होगे ।/ इस तरह उनकी वृद्धि दानशीखता वी ही और झुटी थी 

४--भरहाराज ! वैस्सन्तर राजा का चित्त इन्ही दस बातो में छगा 
था --(१) आत्स-पयम, (२) आध्या मच दाम्ति, (३) झारिवि (क्षमा, 
(४) सबर, (६) यम, (६) नियम, (७) अन्ौष, ( ८) अहिंसा (६) 
सत्य और (१०) शुद्धता | महाराज ! विष भोगों को उन्होंने बिणवुल 
छोड दिया था ) उन्हींने भव-हप्णा को जीत छिया था । उन सभी प्रमन 
ऊपर ही उठने के थे । महाराज ! उतहीने स्वार्थ को बिफकुछ छोड़ दिया 
धा। वे वेवछ पराय॑ में लगेथे । उनका चित्त इसी पर दृढ़सा के साभ 
लगा था कि-“करें में सभी जीवों को सुखी, स्वस्थ घी और दीप॑जीवी 


'देसो धयोधिनी' ? परि ४१। 
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बना दूं | [” महाराज ! वे दान इस झुयाल से नहीं देते थे कि दूसरे जन्म 
में इसका बड़ा अच्छा फल सिलेगा। दान करने के पुण्य के बदले में कुछ 
पाने की आशा उनके मन में नहीं थी । न वे किसी खुशामद में आकर दान 
देते थे । न अपने छड़के लड़कियों के दीर्घ-जीवन, अच्छा ऊुछ, सुख' दशाविन 
या यश पाने की आशा से [ बल्कि उन्हें जो सच्चा ज्ञान पैदा हो गया था, 
उसीसे प्रेरित हो कर उन्होंने इतना बड़ा, गपरिमित और अद्वितीय ,दान 
दिया । उस सच्चे ज्ञान को पा उन्होंने कहा था :-ः 
“बुद्धव पाने के लिये मेने अपने पुत्र जालि, अपनी लड़की 
कष्णाजिना; अपनी रानी माद्री सभी को बिना कुछ मन में विचार लाए 
दान कर दिया ।? 
५--महाराज ! बेस्सनन्‍्तर राजा दूसरों के ऋरोध को प्रेम से, दूसरों 
की बूराई को उसकी भलाई करके, दूसरों की कृपणता को दान शीलता 
से, भूठ को सच से और सभी पापों को पुण्य से जीत लिया करते थे। 
महाराज ! बेस्सन्तर राजा धर्म ही की खोज में छगें रहते थे ; 
बर्म ही उनका परम उद्देश्य था । जब वे उस महादान को दे रहें थे, तव 
, उनकी दानशीलता के प्रभाव से उस वायु में एक चज्चलता पैदा हो गई जिस 
पर कि यह पृथ्वी ठहरी है । धीरे घीरे वह महावायु जोर से चलने लगी। 
ऊपर, नीचे, तथा सभी दिशाओं में पृथ्वी डोलने लगी । वईे बड़े मजबूत 
वृक्ष हिल गएु। आकाश में बड़े बड़े बादलों के पूंज छा गए। बूली 
, लिए एक. भारी आँघी उठी । दिशायें एक दूसरे से टक्कर खाने लगीं । 
झंका बात जोरों से चलने ऊगी । सारी प्रकृति में एक भीपण कोलाहरू 
उठ खड़ा हुआ । हवा के उन्त अकोरों से पानी धीरे घीरेहटने लगा, जिसके 
कारण मछलियाँ और दूसरे जलूजीव व्याकुछ हो उठे। पानी की बड़ी 
बड़ी लहरें एक दूसरे से टकराने ऊूगी। सभी जल के प्राणी डर से भर 
गए । समुद्र जोरों से ग्रजने ऊूमा। फेन की माछायें उठने छगीं समुद्र 
सें भारी उयल पुथछ मच गई। असुर, गरुड, यक्ष, नाग सभी डर के मारे 
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घबडा गए--अरे, यह जया !! क्या समूद्र उछठ जयूथगा और 
घडकते हुए हृदय से बचने की जगह खोजने छगे ॥ पानी में विक्षोभ होने 
से पृथ्वी भी हिलने लगी, क्योंकि वह उसी पर ठहूरी हे । पहाडो की 
बडी बडी चोटिया तथा सुमेंस सुड गए । चुथ्वी के कापने से साँप, तेवेले, 
बिल्लिया, प्रियार, भालु, हरिण और पक्षीौ+-सन्ी ज्याकुछहो गए। 
निम्न श्रेणी के यक्ष रोने लगें, किनयु उच्चश्रेणी के यक्ष बडे प्रसन्‍न हुए । 

महाराज ! कोई बडी कडाही पामी से भर कर चूल्हें पर रख दी 
जाय | उसमें काफी चावल छोड दिया जाय । फिर, चुन्हें में जलती हुई 

आय पहले कंडाही के पेंदे को तपावे, उसके बाव पानी गरस होकर खोलने 

लगे | पानी के खौलने से चावछ के दासे ऊपर नीचे होने छगे । उत्तर्क 
ऊपर बहुत बू छबू ले छूदने छग्रे और फ़ेन का ताँता बंध जाय । 

महराज! उसी तरह, वेस्सन्तर राजा ने अपनी प्रिय से प्रिय चीजों 
को भी दान दे डाला, जिनका देता बडा कठिन समझा जाता हैं । उनको 
दानशीलता के प्रभावसे महावायू में विक्षोम हुए विना नहीं रह सारा । 
वायू के चज्चऊू होने से प॒नी भी चञ्चलू हो उठा ॥ और पानी के चल्चल 
होने से महापृथ्वी काँपने छूगी । मावों उस सहांदान-शीलता के प्रमोद से 
वायू, जल और पृथ्वी तीनों अठूग अछय हो गए । महराज ' वेस्सन्वेर 
राजा के उस महादान के समान जिसी दुसरे ने दान नहीं दिया । 

६--महा राज ! इस पृण्वी में ताना प्रकार के रतन हैं, शैंगे -ः 
इन्द्रनील, महानोंल, जोतिरण, बैंदुर्ष, ऊर्मापुष्प, मिटीर पृष्पः मनोहर, 
सूर्यवान्त, पन्द्रकास्त, बज्य, कज्जोपक्रवक, रपर्धराग, छोड़ियाड्, मार: 
मल्लछ इत्यादि ? कितू, ' चफबर्ती-रतन इस सभी से बडकर समभा जाता 
है । महाराज ! चक्तवर्ती रत्न चारों और यौजन भर अपने प्रजा री 
पंलाता हैं । 

' दावों दोघनिराय चकलती-सृत' । 
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महाराज ! इसी तरह, इस पृथ्वी पर आज तक जितने बड़े बड़े 
दान दिये गए हैं, सभी में श्रेष्ठ वेस्सन्‍तर राजा की महादान है । महा- 


राज ! बेसन्तर राजा के महा-दान देने के समय पृथ्वी सात वार काँप 
उठी थी । 


भन्‍्ते नागसेन ! बुद्धों की बातें आइचर्य हैं, अद्भुत हें। शान्ति, 
नत्त, अधिमुक्ति तथा अ्रभिप्राय में भगवान्‌ वोधिसत्व रहते हुए ही अद्ठि- 
तीय थे। भन्‍्ते ! बोधिसत्वों के पराक्रम को आपने दिखला दिया, उन 
जितेन्द्रियों की पारमिताश्रों को प्रकाश में कर दिया | भगवान्‌ के वीर्य की 
श्रेष्ठता को भी जतला दिया। भन्‍्ते ! आपने खूब समकाया । 

बुद्ध का धर्म ऊंचा करके दिखा दिया । बुद्ध की पारमिताओं की 
क्षति फैला दी । विपक्षी मतों के कुतर्को की गुृत्वियाँ सुलझा दीं। सभी 
भूठे सिद्धान्तों का भंडा फोड़ दिया । इतनी जटिल दुविधा साफ़ कर 
दी। जंगल काट कर साफ कर दिया। बुद्ध के [पुत्रों ने अपनी चाही 
जीज पा छी । भन्‍्ते ! आप गणाचार्यों में श्रेष्ठ हे। आपने बिलकुल 
ठीक कहा, में ऐसा मान लेता हू 


(लि) महासूमि चाल प्राढु्भाव प्रश्न 


६--शिवि राजा का आँखों को!दान कर देना 
भत्ते नागसेन ! आप लोग कहत करते हें-“-/शिवि राजा ने माँगने 
चान्नों को अपनी आँखें भी दान में दे डाली । अपने अधे हो जाने के वाद 
उनकी आंखें फिर भी दिव्य प्रभाव से जम गई ' ।”? यह बात नहीं जँचती 
इसे कहने वाला दुविधा में डाल दिया जा सकता हैं । एंसा कहना गरूत 
है। सूत्रों में कहा गया हे---/हेलु के विलकुछ नाप हो जाने पर, किसी 
हेतु या आवार के नहीं रहने पर दिव्य चक्षु नहीं उत्तत्त हो सकता” 


* झेखो 'शिवि-जातक | 
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भन्ते ! यदि शिवि राजा ने ययार्य में अपनी अखें दान में दे डालीं ठो यह 
बात झूठ उतरती है कि उनकी आँखें फिर भी दिष्य प्रभाव से ऊमर गई; 
ओर थदि यपादें में उनकी आँखें दिव्य प्रभाव से जमी थी तो यह वात झूठी 
ठहरती हैं कि उन्होने मांगने वालो फी अपनी ऑल भी दान में दे डाछी । 
भन्‍्ने ! यह दुविधा गाँठ से भी अधिक जकडी हुई है त्तीर से भी 
अधिक तेज है, और पने जगलों से भी अधिक घनी हैं । यह आपके सामने 
रबखी गई है । इस दुविधे को आप खोल दें जिससे विपक्षी मत़ो के भूठें 
नरक नही चलने पा ॥ 
महाराज ' शिव राजा ने माँगने दालों को अपनी आँखें दान में 
दे डाली थी, इसमें आप कोई भी सदेह स करें । उसके बदले दिव्य प्रभाव 
से उनकी भ्ाँखे फिर भी जम गई थी इसमें भी कोई सदेह न करें। 
भस्‍्ते नायसेन ! हेतु के विलकुछ नप्ट हो जाने भर कोई हेदु या 
आधार के नही रहने पर भी क्या दिव्य-चक्षु उत्तन्‍्च हो सकता हैं ? 
नही भहायज ! नहीं उत्पन्य हो सकता । 
भन्‍्ते ! तब, उसके विलकुछ नप्ट हो जाने तथा कोई हेतु या झांधार 
के नही रहने पर भी उसकी झ्राँखें कैसे जप गई ? हाँ, अब पश्राप दस बात 
को मुझे समझा ) हे 
महाराज ! क्‍या इस छोक में सत्य नाम की कोई चीच है, जित्तरे 
अनुसार सत्य बोलने वाले छोग अपने सत्य-कर्मों को फरते है ? 
हाँ भन्‍्ते ! सत्य मास की चीज है / इसी के सहारे सत्यवादी छोग० 
वानी भी वरसा सकते है, घधकतोी झवग को भी बुका दे सकते हैं, विष 
को भी झान्त कर सकते हैँ, तथा और भी, इसी तरह, जो जो चाहे कर 
का ! तब तो यही बात शिवि राजा के साथ भी घदती हैं! 
यह सत्य का ही प्रताप था कि शिवि राजा की आँखें फिर भी जम गई थी। 
फिसी हेतु के उपस्थित नही रहने पर भी सत्य ही के, प्रताप से एंसा हुआ 
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था। यहाँ पर तो सत्य ही को उसका हेतु समझना चाहिए। 
महाराज ! जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष है, उनके पानी बरसे?! इत्तना 
कहने भर से उनके सत्य बल से पानी बरसने ऊगता है। तो क्या उस 
समय झाकाश में वर्षा होने के सभी छक्षण पहले से मौजूद रहते हूँ 
जिसके कारण पानी वरस जाता है ? 
नहीं भन्‍्ते ! वहाँ उनका सत्य-बलू ही पानी बरसा देने का कारण 
होता है । 
महाराज ! इसी तरह शिवि राजा के विपयर में कोई साधारण 
प्राकृतिक कारण नहीं था; उनके सत्य का प्रताप ही एक कारण था । 
महाराज ! जो बड़े-बड़े सिद्ध पुरुष है, उनके “आग बुझ जाय” इतना 
कहने भर से बड़ी घवक कर जलती आग का ढेर भी क्षण भरमें बुझ कर 
ठंढा हो जाता हैं । तो क्या महाराज ! पहले ही से एसे लूक्षण उपस्थित 
रहते हैं जिनके कारण आग्रक्ा ढेर क्षण भरमें बुज्ककर ठंडा हो जाता हैं ? 
नहीं भस्ते ! वहाँ उनका केवल सत्य वल ही आग के बुक जाने 
का: कारण होता है । 
महाराज ! इसी तरह शिवि राज्या के विपय में भी० उनके सत्य 
का प्रताप ही एक कारण था । 
महाराजा ! जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं उनके---यह विप झान्त हो 
जाय! इतना कहने भर से कड़ा से कड़ा विष भी दत्र जाता है । तो क्या 
यहाँ बिप के दबने के लक्षण पहले ही मौजूद रहते हैं ? 
. नहीं भच्ते ! उनके सत्य का प्रताप ही यहां कारण होता है । 
महाराज ! इसी तरह, शिवि राजा के विषय में भी ० उनके सत्य 
का प्रताप ही एक कारण था ॥ 
महाराज ! चार बाय सत्यों के साक्षात्कार करने का भी कोई 
दूसरा कारण नहीं होता; इसी सत्य के आधार पर उनका भी सालात्कार 
होता है । 


ण्ा 


१५० | मिलिरद-प्रइन [ ४६६ 


१--चौन राजा 
भहाराजा ' चीन देश में चीनी छोगो वा एक राजा रहता हूँ । बह 
समुद्र, को बाँघ देने थी इच्छा से, कभी कभी चार चार महीनों वा बीच 
दैकर एक सत्य ब्रत का पालन करता हैं । उसवे वाद अपने रुयमें सिह्दोरी 
जोत कर समुद्र में बोजब भर पैठ जाता है । उत्त समग्र उसके रथ के 
आ्रागे से समुद्र की लहर पीछे हर जाती है ॥ जब वह रथ को लौटा 
जेना हैं तो लहरे फिर अपनी जगहों पर छोट भाती है। क्या समुद्र 
देवता और मनुष्यो वी सप्धारण घदित से बाँधा जा सकता है ? 
भन्‍्ते ! समुद्र की रात्त ती छोड दे एक छोटे तलाव के पानों रो भी 
इसर तरह वच्च में नहीं छाया जा सकता । 
महाराज ! इसी से आए सत्य के बल का पता हगा जो! मसार 
में कोई भी ऐसी जगह नहीं हैँ जहा ० सत्य बल की पहुँच थे हो | 
२-०-विन्दुमती गणिका का सल॑ बल 
महाराज ! एक दिन पाटलिपुत्न [ >-वर्तमान पटना ) में धर्मरात़ 
अशोक जपने गाव-शहर-निवाप्तियों, अफग री, तौकरो और मन्दरियों के 
साथ गज्भा नदी देखने गएं। उस समय गड्जा सदी नये पानी के आजाने 
से लबालव मर गई थीं। उस पाँच सो योजन सस्बी झौर एक गोजेन 
चौडी बढ़ी हुईं नदी वो देखकर धर्मराज अशोक बोले-- कया तुम छोगा 
में कोई ऐसा है जो गड्भा नंदीं की धारा कौ उल्दी बहा दे 7! 
अफ्सरों ने कहा---दिव ! मला एंसा कौन वर सकता हैं ? 
उस समय विन्दुमती नाम की एश यथिका भी वही सज्ञा नहीं रे 
किनारे धभाई हुई थी । उसने राजारे इस सवाल की सुना । बहु जपने मत में 
बोलछी---' में तो इस पाटलिपुत मगर में अपने रूपको बेचकर जोनें बाती 
एवं गणिवा हूँ । मेरी जीडिका बहुत ही मौसम कोडिकी हैं! व्ति मो 
“*+ साय-बलको देश छें )" जब उसने अपना राटयन्बश खंगामाय? 
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उसके सत्य-वरू लगाते ही गद्भा नदी उलदी घार हो गछूगढा कर बहने 
लगी । सभी छोग देखते रह गए । 

तरज्धों के आपस में ठकराने से बड़ा भारी शब्द हो उठा । उसे सुन 
आइचये से भर गए; और चकित हो अपने अफसरों से पूछने 
लगे-"अरे ! यह गद्भा नदी उलटी धार कैसे बहने लगी ? 

महाराज ! आप के सवारू को सुनकर बिन्दुमती, गणिकाने अपना 
सन्‍्य बल ऊूगाया, उसीसे गद्भा नदी ऊपर की और वह रही है । 

राजा को बड़ा विस्मय हुआ । वे तुरत ही स्वयं उस गणिका के पास 

गए और वबोले---"अगे ! उया सचमुच तुम्हारे सत्य-बल लगाने से 

गह्ृग नदी उलटी धार बह रही है १? 

हाँ महाराज 

राजा बोले--- तुम्हें सत्य-बल कहाँ से आया ? या किसी ने तुम 
से यह सुनकर यों ही आकर मुभसे कह दिया ? तुम ने कैसे गल्ला नदी 
को उल्टी धार बहा दिया ?” 

चह बोली---“महाराज ! अपने सत्य-वल से ।” 

राजा बोल उठे---अरे, तुम जेंसी चोरनी, ठगनी, बुरी, छिंनाल 
हद दर्जे की पापिनी, बुरे से बुरे कामों को करने वाली, काम से अन्बे बने 
लोगों को लूटकर जीने वाली औरत को सत्य-वल कैसा 

महाराज ! आप बिलकुल दोक कहते हैं । में ठीक वैसी ही औरत 
हू । कितु वैसी होती हुई भी मुझ में सत्य-चल का इतना तेज है कफिमे 
उस से देवताओं ओर मनुष्योंके साथ इस लोकको भी उलठ दे सकती हेँ। 


>> 
2, 


राजा बोले-- वह सत्यन्बल क्या है ? मुझे सुनाओं तो सही 

महाराज चाहे क्षत्रिय या ब्राह्मण, या वैश्य, या शूद्र, जो भी मुझे 

अजे -्त्री को सम्बोधन करने के खिये चह शब्द प्रचलित 
था। आजकल मंगध भें इसका रूपान्तर धञगे' हे) 
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एक बार मेरी फीस दे देता है, में सभी को बराबर सभमभाकर सेवा करती 
हो । न क्षत्रियो को ऊंच और न हाद्ढो को नीच समझती हैँ । ऊँच नीच 
बे भाव को एकदम छोड जो फीस देता है. उसकी सेवा करती हो 
भहाराज ' मेरा सत्य-बलू यही है। इसी सत्य बल से मेने गन्ना नदी 
को उलटी धार बहां दिया ॥ 

इस कथा को कहकर झायुप्मात्‌ नागसेन बोले---“महारार्ज |; 
इसी- तरह, एं सा कीई भी काम नहीं, जो सत्य पर दुढ रहने वालो से 
नही किया जा सके | महाराज  शिबि राजा ने माँगने बालों को अपनी 
आँखें भी दे डाली, और उनके संत्य-्बन्ट से उनकी आँखें किए भी जा 
गई यह केवल उनवे सय का श्रताप था ॥ 

महाराज ' जो सूत्रों में कहा गया हैं---इस मौतिक अर के. नष्ट 
हो जाने तथा उसके कारण और आधार के बिलडुल चले जाने पर की 
दिव्य चक्षु की उत्पत्ति नही होती--सो भावनासय चक्षु वे विषय में 

कद्ा गया है । महाराज । इसे ऐसा ही समझे । 

अच्ते नागसेन | आप ने खूब बहा | झाव ने दुविधा को अच्छा 
खोल दिया । विपक्ष में बोलने वालो का मुह तोड दिया। माप के कह 
हुए को में माव छेता हो 

छ--गर्भाशय मे जन्म झहण करते के विपय मे 

अन्ते सागसेन भगवान्‌ नें कहा हैं--- भिक्कषुओ ! तीन बातों के 
मिलमे से गर्भ घारण होता हैं-:( £ ) माता विता का मिलता, (२ ) 
आपता का ऋऋतुमी होना, और ( ४ ) गर्घर्वे । इन तीनो के मिलने से ही 
गर्व-घारण होता है ४ सभी जगह लागू होने वाली यह बाते हे 
ऐसी जगह नहीं हैं जहाँ यह भूटी ठहरे $ इस पर और कुछ टीका ख्प्प्णी 
नही चडाई जा सकती । यह बात अटल द्वारा कही गई हैं । उन्होंने देवनाजा 


* द्वेरयो अंशुत्तरचिकाय मतिकनिषात ! 


४१७]... गर्भाशय में जन्म ग्रहण करने के विषय में... [| २५५ 


भौर मनुष्यों के बीच में वेठकर कहा था-- दो (स्त्री और पुठुस ) कक 
संयोग होने से ही गर्भ रहता है 
दुकूल नामक तापस ने पारिका नामक तापसी की नाभी को 
उसके ऋतुनी होने के समय में अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से छू दिया 
था । उसी छूने भर से उसे साम नाम का ढक छड़का पैदा हो गया । 
मातक्ु ऋषि ने भी ब्राह्मण की लटकी की नाभी को उसके ऋतुनी 
होने के समय में अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से छू दिया था। उसी छूने 
भर से उसे माण्डव्य नाम का लड़का पैदा हो गया ॥ 
भनन्‍्ते नागसेन ! यदि भगवान्‌ की ऊपर वाली कही गई बात सचः 
है तो साम और साण्डव्य के उस तरह पैटा होते की ब्रात भूछी ठहरती 
है । और यदि भगवान्‌ ने यह यवार्थ में कहा है कि साम सौर साण्डव्य, 
इन दो लड़कों का जन्म उस प्रकार केवल साभी के छू देने भर से हो गया 
था, तो उनकी यह वात्त भूठी ठहरती हैं कि उन तीनों के संघोग से ही 
गर्भ-धारण होता हैं। भन्‍्ते * सह दुविधा भी बड़ी गम्भीर और संधम 
है। यह वृद्धिमानों के ही समझने लायक है । सो यह दुविधा आपके 
सामने रक्‍्सी गई है । विपक्षी मतों का सण्डन कर दें। ज्ञान के उनम 
प्रकाद फो फैला दें । 
महाराज ! भेगवान ने यह ठीक कहा हैं --मिक्षत्तो * तीन 
बातों के मिलने से ही गर्भधारण होता दै--(%) माता पिता दा संयोग, 
(२) माता का ऋतुनी होना और ( ३ )गनावें। सन तोनों के मिलने 
से ही गर्भ-घरणा होता है ।” महाराज * भगवान्‌ ने यह भी ययादं मे 
फहा है कि साम भौर माण्डव्य का जन्म केवल नामी ते छूने भर के 
हो गया था । - 


रन 


जन्‍्ते ! कृपया इसे साफ़ साफ़ करके सुस्त समसायवें । 
१---महाराज + कया भापन पहले कभी भी चुना है कि सांकित्य 


(छसंकिब्च) कुसार- हसिस्ज्ि (ऋषण्यशत) ताएस- पोर 


स्थत्ि 
स्थाव्ररऋमभार 


१५६ | ' मिक्तित्द-प्रइन १ [ भरा 


ऋोश्यप का जन्म कंसे हुआ था ? 

हाँ भन्‍्ते ) सुना हैं। उनके जन्म के विषय में भला कौन नहीं 
जावता ? दो हिरमिया ऋतुनी होने के समय दो तपस्यियों के पैशाव-खाने 
में गई झौर उन तवस्थियों के शुक्र के साथ पेशाब को पी गई । उसी से 
सांकृय कुमार और ऋष्यश्ज तापस वा जेस्म हुआ था । 

एक समय उद्यायि स्थव्िर भिक्षुणियों के आश्रम्म में गए हुए थे। 
बम समय उनके चित्त में काम उपफन्‍न हो गया, और वे भिक्षप्रियोंक्रे गुह्य- 
स्थानों को ध्यान सें ठाने लगे ) उससे उनको शुक्र-मोचन ही गया । तव, 
उन्होंने उस भिक्षुणी से कहा---“बहुन ! थोड़ा पानों छा दो) में अपने 
नीचे के कपडे (अन्तरवासक ) फो घोऊेंगा । 

भिक्षुपी नौली-- मुझे दें ! में ही धो दूगी। * 

भिक्ष ने सपना कपड़ा दे दिया । बह मिशुशो उस समय ऋतुनी थी, 
सो बह भिदा, के उस सुक्र को कुछ तो मुहमें डात कर निगल गई भोर 
कुछ उसने ग्रप्े गुह्येन्द्रिय में डाल लिया | उीसे स्वाविर सुधार फाइएय 
का जन्म हुआ | छोग इस कया को इमी तरह बताते हे । 

महाराज !' आप इसे ठौक मानते हू था नही ? 

हाँ भन्ते [ इसवे लिए एक बडा सबत है जिससे मुझे मातता पदता है। 

बह बीन सा सबूत है ? 

भन्ते | जब खेत शोचइ कीघड ( गीला ) होकर सेयार हो जाता 
है, तो उसमें जो बीज बोया जाता हैं वड़ी जन्दी जम जाता हैं ने? 


हां, महाराज ! हे 
भन्ते ! इसी तरह, उस ऋबुनी सिश्र॒थी मे झलल के सहयति है! 


जाने, छड़ के रुक जाने तथा घातु के स्थिर हो जाने पर उस घुरहोंही 
आर कलल में छोड दिया यरं। इसीने पेट रहे गाव बहा हर बहा 


सबून हैं। तु है हि हि 
महाराज ! में भी इसे माव हिता है। वो शाप हुमार  फ्रारयप 
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के गर्े-धारण के विपय में कही जाने वाली इस कथा को भी स्वीकार 
करते हें न ? 
हां भन्‍्ते ! स्वीकार करता हूँ । हि 
ढीक है महाराज ! आप मेरे रास्ते पर आगए। आपने जो एक 
तरह से गर्भ-धारण का सम्भव होना मान लिया, उससे सुझे काफी बल 
मिल गया ॥ 
अच्छा | अब यह बतावें कि उन दो हिरनियों को पेशाब पीने 
से गर्भ रह गया, उसे विद्वास करते हैं या नहीं ? 
हां भन्‍ते ! जो कुछ खाया, वीया या चाटा हैं, सभी कलल ही में 
जाता है, और अपने स्थान परआ कद बढ़ने लगता है । भन्‍्ते ! जैसे सभी 
नदियां समुद्र ही में जाकर गिरती हैं, वैसे ही जो कुछ खाया, पीया या 
चाटा जाता है सभी कछल ही में जाता हैं। इसी कारण से में यह भी 
मान छेता हूँ, कि मुँह से भी जाकर गर्भ-धारण हो सकता है । 
ठीक हें महाराज * आप तो बिलकुल मेरे रास्ते पर आ गए । तो 
आप सांकृय कुमार और ऋणष्यश्ट्ज तापस के जन्म के विपय में कही 
जाने वाली कथा को स्वीकार करते हैंन ? 
हाँ भन्ते ! स्वीकार करता हूँ । 
२--सहाराज ! सामकुमार और -माण्डव्य माणबकक के जन्म में 
भी तीनों बाते चली जाती हैं । उनका जन्म भी ऊपर नाछेसे मिलता 
जुलता है। में उसका कारण कहता हँ--: 
दुकूछ नामका तापस और पारिका नाम की तापसी दोनों जंगल में 
रहते थे | दोनों का व्याप्त विवेक उत्तम-अर्थ की खोज में लगा था। उन 
लोगों क्री तपस्या के तेज से ब्रह्मछोक भी गर्म हो उठा या । उस समय स्वयं 
इन्द्र भी सुबह-शाम दोतों बेला उसकी सेवाके लिये हाजिर रहता था । 
इन्द्र ने उन दोनों के विषय में मैत्री-मावना करनेके समय देखा--.. 
“आगे चल कर ये दोनों अंधे हो जायेंगे ॥7” बह देख इन्द्र ने उन दोनों: 
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से बहय-- इषए बुर आप छोग मरी एक बात स्वीकार कर लें। मेरी 
चड्डी इच्छा ही रही हैं कि झाप लोयोका एक पुत्र होता। यह पुत्र भ्राष 
लोगों की सेवा वरता और बडा सहारा होता । 

है इन्द्र ! हम छोगो को पुत्र से अ्योजन नही है । आप ऐसी प्रार्थना 
ने करें । इसे हम छोग नहीं स्वीकार कर सकते | 

उन लोगो की भछाई चाहने बाछे इन्द्र ने दूसरी और तोसरी बार 
नमी कहा-- मेरी एक बात कृपा कर मान लें / झाष छोगोका एक पत्र 
छता तो बडी अच्छी बात होती +॥ वह जाए छोगोकी सेवा करता और 
वुद्धावस्था में बड़ा सहारा होता । 

तीसरी बार उन दोनों ते कहा-- रहने दें इन्द्र ! हम छोगोंकी आप 
अनर्य में मत छगावे । भला यह भगरीर कब नही नष्ट हो जा सकता है 
नष्ट ही जावे नप्ट होना तो इसका स्वभाव ही हे। पृथ्वी के दूक टूक 
हो जाने पर भी, पहाडो के दह जान पर भी, भून्य आकान के फट जानें 
पर भी, तथा चाद और सुरज के टूट कर टप्क पडन पर भी हम छोग 
सासारिश कामा में नही फेस सकते । अब आप हमसे लोगो के सामने कभी 
परत ग्याये । आपके लाने पर छूछ विश्वास हुआ था, किंतु अब मालूम 
पहना हैँ कि आप हंस लोगों वी बुराई चाहने वाले हे 

तथ देवेस्द्र उन छोगो को राजी न कर संकने पर किर भी विनय 
पूर्वक हाथ जोड़ वर बोटा---यदि जाप मरी बात पर तैयार नहीं होते 
हु'वो बंबल टतना तो करें कि तायसी रू ऋतुती तथा पुष्पवती होते एर 
उसकी नाभी को अपने दाहिने हाथ बे अंगूठे से छ दें। इतने भरस 
उसे गर्म घाररा हो| जायगा । यम घारण वो लिये इतना ही काफी 
होगा । 
हाँ इत्द ! मैं इतना बर सवा हैं। इसके करने भरते हम छोंगो 
का तप नही टूडता --इलसेसा वह कर स्वीरार कर लिया | 
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देवपुत्र 

उस समय देवलोक में एक पुण्यवान_ देवपुत्र रहता था। अपने 
पुष्यों को समाप्त हो जाने से वहाँ उसकी आयु भी समाप्त हो चली 
थी | अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ कहीं वह जन्म अरहग करने में समर्थ 


ु 


था । यदिवह चाहता तो चक्रवर्ती राजा के छुछ में भी उत्पन्न हो संकता । 


देवेन्द्र ने उस देवपुत्र के पास जाकर कहा-- सुनें मार्प (मारिस) 
आप का भाग्य जग गया । आपने बड़ी भारी सिद्धि पा ली हू।में 
आ्राज आपकी एक सहायता करना चाहता हू । आप का जन्म बड़े रमणीय 


चर 


स्थान में होगा | बड़े ही अनुकूल कुछ मं आप उत्पन्त होंगे । सुन्दर माँ 


जाप से आप पाले-पोसे जायँगे । आवें, आप मेरी बात मानें ।” दूसरी 
और तीप॑री बार भी देवेन्द ने हाथ जोड़ कर उस देवपुत्र से यह प्रार्थना की । 

तब देवपुत्र ने कहा--“मार्प ! वह कौन सा कुल है जिसकी आप 
वार बार इतनी बड़ाई करते हैं ?” 





दुकुछ नाम का तापस और पारिक नाम की तापसी---इन्हीं के कुल की ! 

देवपुत्र ने देवेन्द्र की वात से सन्तुप्ट हो स्वीकार कर लिया--बहुत 
अच्छा मारिस ! जो आपकी इच्छा है वही होवें। मारिस ! में आप 
के बताये गए कुल में जन्म लूंगा | किस कुल में जन्म लू--अण्डज, या 
जरायुज, या संस्वेदज, या आपपातिक--किंस कुल में ? 


रु 


मारिस | आप जरायुज योनि में जन्न ले । 


तब, देवेन्द्र ने उसके उत्पत्ति-दिन को गिन कर ठुकुछ तापस को वत 
लाया--फलाने दिन तापसी ऋतुनी तथा पुप्पवती होगी, सो आप उस 
दिन उसकी नाभी को अपने दहिने हाथ के अगूठे से छू देंगे । 
_ महाराज ! ठीक उसी दिन तापसी ऋतुनीहो गई। देवपुत्र भी 
र््ैयपातिक--जिनका जन्म माता-पिता के संयोग से नहीं 
किंतु मन के संकल्प करने भर से हो जाता हैं । 
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उसके गज में पविसन्धि ग्रहण करते के लिए तैयार था। तापस ने 
भी तापसी की नामी वो अपने दाहिने हाथ के अगूठे से छू दिया । उस 
छूने भर में तोनो बातें हो गई । मानी वे छूने से तापसी को कामनाग 
उत्पल्त हो काया । कितु यह नाभी का छूता मैयुव नही था । हंसी मजाक 
करना, खरे करता, अँखें लडाना, आपस में स्पर् बरता---इन सभी बातों 
में गर्म का सलवार हो जाता है / महाराज ? मैथुन करने को छोड इस 
प्रकार की गर्भधारण होता है | महाराज | जैसे आग दर ही रह बिना 
झुए हुए ही किसी ठढी चीज को गरम कर देती है, उत्ती तरह बिता 
मैथुन सर्म के सेवन किए ही केवल छूने भर से भी गर्भ रह जाता है। 

३--महाराज ! इवब चार बातो से गर्भधारण होता है (१) अपने 
कर्म के वश् से, (२) योनि के वदा से, (३) कुछ के वच्च से, और [४) 
प्राथंन/ वे वश से । विनु सभी जीव कर्सो के ही झनुकुलछ जन्म अहण करते हैं। 

(१) कर्मों के कारण जीवो का सर धारण वैसे होता है ? 

महाराण ! बहुत पुण्यवात लोग बडे क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहंपति, 

देवता, अण्डज, जरायुज, सस्वेदन या औपेपातिक जिस कुल में जस्म 
लेना चाहते हूँ उसी में के सकते हैं । महाराज | कोई बड्य धनी आदमी, 
जिप्तफे पास काफी सोना चाँदी हो, वडी सम्पत्ति हो, और जिसके वन्यु 
वान्थर भी बहुत हो, दासो, नोरर, खेत, गाँव, कस्बे या जिके जिसको 
देना चाहे दुगुना तिगुना दाम देकर भी के सकता हैं । रसी तरह, बहुत 
पृष्यवान्‌ छोग० जिस बुछ में जन्म लेवा चाहते हैँ उसी में के सकते है + 
इसी तरह कर्म के कारण जीवो का गर्भ-धारण होता हैं । 

(२) योति के प्रमाव से जीवो वा गर्भ-धारण बसे होता है ” 

महा राज ! मुर्गी यो द॒वा चलने से और बयूलो को मेघ के यरजने 
भे हो गर्म रह जाता हैं। देवता लोग गर्भाशय में अन्त नही ग्रहण करते । 
जीवो का जन्म मामा प्रकार से होता हैं। जैसे महाराज ! मिलते भिन्‍त 
अलुष्यो की भिन्‍न भिन्न तरह की रहन-सहन है-कोई आगे ढँकते हैं, कोई 
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पीछे ढेंकते हैं, कोई नंगे रहते हैं, कोई सिर मुड़वाते हें और उजले कपड़े 
पहनते हैं, कोई पगड़ी वाँघते हैं, कोई माथा मुड़वाते और कापषाय वस्त्र 
पहनते हैं, कोई जटा बढ़ाते और वल्‍्कलछ धारण करते हैं, कोई छाल ही 
ओढ़ते हैं, कोई मोटे कपड़े पहनते हें““उसी तरह भिन्‍न भिन्‍न जीव नाना 
प्रकार से गर्भ-घारण फरते हैं। इसी तरह, योनि के प्रभाव से जीवों का 
गर्भ धारण होता है । 
(३) कुल के सम्बन्ध से जीवों का गर्भ-धारण कैसे होता है ? 
महाराज ! अण्डज, जरायुज, संस्वेदज और औपपात्तिक के , भेंद 
से चार कुल होते हैँ । अपने अपने कर्मो के अनुसार जीव इन कुलों में 
जन्म छेते हैं। उन उन कुलों में उनके समान ही जीव उत्पन्न होते हैं । 
जैसे, जितने पशु या पक्षी हिमालय के सुमेरु परत पर पहुँच जाते हैं 
सभी अपने अपने रंग को छोड़ सोने के रंग के हो जाते हैं, वैसे ही जो 
जीव जहाँ कहीं से आकर जिस किसी कुछ में पैदा होते हैं उसी के समान 
हो जाते हैं । इसी तरह कुछ के सम्बन्ध से जीवों का जन्म होता है। - 
(४) प्रार्थना के प्रभाव से जीवों का गर्भ-धारण होता है। . 
महाराज ! कोई कोई कुछ सन्‍्तान-हीन होता है । उस कुल में 
बड़ी सम्पत्ति होती है । कुलवाले बड़े श्रद्धा-अ्सन्त, घजीलवान, कल्याण- 
घर्म-पययण और तपः:परायण होते हैं। उसी समय कोई देवपुत्र अपने 
पुन्य के क्षीण हो जाने के कारण देवलोक से च्युत होने बाला होता है । 
तब, देवेन्द्र उस कुछ पर बड़ी दया कर के उस देवपुत्र से प्रार्थना करता 
है--हें मारिस ! आप फलाने कुल में जन्म ले । वह देवपुन्र देवेन्द्र की 
प्रार्थना को मान उसी कुछ में जन्म छेता हूँ | 
महाराज ! जैसे पुण्य की इच्छा रखने वाले मनृष्य किसी गीलवान 
भिक्षु को प्रार्थना करके अपने घर पर ले जाते हैं, कि उसके जाने से कुल 
का कल्याण होगा इसी प्रकार इन्द्र उस देवपुत्र को प्रार्थना करके उस कुछ 
में के जाया है । इसी तरह प्रार्थना के प्रमाव से जीवों का गर्भ-घारण होता ् । 


११ 
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४. महाराज | देवेन्द्र से श्रर्थता किए जाने पर साम कुमार ने पारिका 
तापसि की कोस में जन्म प्रहण कर लिया । भहाराज ! साम कुमार 
बड़ा द्पवान्‌ था।। उसके माता पिता भी बड शीरूवान्‌ और कल्याघधर्मी 
थे । उस पर भी गझ्रार्थना करने वाछा स्वय देवेन्द्र जैसा योग्य व्यवित था । 
इन तीनी के चित्त के मिछ जाने से सास कुमार का जन्‍म हुआ । 
महाराज ! कौई कुझल पुरुष अच्छी तरह तैयार किए गए खेत भ 
बीज रोपे | यदि बीज में कोई बाबा मे हो जाय ती क्या उस चौज के 
बढने में कोई रुकावट होगी ? 
नही भन्‍्ते ” कोई छापा नही होने से बीज अवध्य शीघ्र ही बढेगा। 
। महाराज ! इसी तरह किसी भी बाधा वे नहीं होने से भौर तौनो 
के चित्त मिछ जाने से सास कुमार ने जन्म ग्रहण किया । 
।. महाराज ! क्या आपने पहले सुना है, वि ऋषियों वे रत में कोण 
आ जाने से चढता बढ़ता गुलूजार देश भो नप्ट हो जाता है ? 
हाँ भन्‍्ते | एंसा सुनने में भाता है. कि दण्डकारण्य, मेध्यारण्य+ 
कालिड्वारण्य और मातज्लारण्य सभी पदले मनुष्यों के गुलजार मगर 
थे--ऋषियो के शाप से ही ये जंगल हो ग्रएु 4 
महाराज ! यदि उन क्पियों के कोंघ बरतने से मगर वे नपर 
जंगल हो जाते है, तो क्या उसने पसनन्‍्त होने से कोई अच्छी बात नहीं 
हो सकती ? 
हाँ मन्‍्ते ? श्रवध्य हो सकती हैं * 
महाराज ' या, इसी तरह तौन मद्माबलशाली व्यविसयां के पिछे 
मिल जान से साम कुमार या जन्म हुला। ऋषि के विमित्त से देव के 
मिमित्त से, और एुण्प के निमित्त से सास कुमार जनमे । महाराज : 
इसे एस हो समभो । 
महाराज ! तीनों देवपुश्न देवेद्र से प्रार्थना किए जानें पर इुल में 


ह 
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उत्पन्न हुए । वे तीन कौन से ? ( १ ) सास कुमार (२ ) सहापनाद, 
और (३) कुस राजा | ये तीनों बोधिसत्व हे । 

भच्ते नागसेन | मेने देख लिया कि गर्भ-धारण कैसे होता हैं । 
आपने कारणों को अच्छा समझाया। अन्धकार मे प्रकाश कर दिया। 
उलझनों को सुलझा दिया। विपक्ष वालों का मुह फीका करदिय ॥! 
ग्रपने जैसा बताया, उसे में मान लेता हूँ । 

गर्भावक्रान्ति प्रश्न 
८--बुद्ध-चरम का अल्तर्धान होना 

भन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है--“आनन्‍्द ' मेरा धर्म पांच 
सौ वर्षो तक रहेगा / 7” साथ ही साथ अपने परिनिर्वाणके समय सुभद्र 
नामक परिब्राजक से पूछे जाने पर भगवान ने यह भी कहा हें--सुभद्र ! 
यदि भिक्षु लोग धर्म के अनुसार रहें तो यह संसार अहँतो से कभी खाली 
नहीं होगा ।” सभी जगह लागू होते वाली यह बात है । कोई ऐसी 
जगह नहीं है जहाँ यह भूठी ठहरे । इस पर और कुछ टीका टिप्पणी 
नहीं चढाई जा सकती । 

भन्‍ते ! यदि भगवान्‌ ने यह ठीक कहा-- आनन्द । मेरा बसें पाँच 
सी वर्षो' तक रहेगा।” तो यह वात भूठी उतरती है कि यह संसार अहँतों 
से कभी खाली नहीं होगा । और, यदि भगवान ने यही ठीक कहा हैं, 
“यह संसार अहंतों से खाली नही होगा ' तो यह वात मूठी उतरती हूँ 
कि पाँच सौ वर्षो तक ही धर्म रह सकेगा । 

भन्‍्ते ! यह भी दुविवा में डाल देने वाला भ्रन हैं। यह आप के 
सामने रवखा गया है। यह प्रइन गूढ से भी गूढ़, कड़ा से भी कड़ा श्रोर 
जदिर से भी जटिल है। यहाँ आप अपना ज्ञानन्वछ दिखावे जैसे सागर 


प्रक्लसी किसी पुस्तक में १००० वर्षो का भी पाठ आता है। 
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में रह बर भगर ( दिखाता हैं )। 

भद्दाराज | भगवान्‌ ने ऊपर की दोनों बाते यथार्थ में कही हैं । कितु, 
भगवान्‌ की भिन्‍त भिन्‍न वाज़ें भाव में और शब्दा में दोनो में मिल्‍त भिन्न 
होती है । इन में से एक तो यह बताता है कि बुद्ध-धर्म का शाप कितने 
दिनो तक रहेगा, धौर दूसरा यह कि घमर का फल कैसे सदा एक हो 
तरह से मिलता है। ये दोनो बातें एक दूसरे से बिलकुल मछम अलग है! 
जैसे प्रावाश और पृथ्वी, स्वर्ग और नरक, पाप झौर पुण्य तथा सुख चौर 
दु,ख, आपस में एक दूसरे से बिलकुल अलग है, वैसे ही ऊपर की दोगा 
बातें एक दूसरे से बिलकुल' अछय अलग है । तो भी, जिसमें आपका 'पुछता 
बेकार नहीं जाम, में इसके विपय सें कुछ विशेष व्याख्या करूगा । 

महाराज! जो भगवान्‌ ने कहा था--“आनन्द ! सेरा मे पचि सौ 
वर्षा" तक रहेगा,” सो केवल इासन के टिकने की अवधि को बताया भा--- 
इतने वर्षों के बाद शासन नष्ट ही जायगा । क्योकि उन्होंने साफ साप 
कहा था---आननन्‍्द ! पदि ए्त्रियाँ प्रत्नजित नही होती तो मेरा आसन 
एक हजार दर्पों तक रहता, कितु अब केवल पाँच सौ वर्षों तक रहेगा ।' 

महाराज ! इस तरह कह भगवान्‌ कैवल शासन के टिक्से वी 
श्रवधि को बताते है या धर्म को बुरा बता कर उसकी तिनन्‍्दा हरते हैं 

नही भसन्‍्ते | भिन्‍्दा नही करते ५ 

महाराज ! नष्ट हो जाने का यह निदेश मात्र था। जो बच गया 
है वह कबतकऋ टिकगा इसी का कहना था । ठीक वैंसे हा जैसे एक आइमी 
जिसकी आमदनी बहुते घट गई ह--छोगो को वत्ता दे कि उसके परस 
क्या रह गया है और वह कब तक चुलेगा ६ एंसा चनताने हुए नेगवात्‌ न 
केवल धर्म के रहने वी अवधि को वाताका था । 

और, जो अपन यरिनिर्वाणके यमय सुभद्र नामव' परिश्रजक्के सामने 
श्रमणों की बचाई करत हुए भगवान्‌ में कहा था सुमद्र ! यदि भिक्ष, छोए 
धमम के अनुसार ठीक से रह सो ससार अहूया से की खाली नहीं हो 
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सकता--सो धर्म-पालन करने के फल को दिखलाया था। किसी चीज़ 
के टिकने की अवधि, और उसके स्वरूप का वर्णन--इन दोनों को 
आप ने एक में मिलाकर गड़वड़ा दिया। किन्तु, यदि आप पूछते हैं 
तो में समझा सकता हूँ कि उन दोनों में क्या सम्बन्ध है। आप ठीक से 
मन लगा कर सुनें--- 

--महाराज ! स्वच्छ और शीतरू जरू से रछवालबव भरा हुआ 
एक तालाब हो । उसके चारों शोर सुन्दर घाट बँधा हो । उत्त तालाब 
का पानी घटने न पाता हो, शरीर ऊपर एक बड़ा भारी मेघ छा जावे । 
मूसलछाघार वर्षा होने लगें। तो क्‍या तालाब का पानी उससे कम या 
समाप्त हो जायगा ? 

नहीं भन्‍ते । 

क्‍यों नहीं ? 

मूसलाधार वर्षा होने के कारण । 

महाराज ! उसी तरह, भगवान्‌ का बताया हुआ सद्ध्मं एक तालाव 
है । विनय, शीरलू, और पुण्य के सच्वछ शीतल जल से सदा- यह लवालूव 
भरा रहता है । यह उमड़ उमड़ कर स्वर्गों से भी ऊँचा बहता है। यदि 
इसमें बू द्ध के पुत्र सदा विनय-पालन, शील-रक्षा, पुण्य और पवित्रता की 
बरष्टि करते रहे तो यह बहुत दिनों तक वना रहेगा। तब, संसार अहंतों से 
खाली भी नहीं होगा । भगवान्‌ का यही अभिप्राय था जब उन्होंने कहा 
आ--सुभद्ग ! यदि भिक्ष्‌, छोग धर्म के अनुसार ठीक से रहें तो संसार 

कभी भी अहुतों से खाली नहीं होगा 

२->-महाराज यदि लोग किसी एक बड़े आग की ढेर में योयढे, 
सुखी लकड्ियाँ और सूखे पत्ते डालते रहें, तो क्या वह आग का ढेर बस 
जायगा्‌ ? हि ० टप३ * डे 

नहीं भन्‍्ते ! बह तो और भी घघक'कर तथा छपदें ले छे कर जलेगा। 

आअहाराज ! झेक उसी तरह, विनय और झील के पाऊूत करनेसे दस 
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हज़ार छोको से भी ऊँचें तव भगदान्‌ के दिव्य सद्धमें की आँच उठती है। 
महाराज ! इस पर भी यदि बुद्ध के पुत्र दृढ़ वीयंता के साथ, ध्यान में 
तत्पर हो, ध्यान-सुख का अनुभव करते, तीन * प्रकार कौ शिक्षाओं को 
पाछते अपने को पूरां सयमी बनाना सीखें तो बुद्ध-आासन बहुत समय तझ 
बना रहेगा । तब ससार भ्रहुँतों से कभी भी खालो नही होगा । महाराज 
भगवान्‌ का यहीं अभिपष्राय था ० | 

३--महाराज किसी चिकने, बराबर, अच्छी तरह साफ किए, 
और भलकाएं निर्मेल दर्पेण को कोई चिकने और सूक्ष्म गेखके चु् से बार 
बार मले। तो वह दर्पण वया दागो शोर घूलोंसे मरकर मैला हीते पाएगा * 

नही भन्‍्ते , वह और भी चमकता ही जायगा । 

भहाराज ' इसी तरह, एक टो बुद्ध-धर्म स्वय ही क्छेशरूपी मलों को 
दूर करवे से निर्मेल है, यदि बुद्ध के प्रुथ उसे अपने विनय शरीछादि गुणो 
से ओर भी साफ करते रह तो वह बहुत वर्षों तक ठहर सकेगा। संसार 
भहूतो से कभी खाली नहीं होगा | महाराज इसी अभिप्राय से मगवान से 
वहा था ० । महाराज ' भगवान्‌ के धर्म का मूल अभ्यास ही मे हैं। 
अभ्यास ही उसका सार हैं; और बह अभ्यास के ही चछपर खड़ा दे 

१--भन्‍्तें | जो आप कहते है कि सद्धमें का छोप ही जायगा उसके 
क्या माने है 

भहाराज * किसी चर्म का लोष तीन तरह से होता है । कित तीन 
तरह से ? (१) उसके ठीक ठीक पअ्भिप्राय को भूछ जाने से, (२) उसके 
अनुसार किसी के भी चलते नही रहने से, और (३) उसके सभी चिन्हा " 


के लुप्त हो जाने से । 
५ (१) अधिशील; (२) अधिचित्त और (३) अधिप्रभ ) 
* उत्सव सनाना। पर्व ससाना), मिक्षुओं से शीछ ढेमा--इटदि 


चाहरी चिन्ह । 
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धर्म के ठीक ठीक अभिप्राय को भुल जाने से उसके पालन करने बारे 
को भी उप्तका बोध नहीं होता।। धर्म के अनुसार किसी के भी नहीं 
चलने से शिक्षापदों का लोप हो जाता है, केवल उसका चिन्ह रह जाता 
हैं। जब उसका चिन्ह भी चला जाता है तो धर्म बिलकुल लुप्त हो जाता 
है। इन्हीं तीन तरह से किसी भी धर्म का छोप होता हूँ। 

भन्ते नागसेन ! आपने अच्छा समझाया | इस गम्भीर दुविधा को 
खोल कर बिलकुल साफ साफ दिखा दिया । ग्रिरह को काट दिया | विपक्षी 
भतरों का खण्डन कर दिया और उन्हें फीका कर दिया । आप गणाचार्यों' 
में श्रेष्ठ हैं । ,* 

सद्धर्मान्‍्तर्घान प्रश्न 


६--बुद्ध की निष्कलज्कुता 

भन्‍्ते नायसेन ! क्‍या भगवान्‌ ने बुद्ध हो अपने सारे पापों को जला 
दिया था, या कुछ उन में बच भी रहे थे ? 

महाराज ! सभी पापों को जछा कर ही भगवान्‌ बुद्ध हुए श्रे। उन 
में कुछ सी पाप बच नहीं रहा था । 

भन्ते ! उन्हें कया कोई शारीरिक कष्ट हुआ था ? 

हाँ महाराज ! राजमृह में भगवान्‌ के पैर में एक पत्थर का टुकड़ा 
चुभ गया था एक बार उन्हें छाल आँव भी पड़ने लगा था। पेट के गड़- 
बड़ा जाने से जीवक ने उन्हें एक वार जुलाव भी दे दी थी। एक बार 
वायु के बिगड़ जाने से स्थविर आनन्द ने उन्हें गरम पादी छाकर दिया का 

भल्‍्ते ! यदि भगवान्‌ ने ० अपने सभी पापों को जल्य दिया था तो 
यह वात भूठी उत्तरती है कि उन्हें ये शारीरिक कप्ठ उठाने पड़े थे । और 
यदि उन्हें यथार्थ में ये शारीरिक कष्ठ उठाने पड़े थे तो बह वात अठी 
उहरती है कि उन्होंने अपने सभी पापों को जला दिया था । भन्ते ! वनों 
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कर्मो के रहे युख या दु ख नही हो सकन्‍ग । कर्मो' के होने ही से सुख या 
दुखहोते है है 

यहें भी एक दुविधा आपके सामने स्पसी गई है । इसे खोल कई 
समझाने । 
नही महाराज ! सभी बेदनाओ का मूल कर्म ही नही हैँ । वेदनाओं 
फे होने के आठ कारण हूँ जिनसे सततार का सभी जीव मुख-दुख भोगते 
हैं! वे भाठ कौन से हैं ? (१) वायू का बिगड़ जाया, (२) पित्त का 
प्रकोष होवा, (३) कफ का बढ जाना, (४) सस्नियात का दोष हो जाता, 
(५) ऋतुओं वा बदलना, (६) खाने पीने में गड़बेड होना, (७) वाहा 
प्रकृति के दूधरे प्रभाव और (८) अपने कर्मों को फल होना--इस भाठ 
कारणों से प्राणी नाना प्रकार के धुख दु ख भोयते हैं। महाराज इन्हीं 


आठ कारणों से | ० 
महाराज ! जो एंसा मानते है कि कर्म ही के वारण लोग युस॒ दु ख 


भोगते है, इसके अछावे कोई दूसरा कारण नहीं है, उनका मावनों 


गरूत हैं । हे ५ ध, 
भन्‍्ते नागसेन । तो भी दूसरे सात कारणों का मूठ वर्म ही हैं, वयोति 


वे सभी कर्म हो के कारण उत्पन्न होते है । 

महाराज ! यदि सभी दुख पर्म ही के कारण उत्पर्न होते हैं तो 
उमको भिन्‍ने भिन्‍न पवारो में नही बाँठा जा सयता ! महाराज ! वाई 
त्रियड जाने के दस्त कारण होते हे--(१) सर्दी, (२) यर्मी, (१) भूल 
(४) प्यास, (५) अति मोजन, (६) अधिव खड़ा रहना, (७) अधिय 
परिश्रम करता, (०८) बहुत तेज चलना, [९) वाह प्रद्ति मे दुमरे प्रभाव 
और (१०) श्पने कर्म बा पल ) इन दस कारणों में पहरे सनक पूर्व जेस्म 
या दुसरे घरन्‍्म में सास नदी करते, हितु इसी जन्म में करने है । दरससिये 
गहें सही कहां जा सकता, मि सभी सुर दु.स॒ रर्म हो मे कारण होते हू ॥ 

महाराज ! पिध के कुषित होने के तीद शायर हैं--(१) पी, 
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(२) गर्मी, और (३) बेबख्त भोजन करना । महाराज: कफ बढ़ जाने के 
तीन कारण हैं-- (१) सर्दी) (२) गर्मी, श्रौर (३) खाते पीने में गोल- 
माछ करना । इन तीनों दोपों में किसी के बिगड़ ने से खास खास 
कप्ट होते हैं। ये भिन्‍त भिन्‍न प्रकार के कष्ट अपने कारणों से ही 
उत्पन्त होते हैं । महाराज । इस तरह, कर्म के फल से होने वाले कप्ट 
थोड़े ही हैं, अधिक तो और दूसरे दूसरे कारणों से होने वाले हैं। मूर्ख 
लोग सभी को कर्म के फल से ही होने वाले समझ लेते हैं । वुद्ध को छोड़ 
कोई दूसरा यह बता नहीं सकता कि किसी का कर्मफल कहाँ तक है । 

महाराज ! भगवान्‌ का वैर जो एक पत्थर के ठुकड़े से कट गया था, 
उसका कष्ट न वायु के बिगड़ने से, न पित्त के प्रकोप से० किंतु संयोगवश 
किसी घटना के घट जाने से ही हुआ था। महाराज ![ कई सौ और हजारों 
वर्षों से भगवान्‌ के प्रति देवदत्त का बैर चला आता था । उस वैर के 
कारण उसने पहाड़ की ढाल से एक बड़ी चट्टान भगवान्‌ के ऊपर लूढका दी 
थी । कितु बीच में दो दूसरी चट्टानों के पड़ जाने के कारण चह उसी से टकरा 
कर भगवान्‌ तक पहुं चने के पहले ही रुक गई । उनके टवकर खाने से एक 
पपड़ी छटकी और भगवान्‌ के पैर में जा लगी जिससे खून बहने लगा । 

महाराज ! भगवान्‌ का यह कष्ट या तो अपने कर्मेफल के कारण या 
पफिसी के करने से ही हुआ होगा; तीसरी बात नहीं हो सकती। जैसे 
या तो जमीन के अ्रच्छी नहीं होने से या वीज ही में कोई दोप होने से 
पौधा नहीं उगता । अथवा, जैसे पेट में कुछ गड़बड़ होने या भोजन के 
बुरे होने से ही पचने में कुछ कसर होती है। महाराज * उसी तरह 
भगवान्‌ का यह कप्ट या तो अपने कर्मफल के कारण या किसी के करने 
से ही हुआ होगा; तीसरी बात नहीं हो सकती है। 

महाराज ! कर्मफल के कारण या खाने पीने में गड़बड़ होने के कारण 
भगवान्‌ को कभी कष्ट नहीं हुआ वा! हाँ, वाकी छः कारखों से उन्हें कभी 
कभी कष्ट हो जाया करता था | किंतु उन कप्टों मं इतना बल नहों था कि 
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भगवान को प्राणो को भी हर हूँ । महाराज ! चार महाभूतो से बने इस 
दारीर में सुख भौर दु.ख त्तो होते ही रहते है । 

१---महाराज ! आकाश में ढेला फेंकने से वह जमीन पर भा गिरता 
है) तो क्या वह पृथ्वी के पहले किए हुए कर्म के फल से ही उस पर इस 
तरह जोर से गिर पडता हँ? 

नहीं भन्ते ! उसके अच्छे था बुरे कर्म क्या रहेगे, जिससे वह सुख या 
दुश्व भोगेगा ! वह पुथ्वी के कर्म के फल से नहीं कितु किसी के द्वारा 
ऊपर फेके जानें से ही उस तरह आा शिरता 6 ५ ड़ 
महाराज ! इसी तरह भगवान्‌ को पृथ्वी समझता चाहिये । जम 
पृथ्वी पर बिना किसी कर्मेफल के कारण ही ढेला आकर गिर पडता हैं, 
दैसे ही भमणवान्‌ फे किसी कर्मेफल के बिना ही उतके पैर परा वह पत्थर 
गिर पड़ा था । ऋ - डे न 

२--भहाराज ! लोग पृथ्वी को कीडले और खनते हैं] तो क्या 
वह पृथ्वी अपने पूर्वकर्मो के फछ से ही इस तरह कोड और खनी 
जाती है ? 


नही भन्‍्ते ! का 
महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ के पैरों पर उस पत्थर के गिरने का 


भी समझना चाहिये । भगवान्‌ की जो लाल आँव पढने लगा था वह 
भी उनके कर्मफल के कारण नहीं तु. सबम्निषात के हो जाने के कारए 
भगवान्‌ को और भी जो दूसरे कष्ट हो गए थे वे सभी हनेके कर्मे-पल 
कारण वही किंतु चाकी छ कारणों से ही हुए थे । 

महाराज! संयुक्तनिकाय के मोछीयसीबक नामक संप्ठ सूत् में रवय 
देवातिदेव भगवान्‌ नें कंही है---/सीवक ॥। सुसार में कुछ कप्ट तो पित्त 
के कुवित हो जाने से होते है ।स्वय भी इसे जाना जा सकता है. (कि कुछ 
कष्ट पित्त के कुपित हो जाने से दोत दे )४ौर सभी लोग इसे मानते भीहे। 
सीवक *+ जा श्रमण और ब्राह्मण एं मा मानते ओर कहते है कि सभी कर 


४११० यु बुद्ध समाधि क्यों लगाते हैं [ (ए? 


डइःख तथा अनुभव अपने कर्मफल के ही कारण होते है वे अपने ज्ञान और 
लोगों की मानी हुईं वात दोनों कों ठप जाते है | इसलिये में कहता हूँ कि 
इनका एसा' मानना गछत है । कफ, वायू , सन्निपात ० से होनेवाले कप्टों 
के विषय में भी इसी तरह सपक लेना चाहिए। स्वयं भी उन्हें जान 
सकते हो और संसार में सभी लोग वैसा मानते भी हैं। सीत्रक ! जो 
श्मण और ब्राह्मण ऐसा मानते श्रीर कहते हें कि सभी अनुभव--सुख, 
इुःख, था न सुख न-दुःख---अपने कर्मफल के ही कारण होते है, वे अपने 
तान और छोगोंक्ी मानी हुई वात दोनों को टप जाते हैं। इसहिये में 
कहता हूँ कि उप्तका ऐसा' मानना गछत है ।” 

महाराज | इसमे सारांश यह निकलता है कि सभी कष्ट कर्मफल के 
कारण ही नहीं भोगने पड़ते । श्राप को पूरें विज्वास के साथ यह मान लेना 
चाहिए कि भगवानते बुद्ध होनेके पहले अपने सभी पायोंको जला दिया था। 

चहुत अच्छा भन्‍्ते ! में इसे स्वीकार करता हूँ । । 

0. पी 
१०--वबुद्ध समाधि क्‍यों लगाते हैं 

भन्‍्ते नागसेत ! आप लोग कहा करते हैँ कि भगवान्‌ को जो कुछ 
करना था सभी बोधि-वुक्ष के नीचे ही समाप्त हो चुका था' | उन्हें और 
कुछ करने को बाकी नही बच गया था, अपने क्रिए हुए में कुछ और 
जोड़ने को नहीं रह गया था | साथ ही साथ एंसा भी सुनने में आता 
'तीन महीनों के लिए उन्होंने समाधि लगा ली थी। 

भन्‍्ते नागसेन ! यदि भगवान्‌ ने बोधि:वृक्ष के नीचे ही अनना सब 
कुछ करना समाप्त कर डाला था, तो यह बात भूठी ठहरती है कि त्तीन महीनो- 
तक उन्होंने समाधि लगा छी थी, ओर यदि भगवान्‌ ने यथार्थ में तीन 
महीनों तक समाधि छूगा छी थी, तो यह वात भूठी ठहरती है कि कोधि 
वृक्ष के नीचे ही उन्होंने अपना सव कुछ करना समाप्त कर डाला था । कि 


ए 


हु 


एप 


“परम बुद्धत्व की प्राप्ति ऋण छी- थी । ” 
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अपना रूव कुछ समाप्त ही कर डाछा था तो समाधि छगाने की कया 
जुरूरन प्रडी थी ? जिसके कुछ कर्म काकी रह यए हे उसी को तो समाधि 
लगाने की जरूरत हू! 

भन्‍्ते जो रोगी हैँ उसी को न दवाई कौ जरूरत होती हैं | जो 
सीरोग है उसे दवाई से क्या प्रयोजन ? भूखे वो ही न भोजन की जरूरत 
होनी है ! जिसका पेर भरा है वह भोजन ले कर क्या करेया ? भन्ते! 
इसी तरह, जिसने भपना सब कुछ करना समाप्त कर डाल हूँ ये 
अम्राधि झूगाने की व जरूरत पड़ेगी ? जिसके कुछ कर्म घाकी रद गए 
हैं उसी को समाधि ऊगाने की जरूरत हो सकती हैं 7--यह भी दुविधा 
आपके सामने रक्‍ती गई हूं । इसका आप उचित उत्तर दे कर रामकावें। 

महाराज ! ये दोनों बातें ठीक है --हि बोधिन्यूश् के सींबे भगवा 
ने अपना सब बुछ करता समाप्त कर डाल था और मंह भी वि तीन 


महीनों तक उन्होंने समाधि हगा छी थी 
महाराज समाधि में बहुत गुण है । सभी मगदानों ने समाधि ही 


स बुद्धत्व वी ध्ाहिति वी है। वे बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भी उतते 
नच्छे गुणों को याद करते हुए उसका प्रयोग विया वरते हे 
महाराज फोर्ड आदमी राजा की सेवा करे । उससे प्रसन्न हो राजा 
उसे कोई बडा इनाम दे दे । उस इमाम की याद कर यह भांदमी राजा 
को सेवा और भो झअधिव बरे 4-था, कोई रोगी आदमी वैध के पास जाम 
और अपना अच्छा इवाज बराने ये लिए उसे बहुत इतास बतमीस देर 
उसकी सैवा बरे | इलाज होनेवे बाद चगा हो कर भी पैँय ये' विए गए 
चउपवार को मान सप्रमशी फिर भी रोचा करें। मंहॉराज ! उसी सरह 
सभी भगवातों मे समाधि शणावर हो छुद्धाद प्राल यी है, सो ये उंगने 
गगो को यांद बरवे उसकी रोवा इुदत्य धाप्लि ने घाद भी गरतने है । 
महाराज  सप्ताधि के अद्वादग सच है, जिलों देशतें हुए सभी 
नमगवाद उसता सेवा बरतने हैं । वे अट्टाएस यूण शोनसे है ? वे वे हैं-(६) 
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भ्रपनी रक्षा होती है, (२) दीर्घ-जीवन होता है, (३) बल बढ़ता हैँ, (४) 
सभी अवगुणों का नाश हो जाता है, (५) सभी अ्रपयश दूर हो जाते हैं 
(६) यश की वृद्धि होती है, (७) असंतोप हट जाता है, (८) पूरा संतोष 
हता है, (६) भय हट जाता है, (१०) निर्भीकता आती है, (११) झालूस्य 
चला जाता है, (१२) उत्साह बढ़ता है, (१३-१५) राग, द्वेव और मोह 
नष्ठ हो जाते हैं, (१२) भूठा अभिमाव चला जाता हैं, (१७) सभी संदेह 
दूर हो जाते हैं, (१८) चित्र की एकाग्रता होती हैं, (१९)मनः बड़ा सुन्दर 
हो जाता है, (२०) मन सदा प्रसन्न रहता हैं, (२१) गम्भीरता होती है, 
(२२) बड़ा लाभ होता ९, (२३) नम्जता आती है, (२४) प्रीति पैदा 
होती है, (२५) प्रमोद होता है, (२६) सभी संस्कारों की क्षशिकता का 
दर्शन हो जाता है. (२७) पुनर्जन्म से छुटकारा हो जाता है, और (२८) 
श्रमण भाव के यथार्थ-फल प्राप्त हो जाते हैं। महाराज ! समाधि के 
इन्हीं अट्टाइस गुणों को देखते हुए सभी भगवान्‌ उसकी सेवः करते हैं।' 
महाराज ! अपनी इच्छाओं को नष्ट कर सभी भगवान्‌ एकाग्रचित्त होने 
में जो प्रीति होती है उसी में लीन होने के लिए समाधि लाते हैं। 
महाराज ! चार कारणों से भगवान्‌ समाधि लगाया करते हैं। कौन 
से चार कारण ? वे ये हैं :---(१) निरापद विहार, (२) सभी श्रेष्ठ नुणों' 
का होना, (३) उच्च ध्येयों का एक मात्र मार्ग होना, और (४) सभी 
बुद्धों के द्वारा इसकी भूरि भूदि प्रशंसा किया जानता । इन्हीं कारणों ज्ने 
भगवान्‌ इसका सेवन क्रिया करते हैं । 
महाराज ! इसलिए नहीं क्लि बुद्ध को कुछ करना बाकी रह गः 
० कितु इस (समाधि) के गुणों को देखते हुए ही वे इसका अश्या 
करते हूँ । 
सन्‍्ते नागसेन ! आपने बिलकुछ ठीक कहा, सुर्क स्वीकार हे। 
रे १९--ऋद्धि वल की प्रशंसा के 
. भन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है--“आननन्‍्द ! बुद्ध चारों ऋद्ध 
पादों की भावना कर चुके रहते हैं। उन्हों ने चारों का पूरा पूरा बभ्यास कर 
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लिया होता हैं । उन मे ऋरी का पूरा प्रुरा विस्तार हो गया होता है। 
चारो के आधार पर बुद्ध दृढ़ खड़े रहते है । चारो का अनुष्ठान किया 
रहता हूँ । चारो! अच्छी तरह परिचित रहते हैं और उनवा ऊंचे से ऊँचा 
विकास हुआ रहता हैं | आवन्द ! यदि बुद्ध चाहे तो वल्प भर या बचे 
हुए करप तक रह सकते है । 

साथ ही साथ भगवान्‌ ने यह भी कहा है --'आज से तीव महीनों 
के बीतने पर ब्‌द्ध परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे ।” 
, भेन्ते मांगसेव ! यदि भगवात्‌ नें यह ठोक रहा कि चुद्ध० 
कल्प भर » रह सकते है, तो तीन महीनों वी अवधि बाघ देने वाछी बात 
भूठी ठहरती हैं । भौर, यदि तीन गहीनों की अवधि कोौय देने वाली बत्त 
अच्ची हैं तो यह बतत मूठी ठहरती है कि बे० कल्प भर० तक ठहर सहते 

3 क्योंकि बुद्ध बिना विश्ली आधार के यों ही डीग नही भारा करे; 
बूुद्धों बी धात कभो खाली नही जाती; दुद्धों की बात हवन वैसी ही 
उतरने वाली होती है । यह भी एक गम्भीर दुविधा आपके सामसे रशती गई 
है, जो वडी ही सूक्ष्म और नठिनता से समझी जानें वाली है| इुठक वा 
खशडन पर दें, एक नतीजा निदाल दें, विपक्ष वाछो वा मुह तोड़ दें। 
« महाराज ! बूद्ध ने दोदों बातें दोक वही है । वहाँ रत्प ने माने 

आयु-कल्प (#पू जीवत) हैं। महाराज भगवान्‌ ने एंसा फह कर, 
अपनी डीग शही सारी हैं हितु "हद्धि-दकछ की दथार्ष प्रशंसा थी है। महा- 
शत | बुद्ध चारा कबिगादों की मायना कर घुरे रहते हूँ, उन्होने चारों 
तप पूरा पूरा अमभ्याश् बर छिया होता कै; उन सें घारो को पूरा पुरा | 
विस्तार हो गया होता है; पारी के ब्राधार पर ये दृष्द शरद रहते हैं; 
चारो या अनुष्ठान हिपे रहडे है, घारो गे अच्छी सरह परिबित रहो है 
और उतका के मे ऊँचा विवास हुआ रहता $, । महाराज | यदि रद 
चाहे सो शत्प मरे मा बचे हुए वलल्‍य सर रह शाबपे हू । 

सपाराण )ं किसी राजा जो एव बड़ा अच्छा पोश हो | बह थोडा 


ब्ब्ल + 
डे पर है मह ६2 मै 2३ $+ + हर 
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हवा से बांतें करने वाला हो-। राजा उसकी तेजी की प्रशंसा करले हुए 
और जानपद नीकरों, सिपाहियों , ब्राह्मणों, गृहपतियों और अपने ७ अफसरों 
के खुले दर्वार में कहैं--“यदि यह धोड़ा चाहे तो क्षण भर में समुद्र के 
किनारे किनारे सारी पृथ्वी भर चक्कर काठ के यहाँ छीट आवबे । -- 
राजा यहाँ घोड़े की तेजी को दर्बार में दिखाने घोड़े ही जाता है ! वो 
"भी यथार्थ में घोड़ा बैसा तेज होता ही है । 
महाराज ! इसी तरह भगवान्‌ ने अपनी ऋद्धि वा बल की प्रधंसा 
करते हुए वैसा कहा. था । सो.भी तीन विद्याओ को जानणे बाले 
अभिज्ञाओ (दिव्य शक्ति)से युक्त, शुद्ध भर क्षीणास्रव अहँतों, देवताओं 
और मनप्यों के बीच कहा था--'“आनन्द ! बुद्ध चारों ऋद्धिपादों की 
आवबना ० । आनन्द यदि बद्ध चाहे! तो कल्प मर ० रह समते हें ।! 
हाराज | भगवान्‌ में वह शक्ति सचमुच थी कि वे कल्प भर ० 
नह सकते थे । किंतु उन्हे! उस सभा को यह शक्ति दिखानी नहीं थी। 
महाराज ! भगवान की बने रहने की सभी इच्छायें (भव-तृष्णा) नप्द हो 
चुकी हैं, उन्होंने इसकी बार वार निन्‍्दा की'हैं। भगवान्‌ ने कहा भी है-- 
भिक्षओ ! जैसे थोड़ी सी भी विप्टा दुर्गन्‍्ध देने वाछी होती हूँ बैसे ही 
मंसार में बने रहने की चुटकी भर भी इरूछा को म॑ दुरा समभत्ता हवा 
महाराज ! जब भगवान्‌ ने संसार में बने रहने की इच्छा को विगटा 
से भी नीचा बतलाया तो क्या स्त्रयं उसी इच्छा में और भी किपटे रहेंगे ? 
नहीं भन्‍्ते ! ह 
महाराज | तो भगवान्‌ ने केवल ऋद्ि-वल के उत्कर्ष को दिखाने 
के अभिप्राय से ही वेसा कहा था । 
ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! में स्वीकार करता है । 


पहला वर्ग समाप्त 


] 
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(खी) योगिकथा 
१२--छोटे-मोटे विनय के नियम संघ के द्वारा 
रद बदुछ किए जा सकते हे 

भनन्‍ते नागसैन * भगवान्‌ ने कहा ३--//मिक्षुओ ! में स्वर्यं जातकर 
ही धर्म का उपदेश करता हैँ, विना जानें नहीं ।" साथ ही साथ विनय- 
प्रज्ञप्ति के समय भगवान्‌ ने यह भी कहा है, “आनन्द ! मेरे उठ जानें 
क बाद यद्वि सख उचित समझे तो छोटे मोदे वियमो को बदल सकता 
है। ।” भन्चे नागसेन ' तो क्‍या छोटें मोटे नियम दिता सम बूझे 
ही बना दिये गए थे यथा बिना किसी आधार के यो ही खडें कर दिए गए 
थे औकि भगवान्‌ ने उन्हें बदल देने के लिए भी कह दिया ” 

१--भन्‍्ते नांगसेन ! यदि भगधान्‌ ने यह ठीक कहा हैं कि में सत्र 
जान कर दी धर्म का उपदेश करता हूं , बिना जाने नहीं, तो यह वात 
झूठ ठहरती है कि उन्होने अपने बताये छोटे मोटे नियमों को बदल देने 
की अनुमति दे दी थी। और, यदि उन्होने एसी अनुमति वस्तुतः दे दी थी 
ता यह बात भूंडी ठहूरती है कि थे स्वय जान कर ही धर्म का उपदेश 


करते थ, बिना जाने नहीं । 
पके सामते रखी जाती हैं, जो वेडी 


अन्ते | यह भी दुविधा शा 
सूधम, निषुण, गम्भीर और ऊडिलता से समभी जाने वाली हैं। यहाँ भी 
थाप अपने ज्ञान-वल का वरिचय दते हुए इसे साफ चर रद 

महाराज ” भगवान, ने ऊपर की दोगा बातें दोफ वही €। वि; 
ध्रश्प्ति के समय जो कहा है-जानन्द  ज्ेरे उठ जानें ये बाद मंदि 
सध उच्चित सके तो छोटे मोटे नियमों तो चंद ममता है 774 

2 
'घर्मचधसवर्चन-सूज बुद्बचर्यो। एप्ठ २३ | 
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भिक्षुओं की परीक्षा करने के छिए कहा था--क्कि देखें ऐसा कहनेसे वे झट 
उन छोटे मोटे नियमों को उड़ा देते हें या उन पर दृढ़ रहेते हैं । 
महाराज ! कोई चक्रवर्ती राजा अपने पुत्रों से कहे--प्यारे पुत्र ! 
यह बड़ा देश चारों ओर समुद्र तक फैला हुआ है | जितनी रोना हम छोसों 
के पास है उससे इतने बड़े देश को वच्य में रखना बड़ा कठिन है। सुनो, 
मेरे मरने के बाद सीमा पर के प्रान्तों को छोड़ देना। महाराज ! तो 
क्या वे राजकुमार अपने हाथों में आये हुए उन प्रान्तों को छोड़ देगे ? 
नही भन्‍्ते'! राजकुमार तो बड़े लोभी होते हैं। बल्कि वे दुगुने या 
तिगुने और प्रान्तों को भी दखल में कर लेंगे, हाथ में आए हुए को छोड़ना 
तो दूर रहा ! 
महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ से भिक्षओं की परीक्षा लेने के छिए 
ही वेसा कहा था | कितु महाराज ! धर्म के लोभ से और दूःख से मुक्त 
होने के लिए बुद्ध-भिक्षु ढाई सी नियमों का पाछन करेंगे; बत्ताए गए 
नियमों का छोड़ना तो टूर रहा ! 
२--भन्ते मागसेन ! भगवान्‌ ने जो कहा---छोटे मोटे नियमों को' 
इसके समझने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती हैं । छोग दुविधा में पड़ 
जाते हैं और इसका पता भी नहीं पा सकते कि कोन से नियम छोटे है 
और कौन बड़े । छोगों को इस में बड़ा सन्देह होता है । 
भहाराज ! सभी दुककट आपत्तियाँ . (विनय का परारिभाषिक शब्द ) 
छोटे और दूर्भापित आपत्तियाँ' बड़े नियम है। यही दो छोटे मोटे नियम 
हैं। महाराज ! पहले के स्थबिरों को भी घर्मंसभा की बैठक में इसका 





' यह उत्तर सस्तोषजनक नहीं है। भगवात्‌ ने परिनिर्वाण कल 
समय यह बात कही थी । परिनिर्वाण पाने के वाद वह केसे संघ 
की परीक्षा छेगे ९ 

* देखो विनयपिटक | . 
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पता लगाने में एक बार असमजम में पद जाग हुआ था । वे भी इसाा 
एक निर्णय नहीं कर सके थे। भगवान्‌ ने इस बहुके ही जान लिया था कि 
यह प्रश्न भागे चकूकर उठेगा | 

अन्ते | आज जापने समार के सामने उसे साफ साफ कर के दिखा 
दिया, जिसे भगवान्‌ ने छिपा कर कहा था। 

भगवान्‌ जानते थे कि आगे चलकर उस समय की परिस्थितियों से 
भिन्‍न ही परिस्यितियाँ आवेगी, जिन में उन छो?े छोटे फिल्‍मों के पाछव 
करने का कोई अर्थ नही रह जापगा। भधयानने सारे मिंछु नियमों को 
उस समय के लोगों के रहन-सदन, देशा और काल के अनुताए बनाया 
था। छोगों के रहन-सहन, देश और काछ के प्िछ कुछ मिन्‍्न दो जाने 
पर ये नियम कोसे अनुक्ूछ होंगे ? इसी का देखकर भा न्‌ ने छोरे भोटे 
नियभो को रह चदल करने की गा क्ति सघकों आवश्यकत पढने पर दे दो थो । 

१३--बिलकुछ छोड दुने छायक प्रश्न 

भन्‍्ते नायलेन ” भगवान्‌ से यह कहां #आननद । पर्मोपरेश 
करने में दूसरे भावायों की तरह बुद्ध कुछ छिता कर यही कही है'।" 
तो भी, स्थविर माल्ठड्ू-पुत्र के! प्रश्व करत पर भगवान्‌ ने कुछ उत्तर 
नही दिया था । यह बात तो दो ही कारणो से घणझी जा सहती हैं--[8) 
या तो उस प्रइन को उत्तर नही जानने के कारण, (२) या जानते हुए भी 


ऊसे छिपाने वी इच्छा के कारण | 
भनन्‍्तें नागसेन यह बरात सच हैं कि बुद्ध त्रिना कुछ छिग्ए हुए 


धर्मो पदेश् करते हैं तो मालछुझु-पुत्र के प्रशत का उत्तर नही जानने के कारण 

ही भगवान चुप रह गए होगे ! और, यदि उसका उत्तर जानने पर भी के 

चुप रहे,तो उस बात को छिपा लेने वर दोष उने पर आवा हैँ । सन्‍्ते। यह 
'देखोदीपनिकायसे “महापरिनिर्वाण यूय 'ुद्धचंया। पृष्ठ 4३९) 
देखो मज्किम-निकाय' म॑ 'माजइ-सुत्तनत' | एन्ठ २८१ । 


हैं--- 
छ्‌ 
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बुंविधा भी आप के भागे रतखी जाती हैं। आप इसको साफ कार दें । 

महाराज ! भगवान्‌ ने यथाथे में आनन्द्र से कहा था कि वृद्ध बिना 
कुछ छिपाए धर्मोपदेश करते हैं, श्रीर यह भी बात सच हू कि सालुद्ग-पृत्र 
के प्रदव करने पर उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया था । किन्‍्मु वह 
न तो नहीं जानने के कारण और न छिपाने की इच्छा के कारण । महाराज! 
किसी प्रश्व का उत्तर नार प्रकार से दिया जा सकता हैं। किन चार प्रकार 
रो ? (१)किसी प्रश्न का उत्तर तो सीधे तौर से साफ साफ दिया जाता 
है, (२) किसी प्रइनका उत्तर विभाजित करके दिया जाता है, (३ ) 
किसी प्रश्व का उत्तर एक दूसरा ही प्रश्त पूछ कर दिया जाता है और, (४) 
फिसी प्रइन का उत्तर उसे बिलकुल छोड़ देने से ही दिया जाता हैं । 

१---किस प्रकार का उत्तर सीधे तौर से साफ साफ विया जाता है ? 
इस प्रश्नों का--क्या रूप प्रनित्य हैं ? क्या वेदना प्रनित्य है ? क्या संज्ञा 
अनित्य हूँ ? क्या संस्कार श्रनित्य है ? कया विज्ञान अनित्य हैँ ? 

२--किन प्रदनों का उत्तर विभाजित करके दिया जाता हैं ? इन 
अदनों का-- क्या रूप, वेदना ० इस तरह अनित्य हैं ? 

३--किन प्रश्नों का उत्तर दूसरा प्रश्पपूछ कर दिया जाता हूँ ? इन 
प्रयनों का तो क्या आँख से सभी चीज़ें जानी जा सकती हैं ? 

४--किन प्रश्नों का उत्तर उन्हें विलकुल छोड़कर ही दिया जाता हूँ ? 
इन प्रदनों का--व्या संसार नित्य है ? वया संसार का श्रन्त हो जायगा ? 
क्या संसार का कहीं आखिर है ? वया संसार का कहीं भी आखिर नही हैँ? 
नया संसार का कहीं भाखिर है भी और कहीं नहीं भी ? वया संसार का 
न तो कहीं आखिर है ओर न नहीं है? वया जो जीव हैं वही झरीर है ? 
क्‍या जीव दूसरा है और शरीर दूसरा ? बया बुद्ध मरने के बाद रहते हैं ? 
चया ब्‌ द्ध मरने के वाद नहीं रहते ? क्या व्‌ द्ध मरने के चाद रहते भी हैं 
और नहीं भी ? वया बूद्ध भरने के बाद न रहते है और न नही रहते हैं ? 

महाराज ! सालुझ्-पुत्र का प्रश्न एंसा था कि उसे बिलकुल छोड़ 
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कर ही उसका उत्तर अच्छा दिया जा सकता था । इसीसे उसके उत्तर में 
भगवान्‌ ने कुछ नही कहा ) और,वह प्रश्त शा कैसे था कि उसका उत्तर 
उसे बिलकुल छोड कर ही दिया जा सकता था ? क्योक्ति उसे बढाने से 
कोई मतलब ही नहीं निकलता । इसलिये उसे विककुछ छोड देना ही ठीर 
था । बू द्ध बिया कसी सतलब ये बात नही बोला करते। 

ठीक है, भन्‍्ते सागसेस यह वात ऐसी ही है। में इसे स्वीवार 
क्रत्ता हूँ । 

१४-मत्यु से भय 

भन्‍्ते सागसेन ! भगवान्‌ ने यह बहा है---"सभी लोग दण्ड मे बाप 
है, सभी लोगों को मरने से वडा इर लगता हैं "साय ही साथ उन्होंने यह 
भी वहा हे---'अहँत्‌ सभी डर भय से परे हो जाते है ।” भन्‍्ते ! क्‍या 
अर्डत्‌ दण्ड से नहीं कापता ?े और जया नरक में पड़े हुए जीव वहाँ वी 
आग में पकते हुए वहाँ मर कर छुटकारा पाते से भी डरते है ? 

भन्‍्ते ! यदि भगवान ने यह ठीक कहा है-' सभी छोग दण्ड से कापने 
हैं, सभी छोगो को भरने से बडा हर लपता ६, तो यह बात ऋूठी 
ठहरती हैँ कि “अहंत्‌ सभी डर मय से परे ही जाते है” ॥। जौर, यदि यह 
बात सच हें कि "अर्ट्तू डर भय से परे हो जाते है” तो यश नद्गी यहा जा 
सकता हैं कि सभी छोग दण्ड से कापते हुँ । 

भनन्‍्ते । यह दुविया थी आपने सामने रक्‍्सी जाती है। आप इसफी 
खोल कर समझावे । 

सद्वाराज ! भयबात्‌ ने जो कहा था--सभी छोग दस्ड ये पापों है? 
इसमें उन्‍होंने अहती को झामिल्र नही विया था। प्रहेशे उस विम्म थे 
अपवाद हैं। उन्हे भला बसे कोई डर हो सबता है । उसके तो डर के भी 
कारश नष्ट हो गए रहते है ! भगवान्‌ ने यह केक्‍्छ उन'संसारी जीएों के 


ऑः 





९ धम्मपद--दण्ठवग्ग १- । 
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विपप्र में कहा था जिनमें क्लेण छगे हैं, जो आत्मा के विध्वास में झऋभी तक 


भ 


व ८6 
त्तृ पा 


हैं तथा जो सुख और दुख में गोते लगा रहे हैं। महाराज ! अहँत्‌ 
आवागमन से छूट जाते हैं, भिन्न भिन्‍न योनियों में उनका जाना रूद्रा जाता 
है वे फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करते, उनके तुप्णा के खंसे खिसक पडते हैं 
संसार में बने रहने की सारी इच्छायें चली जाती है, सभी संस्कार रुक जाते 
है, उनके लिये पाप और पुण्य का प्रश्न ही उठ जाता है, अ्रत्रिद्या मारी 
जाती है, विज्ञान में फिर भी उत्पन्त होने की अवित नहीं रहती, सभी 
बलेश जल जाते हैं, संसार के विपयों में उतका घूमना रुक जाता हे । 
इसीसे, अहँत्‌ लोग सभी भय के इकट्ठ आने से भी नहीं डरते । 

१--महाराज ! किसी राजा के चार अफ़सर हों, जो बड़े स्वामी- 
भक्त, यणस्वी, विश्वास-पात्र हों, और ऊँचे पद पाए हों। उस समय 
कुछ काम ब्ा पड़ने पर राजा अपने राज्य के सभी लोगों पर लागू होने 
वाला कोई हुक्म निकाल दे-- सभी लोग आकर मेरे सामने भेंट 
चढ़ावें” । अपने चार अफसरों को इस वात की निगरानी रखने के लिए 
आजा दे दे । महाराज़ ! तो क्‍या उन अफसरों को भेंट चढ़ाने की बात 
से भय उत्पस्न होगा ? 

नहीं भन्ते ! 

सो ज्यों ? 

अन्‍्ते ! वे तो राज्य के सब से बड़ो पद पर पहुंच चुके है । उन्हें 
भेंट चढ़ाना थोड़े ही है ! वे तो इस वात से छूट्टी पा चुके है । उनको 
छोड़कर और दूसरे लोगों के लिए वह हुक्म निकाला गया था--'सभी 
लोग आकर मेरे सामने सेंट चढ़ावें” । है 

महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ ने अहंतों पर लागू होने के लिए यह 
बात नहीं कही थी कि, “सभी लोग दण्ड से काँपते हें; सभी छोगों को 
मरने से बड़ा डर रूगता है! अहतों के भय के तो सभी कारण. नप्द हे 
गए रहते हैं । इस नियम से अ्ह्तों का अपवाद हुआ रहता है। दे 
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ती उन्ही लोगों के विषय में कहा गया है जिनके साथ कलेश छगा है ० । 
अहँतू को कभी भी डर नही होता। 
, .नेन्‍्ते नागसेन ! जितु सभी छोग* जो शब्द कहा गया हैं वह किसी 
का भी अपवाद नहीं करता। इस शब्द के प्रयोग से एक भी नहीं 
छूटता । बपने वहे हुए को दृढ करने के लिए कुछ भौर प्रमाण दें । 
२--महाराज किसी गाँव का जमीनदार अपने सिपाही से वहे,-- 
“बाँव के सभी छोगों को मेरे सामने तुरत जमा कर दो”। पिपाही 
जमीनदार की श्राज्ञा के अनुसार गाँव के बीच में जाय और तीन बार 
चिहला कर कहे---“गाँव के छोगो ! सभी मालिक के पास चरककर ठुरत 
जमा होओ”" | सिपाही के इस सदेशा को सुन सभी गाँव वाले जल्दी करते 
हुए जमीनदार के पास आवर जुटे और बोलें--“मालिक ! सभी लोग 
प्रा मए, आप जब जो करना चाहते है सो करें 7 
महाराज ' 'सभी छोग' से सभी सयाने और घर फोे अगुए' का ही 


अं निकअता हैं। “समी लोग शा” कहने पर भी कवर गाँव के शवाने 


और अगुए ही भाते है । जमीनदार को भी सदीप हो जाता ६---इतने ही 
लोग मेरे गाँव में हैं । क्लु बहुत से छोग रहते है जो नही अएठे । स्त्रियाँ, 
पुरुष, दासी, नौकर, मजदूर, कमकर, बीमार, बेल, मेस, मेड, बकरी और 
कुतते यथपि नहीं आते, तो भी उनकी गिनती सही होती / सयाने और 
घर के श्रगुएु लोगों के ही विषय में आजर दी गई रहती है । 
महाराज ! इसी तरह, अहँतों पर भी छागू फरने के लिए भगवान्‌ 
ने नही कहा था---/सभी छोग दण्ड से काँपते है; सभी छोगो को मरने से 
_ बड़ा दर होता हैं ।" ०» मय होने को सभी कारण अहूँतो में सप्ड हो गए 


रहते है हि ध 
चार प्रकार की बाते ॥॒ 
३---महाँराज जियो कही गई बात की झर्य चार प्रकार से समा 


ना रात्ते ं--कछ ऐसी बातें होती है जो वतो व्यापक रुप मे बढ़ी 


४२१४ ] मृत्यु से भय [ १८३ 


गई होती हैं. और न उनका अर्थ व्यापक रूप में समभा जाता है, (२) 
कुछ ऐसी बातें होती है जो व्यापक रूप से कही तो नहीं जाती, कितु उनका 
अर्थ व्याप 6 रूप से ही समकका जाता है, ३) कुछ ऐसी बातें होती है जो 
व्यापक रूप से कही तो जाती है, कितु उसका आर्थ व्यापक्र रूप से समझा 
नहीं जाता और (४) कुछ ऐसी बातें हें जो व्यापक रूप से कही भी' 
जाती है, और व्यापक रूप से समझी भी जाती है | सो, किसी बात को 
समभकने के पहले उसे उन भअर्थों में बाँठ लेना चाहिए । 
४--मह राज 7 हिसी बात को उन उन अर्थों' में बाँट लेने के पाँच 
प्रकार ह--- (?) कहने के आगे पीछे का सिलसिला देखकर, (२) कही 
गई बात को तौछ कर, (३) कहने वाले के आचार्यो' की परम्परा को देख 
कर, (४) कइने का उद्देश्य क्या है इसे समझ कर, और (४) उस' बात 
के प्रमाणों को देशकर । भ न्‍ 
१-कड़ने के ग्रागें पीछे का सिलसिला देखकर' का अर्थ हें सूत्रों में 
बह बाल ऋकडाँ योर कब कही गई, इसका झरुयवारू कर | .' 
२---क गी गईं बात को तौछ कर? का अर्थ है, उसे दूसरे सूत्रों 


मिलान कर । 
३--फड़ने वाले के ग्राचार्यो' की ' परम्परा देखकर---क्योंकि भिन्न 
भिन्‍न परम्पराओं के भिन्‍न भिन्‍त खिद्धान्त चछे जाते है। 
४---कहने का उद्देश्य क्या है इसे समझ कर' का अर्थ है, कहने 
वाला मनुष्य क्रिस विचार से एसा कहता है, इसे समझ कर । / 
(५---बात के प्रमाणों को देख कर'' का अर्थ है, ऊपर की चार वातों 
को दष्टि में रख कर । ) ! 
बहुत अच्छा भन्‍ते नागसेन ! आप जेसा कह्दते हैं में स्वीकार करता 
हू । अर्हँत्‌ उस नियम से अपवाद कर दिए जाते हैं इसे मान लेता हूँ । 
दूसरे लोगों को ही डर होता हैं । ड़ 


५--भन्‍्ते ! अन्न वतादें, कि क्या नरक म॑ पड़े हुए जीव भी मंरकरः 


ः 
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वहाँ से छुटारा, पाने में डरते हे २--वे जीव जो नरक के तोणे कडुए दु जे, 
को केक रहे है, जिनके सभी अद्ज प्रत्यज्ञ जल रहे है, श्रत्यल्त बद्णा-पर्वंक 
रोने पीटने से जिनके मुह छाछ पीछे हो रहे है जो अपने कर दु खको 
सहंने में असम हो रहे है, जिनका कोई ब्राण नही है, जिनका वही बचाव 
नहीं है, जो प्रस्यन्त शोक में पड है, जिनवी और भी दुर्गति होने बाली है, मिन 
को वेवल शोक ही जोक रह गया है, जो गे सौले और तेज आप की 
द्रपटों में जलाएं जा रहे हे, जिस नरक में घोर भयद्ूूर ऊँचे श्ज्द हो रहे 
है, जो आग की रूपटो की माला से सभी ओर घिरे हंं-जिश्न आग का 


नैज चारो ओर सी योजन तक पैल। है । 

हाँ महाराज ! उन जीवों को भी मरने से डर हू।ता हैं । 

मन्ते नागसेन ! नरव में तो दु ख ही दु ख भोगता निश्चय ही है ! 
तथ वे जीव मरकर वहाँ से छूडकारा पाने में क्यो डरते हैँ ? क्या उन्हे 
नरक भी इतना प्यारा होता है ? 

नही महाराज ! उन्हे नरक प्यारा नहीं होता वे उससे छटने 
के लिए बदुत चिन्तित रहते हू । मृत्यु के नाम भर से ऐसा एक रोब छा 
जाता हैं जिससे (उन्हे) बडा भय उत्पन्न होता हैं । 

भनन्‍्ते नागसेन ! सुम्छे यह बात नही जेँचती कि वहाँ से छूटने के 
लिए बहुत चिन्तित होते हुए भी उन्हे मदने से डर लगता हैं। यह तो 
उनके लिए बडे आनन्द की बात होनी चाहिए कि जो वे चाहे है वही 
मिल रहा है ! मुझे कुछ दूसरा श्रमाण दे कर समझावें। 

(क) महाराज ! मृत्यु एक्र रेसी चीज ही है जिससे ग्रज ली लोगो 
को सदा भय बना रहता है । इससे लोग डर कर घबरा जाते है महाराज | 
जो लोग काले साँप से डरते हैँ वह मृत्यु के भय से ही, जो हाथी, सिंह, ताघ, 
चीता, मांखू, तरक्ष्‌ , जयली मैसें, व छ, आग, पानी काँडे वर्>े और तीर से 
इरते है, बह मृत्यु के भय से ही ? महायज | मरने का एंसा रोब ही है ! 
उसी रोब में आकर वे छोग जिनके साथ क्लेश छगा है, मरने से इतना डरते 
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है। इसी कारण से नरक में पड़ो हुयें जीव भी--जो चहाँ से छूटन के लिए 
सदा चिन्तित रहते है--मरने के ताम से डर जाते है । 

(ख) महाराज ! किसी आदमी के शरीर पर पीब से भरा एक फ़ीड़ा 
उठ जाय। वह उसकी पीड़ा से बहुत दुःखी हो इलाज कराने के लिए 
किसी वैद्य या जर्राह को बुलावे । वह वैद्य उसकी परीक्षा करके इलाज 
करने के लिए तैयारियाँ करने छगे--नस्तर देने की छूरी को साफ करने 
छगे, दागने के लिए सलाई को आग में तपाने लगे, या सिलौट पर खारे 
नमक के डलों को पिसबाने छगे । महाराज ! तो उस रोगी को नस्तर 
पड़ने, तपी सलाई से दागे जाने, और खारे नमक का छींटा पड़ने से डर 
होगा या नहीं ? 

हाँ भन्‍्ते ! अ्रवश्य डर होगा । 

महाराज ! अपने रोग का इलाज कराने की इच्छा रखते हुए 
भी उसे कप्ट होने से बड़ा डर छूगता है | महाराज ! इसी तरह नरक 
में पड़े हुए जीवों को--वहाँ से छूटकारा पाने के लिए चिन्तित रहने पर 
भी-मरने से भय्य बना रहता है । है 

(ग) महाराज ! कोई राज-अपराधी हथकड़ी और बेड़ी पहनाए 
जाकर काछी कोठरी में बंद कर दिया जाय । उसे उस दण्ड से छूटने की 
बड़ी व्याकुलता हो । तब छोड़ देने के लिए उसे जेलर बुला भेजे । तो क्‍या 
उस अपराधी को अपने अपराध की याद कर जेलर के पास जाने में डर 
नही रूगेगा ? 

हाँ भन्‍ते ! उसे डर छूग्रेगा । 

महाराज ! इसी तरह, नरक में पड़े हुए जीवों को--बहाँ से छूटका रा 

नाने के छिए चिन्तित रहने पर भी--मरने से भय बना रहता है । 

भन्‍्ते ! एक और उदाहरण देकर समभावें कि मुझे बिककुल साफ 

हो जाय | 
(प्र) भहाराज ! किसी आदमी को एक जहरीला साँप काट ले। 
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उच्च विष के विवार से वह गिरे, पड़े और लोट मोद रहे । धब, कोई गनी 
अपने मन्त्र के बल से उस साँप को वह विष चूस लेते के लिए बलावे। 
महाराज ! दुसरी ब।र साँप को--अपने विप को चस कर चंगा करने 
के ही लिए---आते देख कर क्या उसे डर नही होगा ? 
हाँ भन्‍्ते ! अवश्य होगा । 
महाराज ! इसी तरह, नरक में पर हुए जीवो कौ--वहाँ से छूटवारा 
पुतने के लिए चिन्तिव रहने पर भी--मरने से भय बना रहता हैं । 
ठोक है भन्‍्ते नायसेव ! आपने जो कहा विलिकुछ ठीक है । 
१६-- मर त्यु के हाथो से बचना 
भनन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा हैं -- 
“नल ऊूपए आकाश में, न नीचे समुद्र के धीच 
न पव्वंत की कनन्‍्दराओं में पंठ कर; 
संसार में कही भी ऐसा स्थान नहीं: 
जहाँ छिपकर सत्य के हाथो में पड़ने से बचा जा सके॥” * 
साथ ही साथ भगवान्‌ में परिव्राण”! ” का भी उपदेश दिया है। णैसे 
(१) रतनझुत्त, (२) खन्धपरित्त, (३) मोरपरित्त, (2) धजग्गपरित्त, 


(१) शाटामादियपरित्त, (६) अगुल्िमालपरित्त | 

भन्‍्ते नागसेन ! यदि ऊपर झाकाश में भी उठकर, मीचे समुद्ध के 
बीच गोते छगाकर भी, बडे बढ़े प्रास्राद के ऊपर चढवार भी, कन्द- 
राओऔ में, गुहाओं में और पहाड के ढालों पर भी जाकर मृत्यु के हाथो से 
नही बचा जा सकता, तो परिक्रण-देशना झूठी झदरतों है ॥ और यदि 
परिन्नाण-देशना करने से मृत्यु के हाथी से छुट्टी मिल जाती हुँ तो 'न ऊपद 
आकाश मेँ इत्यादि जो कहा गया, वह भठा व्हस्ता हैं। यह भी दुविधा 


आप के सामने ० । 
" घम्मपद, पापवरंग ६३॥ «+ 
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महाराज भगवान्‌ ने यह यथाये में कहा है--- ; 
“न ऊपर आकाश में, न नीचे समुद्र के बीच 
न पर्वत की कच्दरांओं में पेठ कर; 
संसार में कोई. ऐसा स्थान नहीं, 
जहाँ छिपकर मृत्य के हाथो म' पड़ने से बचा जा सके ॥7” 
१--स थ ही साथ भगवान्‌ नें एरित्राण का भी उतदेश दिया हैं। 
कितु वह केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ जीना और बाकी रह गया: 
है, जिनकी काफी आयु है, जो बरे कर्मो' से अपने को रोक रखते हैं । महा- 
राज ! जिनकी आयु समाप्त हो गई है उन्हें रोक रखने के लिए न कोई 
जोग है न टोटका । महाराज ! जैसे मरे, सूखे, मुर्काए, फीका पड़ गए और 
बिलकुल निर्जीव हो गए वृक्ष गो हजार धड़ पानी से सींचकर भी 
हराभरा और पल्‍्लवित नहीं किया जा सकता, चेसे हौ या तो दवा: 
करके परित्राण-देशना करके आयू पुर गए लोगों को रोका नहीं 
जा सकता। महाराज ! संस'र में जितनी जड़ी बूटठियाँ हैं सभी 
आयु पुर गए लोगों के लिए बेकार हैं। महाराज ! परित्राण उन्हीं 
लोगों के लाभ के लिएं है जिन्हें कुछ जीना वाकी है, जिनकी काफी आयु 
है और जो अपने को ब्‌ रे कर्मो' से रोक रखते हैं। इसीलिए भगवान्‌ ने 
परित्राण का उपदेश दिया था । 
२--महाराज ! पककर सूख गए धान को किसान खलिहान में 
गंज लगा कर पानी पड़ने से बचाता हँ। कितु जब धान के खेत 
में हरे हरे उगे मेघ छाये से दीख पड़ते हैं, तव किसान उन्हें पानी से बार 
बार सींचता है। महाराज ! उसी तरह, जिनकी आयू पुर गई 
है उनके लिए परिवाण-देशना बेकार है; किंतु जिन्हें भ्रभी जीना 
और बाकी हैं तथा जिनकी काफी आयू हैं उनको परिवराण-देशना से 


भलवत्ता लाभ हो सकता हें! 
भन्‍्ते नागसेमन ! जिनभरी आयु पूरी नहीं हुई है, वे तो रहेंगे ही; और ' 
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जिनकी भायु पूरी हो गई है,वे तो मर ही जायेंगे। तो दवा या 
परित्राण बंकार सिद्ध होता है । 

महाराज ! बया आपने कभी विसी रोग को दवा स अच्छा 
होते देखा है ? 

हाँ भन्‍्ते ! सैंकड़ों बार । * 

महाराज ! तो आप वा यह $हना गछत है कि दवा या परित्रात 
बेकार है । 

भन्‍्ते ! वैद्यो को तो हम लोग दवा घिलाते पिलाते और छेंप चढते 
देखते हें । उस इलाज से रोगी चगा हो जाता हैं । 

महाराज | परिव्राण-देशना किए जाने पर भी हम लोग शब्दों को 
सुनते है । जीम सुख जाती हैं, हृदय की चाल घीमी पड जाती है, गेट 
बैठ जाता है, इन सभी बातो को देसते हूँ । इससे उनके सारे कष्ट द्र द्दी 
जाते है, सभी उपद्रव शत हो जाते हैं 

महाराज ! वया आपने कभी साँप काटे हुए सनुस्य वो भाडते विय॑ 
कौ दूर करते और पानी का छी टा देते हुए देखा हैँ? 

हाँ भनन्‍्ते | आज कछ भी लोग ऐसा करते है । 


परिनाण का प्रताप 

भहाराज ” तब यह बात मूठी ठहरती हैं कि दवा शोर 
से बुछ होता जाता नहीं । महाराज ! प्रित्राण गरने से बयटने 
लिए झाया हुआ भी साँप नहीं काट शावता-- उसका जबडा ही बढ 
जाता हूँ | घोरो थी उठाई काठी भी नहीं खूटती-नते छाटी फो 
पक मर प्रेस वरने रूपी है + विगडा हुआ हाथी भी पास में आइर 
गा चाता हैं। जलती हुई आग ती देर भी प्रावर बुक जाती है। हू! 
हुल विय भी पर में पड जाने मे बोई द्वाति नहीं करता, बन्द ५ए भोजत 
दी बन जाता हैं| जल्लाद मारने बी इच्छा से आकर भी अपने नौहरों रे 
'ऐसा मदन हो जाते हैँ। जाल मेँ पड़ जाने मे भी नहीं पॉपता 4 


ही 


चरिष्नार्ण 


४२१५ | मृत्यु के हाथों से बचना ह [ १८९ 


मोरपरित्त” की कथा 

महाराज ! कया आपने नहीं सुना है कि परित्राण करने के कारण 
सात सौ वर्षों तक भी व्याधथ एक मोर को अपने जाल में नहीं फँसा सके; 
कितु परित्राण करना छोड़ देने पर उसी दिन वह जाल में फंस गया ?' 

हाँ भनन्‍्ते | एंसा सुना जाता है । उसकी ख्याति देवताओं के सहित 
सारे छोक में फंली हुई है । 

महाराज | तो आपका यह कहना भूंठा ठहृस्ता हैं कि दवा-दारू 
या परित्राण से कुछ होता जाता नहीं हूँ । 

दानव की कथा 


महाराज ! क्या आपने कभी सुना हैं कि अपनी स्‍त्री को बचाकर 
रखने के लिए. उसे एक पिटारी में बन्दे कर दानव उसे निगल गया था 
और उसे अपने पेट में छिए फिरता था; तो भी एक विद्याधर उसके मुह 
से भीतर जाकर उस स्त्री के साथ रति किया करता था; और दानव 
को यह पता लगते ही उसने पिटारी को उगलर दिया और उसे खोल 
कर देखने छगा; पिटारी के खुलते ही विद्याधर भाग गया रे 

हाँ भन्ते ! मैने एंसा सुना हैं। यह वात भी देवताओं के सहित सारे 
लोक में फैली हुई है । ॥ ' 

महाराज ! परित्रोण ही के बछ से न वह विद्याथर पकड़े जाने से 
बच गया ? / 

हाँअच्ते ! . 

“' “विद्याधर की कथा 

महाराज | तब परित्राण देशना करने से बड़ा फल होता हैँ । महा- 

राज | क्‍या आपने यह भी सुना है कि एक दूसरा विद्याधर काशि-राज 


४ देखो मोरपरित्त' 





१९० /] * भिलिन्द प्रग्ने [ धत्याशय 
के अन्त:पुर में धुसकर पटरानी के साथ रति करते हुए पकडा गया था; 
और पकड़े जाने पर अपने मत्न-यल से गायब हो गया ? 

हाँ भन्ते ! इस कथा थो मेने धुना है । 

महाराज ! वह विद्याघर भी परित्राण ही के बल से न ऐसा भाग 


सका 
हाँ भन्ते ! 
महाराज ! तब परिवाण में अवश्य बल है । 
अन्त क्‍या परित्राण से सभी छोगों की रक्षा होती है ? 

| नही महाराज * परित्राण से सबी छोगो की रक्षा नहीं होती हैं, 

बल्कि कुछ की होती है और कुछ की नहीं ॥ 
भन्ते नागसेन ? तब तो परिदराण सभी के लिए घिद्ध नहीं हुआ। 
महाराज ! क्‍या भोजन सभी लोयो के आणो को बवा सकता हैं ? 
भन्‍्ते ! कुछ लोगो के प्राणो की बचा सकता है और कुछ लोगो के 


अआाणो को नही । 
सो क्यो? 
भनन्‍्ते ! क्योदि अति-भोजन के कारण भी हैजा हो जाने से वहुत 


ब्लोग मर जाया करते हे । 
महाराज ! तो भोजन सभी को नही बचाता ॥ 
भन्ते नागधैत | दो कारणों से भोजन सनुष्य के भ्राणों को हर छेदा 


हैं (१) मात्रा से अधिक सा छेने थे और (२) पांचन-डावित के सद 
नयड जाने से । भनन्‍्ते मागसेव ! जीवन देने वाढ्मा भोजन भी बुरे उपयोग 


से विध के तुल्य हो जाता है । 


परित्राण सफले होने के तोन कारण 
भद्ठाराज ? इसी तरह, परित्र ण से सभी लोगों की रक्षा नहीं हीती 


है, बल्कि कुछ की होती है और कुछ वी चहूँ । महाराज ? घोन कारणों 
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से परिवराण रक्षा करने में सफल नहीं होता--( १ ) किसी कर्म-फल 
के बीच में विष्त कर देते से, ( २ ) पाप का विध्न पड़ जानें से, (३ ) 
'विश्वास नहीं होने से। महाराज ! लोगों की अपनी ही करनी से 
परित्राण में रक्षा-बरू रहते हुए भी वह वेकार जाता हैं । 
महाराज ! माता पेट में आने पर बच्चे की रक्षा करती है । बड़ी 
देख-रेख और सावधानी के साध उसे प्रसव करती है । गृह, मूत, नेटा 
सभी को साफ करके अच्छे छच्छे सुगन्धित पदार्थ शरीर में लगा देती हू । 
यदि दूसरा कोई ग्रादमी उस ( लड़के को ) डाँदता, डपढता या पीटता 
हो, तो वह ऋद्ध हो, उप्ते पकड़ कर गाँव के मालिक के पास ले जाती हँ। 
किंतु यदि लड़का कोई दौतानी करता हूँ, या देर करके आता हूँ, तो वह 
उसे स्वयं दण्ड देती हैं । महाराज ! तो क्या वह भी उसके कारण पकड़ा 
कर मालिक के पास ले जाई जाती हैं ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
क्यों नहीं ; 
भन्‍्ते ! क्योंकि लड़के नें कसूर किया था । 
महाराज ! उसी तरह, परित्राण रक्षा करने वाल्य होने पर भी 
उनकी अपनी ही करनी से वह उनका अहित करने वाला हो जाता हूँ । 
ठीक है भन्‍्ते ! आपने साफ कर दिया, उलझन को सुरूका दिया, 
बेंधेरे को उजाका कर दिया, मिथ्या सिद्धान्त मानने वालों के जाल को 
काट दिया। आप यथार्थ में सभी गणाचार्यो से श्रेप्ठ हैं । 
१६--चुद्ध को पिण्ड नहीं मिला 
भन्‍्ते नागसेन ! आप कहा करते हँ--/व्‌द्ध को चीवर, पिण्डपात, 
शयनासन और रलान-प्रत्यय--ये परिष्कार सदा पाप्त होते थे ।? फिर 
अन्धविश्वास बवद्ध-धर्ं के अनुकूल नहीं दं। भगवान्‌ 


बुद्ध ने 
अन्धविश्वास' की यार वार निन्‍दरा का हे । ग्ड 


रधर मिलिन्द-प्रइन [ ४११६ 


बुद्ध पच्चशालू नामक ज्ाह्मणों के गाव मे भिक्षादन करने के बाद बुद्ध 
भी न पावर घुल घुझाए पात्र को लिए छौट आए। 

भते नागसेन ! यदि यह वान सच हूँ कि भगवान्‌ को सभी परिष्वार 
सदा प्राप्त होते थे तो यह बात झूडी ठह रती हैँ वि पथ्वशाल नामक दादा 
के गांव में भिक्षाटव वरने के बाद बुद्ध को वुछ भी नही पात्र धु” 
बुलाएं पाव को लिए लोट आना पडा था । और, यदि यहूँ बात संचमुर 
ठीक है कि बुद्ध को उस तरह पच्चशाल्ू नामक याव से लौट आचा यह 
तो बह बात झूठी ठउहरती है कि उन्हें सभी परिष्यार सदा आप होगे 
थे। भनन्‍्ते ! यह भी दुधिधः » ! 

महाराज | यहू ठीक है कि बुद्ध वी सभी परिष्वार सद्या प्राप्त हत 
थें। यह भी ठीव हैँ वि पश्चशाछहू नामप्र ब्राह्मणों बै गाव में मिलांटप 
करने वे बाद कुछ भी नही पात्र घुडे चुछाए पाव वो छिए दा? शोर आना 
पड़ा था। यह पापी झार के एंसा वर से हम्ा था ! 

भन्‍्ते ! तो क्या भगयान्‌ था अवग्रिलत आजा से जगा हिया हुआ। 
पुण्य उप समंप समाल हो गया था ?ै बिखहुर अभी ही उठे पारी मर 
में क्या उसे पुण्य के बल और प्रमाष को वर दिया था * भेये सायगा 
यदि एसी याए है तो दो तरह से आहोप पदताह--पुरत से पाप ही. जदर 
दस्त है, झौर युद्ध वे ब5 से थापी सार भा बल तेल हैं| भदा वक्ष ग॒ 
जरू गे ऊार का हिंसा बसे भारी होगो है अच्+ सुशों हा रागुश्ा है 
बाप या बे” बत तेम होगा ? 

महाराज ! आप शी दोता बाने इंगप शिदर महों क्रीहीकरशीं 8! 
पर एप शरण दिंगार हेनाडी ! 


राता की मंद दा 
मराराज कोई झादसी पु , सथ काला हा ऐमीवकीडहद 


। देगों पुद्धर्या ११३ । 
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पुसरी चीज लेकर किसी चक्रवर्ती राजा के पास मेंट चढ़ाने के लिए 
आये | हारयारू उस आदमी को कंहे--/राजा से मिलने का यह समय 
नहीं हैं । सो, अपनी भेंट को लेकर जल्दी यहाँ ते निकल जाओो 
नहीं तो राजा जी देखने से दश्ड देंगे।” तब वह आदमी डरकर 
घबडष्ठा जाय और अपनी चीज को लेकर वहाँ से झटपट निकरू जाय । 
महाराज. ! तो क्या इसीसे कि राजा उस दिन की भेंट को नहीं पा 
सका अपने द्वारपाक्क से कमजोर समझा जायगा ? या, राजा को फिर 
कभी भेंट मिलेगी ही नहीं ? 

नहीं भन्‍्ते ! अपने रूखे स्वमाव के कारण ही द्वारपारू ने उस आदमी 
को लौटा दिया । किंतु दूसरे दरवाजों से राजा को उससे सौ ग्रुनी भौर 
हजार गुनी अधिक भेंट चढ़े गी । 

महाराज ! इसी तरह अपने बुरे स्वभाव के कारण पापी मार 
पञ्चशाल नामक गाँव के ब्राह्मणों में जाकर पैठ गया । कितु दूसरे सैकड़ों 
और हज़ारों देवता दिव्य ओज वाले अमृत को छेकर आ उपस्थित हुए 
और भगवान्‌ को देने के छिए हाथ जोड़े खड़े हो गए । 

'भन्‍्ते नागसेन ! ऐसा हो सकता हैं कि बुद्ध को चारों प्रत्यय बड़े 
सुलभ थे तथा उन पुरुषोत्तम को देवताओं और मनुष्यों द्वारा भक्ति-पूर्वक 
प्रदत्त सभी कुछ सदा प्राप्त होता था । तो भी पापी सार की यह इच्छा 
तो पूरी हो गई कि बुद्ध को वहां के ब्राह्मणों से कुछ सिलने न पाया ! 
भन्‍्ते- ! मेरी यह शज्धा दूर नहीं हुईं । इसमें मेरी दुविधा बनी हुई 
है---पंदेह लगा हुआ है । मार जैसा होव, नीच, क्ष्‌द्र, पापी और बूरा 
जीव भगवान्‌ जैसे अद्दत्‌, सम्यक, सम्बुद्ध, देवताओं और मनुप्यों के साथ 
इस लोक में सबसे श्रेष्ठ, अच्छे पुण्यों के समूह के स्वरूप, अद्वितीय, घौर 
अनुपमेय के भिक्षाटन में कैसे कुछ बाधा डारू सका ? 


दान में चार प्रकार की बाधायें | 
महाराज ! वाधायें चार प्रकार की होती हैं--(१) बिना 


देखा 
५्३े 
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हु, (२) उहुं एप किया हुआ, (३) पैगार किया हुआ और (२) परि- 
भोव वे' लिए उद्चत हुआ । 

१--विना दे या हुमआ।“--प्िना दिसी व्यक्तियों देने के छिए 
नेयार विये हुए दान को देखकर कोई आदमी देसें बाड़े कौ मंडका 
दै>-अरे, दंगे विसी दुतरे को देते से क्या छाम।| पीर वह धान 
रक झाय। यह बिना देसे हुए वा अन्तराय हैं । 

२-७-३हूँइप तिया हुआ---फिसी रफ्रप्त ब्यवव को कोई दान देते 
की इच्छा करे । कोई द्ंतधरा आदमी आकर उस्ते भड़का दे। तो मह 
वह स्पल्‍अम्वराय वहा जाता हैँ । 

» ३ै>्तैयार किया हुआ-लोई झादधी दान लेकर दिसी को देखें 
के लिए तंयार हो । उस समय कुछ ऐसी बाधा उपस्थित होजाय जिशत्ते 
दान नहीं दिया था पके । हो मह वेमार किए हुए का प्रच्यराय कहा 
जाता हैं । 

४ ४--परिभोग के लिए उद्यल हुप्रा--दान दिये जा चुकने पर पाने 
वाका उसका उपभोग करने वे लिए उद्यत हो । उस समय एसी ही कोई 
वाघर संडी हो जाय गिससे वह उपभोग नहीं कर सके । तो यह परिभोग 
के लिए उद्यत हुए या अन्तराय कहा जाता हूँ | 

महाराज ! यही चार प्रदार के अन्तराय होते है । 
पुव्चशाल गाँव के ग्राह्मणो में पैठकर उन्हें किसी को कुछ दान करने से 
विगुख कर दिया था बह दुसरे, तीसरे या चौथे प्रकार का अन्तराय नहीं 
कितु पहले प्रकार का, बिना देखे हुए का भ्ल्तराय था। उसम्त दिन 
जो दूसरे सी साँयने वाले उसयाँव में गए थे उन्हें सी कुछ नहीं 


मारने णो 


प्रिछा था ) 

महाराज ! देवताओं, मार, ब्रह्मा श्रमण, ब्राह्मश् तथा सभी जीवों 
के साथ इस सारे झोक में, ऐसा कोई नही है जो बुद्ध के छिए उद्दे शा किए, 
तैयार किए था उनके परिभोग करने के लिए उद्यत हुए में अन्तराय का दे । 


४२१६ ] बुद्ध को पिण्ड नहीं मिला (१९५ 


भरि कोई द्वेप से अन्तराय करे तो उसका पिर संकड़ों और हजारों खण्डों 
में टूट जायगा । 
बुद्ध को चार बात' रोकी नहीं जा सकतीं 
महाराज ! बुद्ध में चार वातें हैँ जिन्हें कोई रोक नहीं सकता । 
कीन थी चार ? (१) उतहे हि उर्दरव किउ हुए या तैथार किए हुए 
दान, (२) उनके शरीर से निकली हुई प्रभा का व्याम भर फीलना, 
(३) उनका सदा सर्वज़ होता, और, (४) उतरा पुरी आयु तक जीना । 
महाराज ! ब्‌ द्ध-सम्बरभी इत चार बातों को कोई रोक नहीं सकता। 
महाराज ! ये चारों बातें एक ही तरह की हैं। उनमें कुछ भी कमी 
नहीं है। उन्हें कोई भी हदा नहीं सकता । किसी भी तरह से वे 
बदली नहीं जा सकती । मड़्ाराज ! जब पापी मर पत्वशाल सामक्त 
गाँव के ब्राह्मगों में पैछा था तंत्र वह जरृग्य होकर वहाँ पड़ा धा। 
महारात्र! चो९ और लुएरे सीना प्रान्त के बीहड स्थानों में छिपे 
है राहगीरों को छूटते पीटते हेँ। बाई राजा उतहें देख ले तो क्या 
उनकी खैर है? 
नही भच्ते ! वह उन्हें तलवार से सो ओर हजार दुफड़ों में कटवा 


दे सकता है । 
भहाराज ! इसी तरह, अदृश्य होहइर मार उत्र ब्राह्मगों में पैठा 
बुझा था। 


महाराज ! व्याही हुई औरत छिर ही दुघरे पुरुष के पास जाती 
हैं । इपी तरह, अदृश्य होफर ही मार उतर ब्रा्मग्ों में वैंठा हुआ घा। 
महाराज ! यदि वह जौरत अपउते पति को दिक्षाकर दुपरे पुरुष के पास 
जाय, तो दया उसका कल्याण हूँ 
ही भत्ते | एंसा करने से उसका पति उत्ते मार वीडकर जान हे 
लेगा या दासी बना देगा । 


१९६ ] मिलिन्द-प्ररन [ ॥श१७ 


महाराज ! इसी तरहु, पापी मार अदृश्य ०। सहाराज ' यदि 
मार बूद्ध के लिए उहंरंय किए गए, या तैयार किए गए, था उनके पायें 
हुए दान में कुछ अन्तराय डालता त्तो उसके पर बे “टुकड़े हो जाते 

हाँ मनन्‍्ते वायसेन आप ठीक कहते है । पापी मार ने चोर के एऐंसा 
काम किया । वह अदृश्य होकर उन ब्राह्मणों में पैठा था। यदि यह 
चूद्ध के छिए » तो उसका शरौर एक मूद्ठी भुत्सा के एंसा भहरा कर 
छितरा जाता । ठीक है भन्ते नायसेन ” जैसा आप कहते है उसे में 
स्वीकार करता हूँ । 

#/५७--बिना जाने हुए पाप और पुण्य 

भच्चे मायसेन ! आप लोग कहा करते हँ--''नो बिना जाने ग्राणी- 
हिंसा करता है उसे और भी अधिक पाप लगता है ।” फिर भी भगवान्‌ 
ने विनय अज्नप्ति के समय कहा है---”बिना जाने हुए का बोई दोष 
नहीं छगता' ।॥! 
| भन्‍्तेनागसेन ” यदि बिता जाने श्राणि-हिंसा करने से और भी भ्रधिक 
पाप छूगता है तो यहू कहना गलत हैँ कि बिना जाने हुए की कोई दोप 
नहीं छगता ।यदि संवमभुच बिना जाने हुए को कोई दोष नहीं छगता, तो 
यह बात भूठी ठहरती है कि बिना जाने फ्राणिहिसा करने से और मी 
अधिक पाप लगता हैं । यह भी दुविधा ०7 

महाराज * दोनो बाते ठीक हैं 

चिश्ठु दोनो के अर्थ में थोडा फरवा हैं) वह क्या? कितने एंसे 
द्ाव है जो बिना जानते किए जाते है और कितने ऐसे हू जो जान पर 
किए जाते है । इन दोनों में पहके को ध्यान में रखते हुए भगवान्‌ थे 
कहा था, * बिना जाने हुए में कोई दोप नही चगता। 

दीक है भन्‍्ते तागशेन ! आप जैगा वहते है, में स्वीवार कइला हु | 


* अज़ानस्तस्स अनापत्ति 


४२१८ ] बुद्ध का भिक्षुओं के प्रति निरपेक्ष भाव होता. [ १९७ 


१८--चुद्ग का भिक्षुओं के प्रति निरपेक्ष भाव होना 

भन्ते तागसेन! भगवान ने यह कहा है--“आननन्‍्द! बद्ध के मन में 
एसा कभी नहीं आता, कि में ही भिक्षु-संघ का संचालन करता हूँ या भिक्ष्‌ 
संघ मेरा ही अनुसरण करे ।” * साथ ही सांथ मंत्रेय भगवान्‌ के स्वभाविक 
ग्रुणों को दिखाते हुए उन्होंने यह भी कहा हे---“वे हजारों भिक्षु-संघ का 
संचालन करेंगे जैसे अभी में सैकड़ों भिक्षु-संघ का संचालन कर रहा हूँ ।” 

भत्ते नागसेन ! यदि सचमुच बुद्ध के मन में ऐसा कभी तहीं आता 
है कि में ही भिक्षु-संघ का संचालन करता हूँ या भिक्षु-संघ मेर। ही भ्रनुसरण 
करे, तो जो मत्रेय भगवान्‌ के विषय में कहा गया है बह भूटा ठहरता 
हैं। थ्रोर यदि मनत्रेय, भगवान्‌ के विषय में जो कुछ कहा गया है वह 
सही हैँ तो यह बात झूठी ठहरती हैँ कि बुद्ध के मन में एंसा कभी नहीं 
आता, कि में ही भिक्षु-संघ का संचालन- करू, या भिक्ष्‌, संघ सेरा ही 
अनुसरण करे। यह भी दुविधा ०) 

महाराज ! भगवात् ने जो आनन्द को बुद्ध के विषय में और जो 
मत्रेय भगवान्‌ के स्वाभाविक गुणों को दिखाते हुए कहा हैं दोनों ठीक है। 
महाराज! कितु इस प्रइन में एक अर्थ सावशेय' है और एक निरवशेष* 
महाराज! बुद्ध किसी गरोह के पीछे पीछे नहीं हो लेते, बल्कि गरोह 
ही उनके पीछे पीछे चलता है । महाराज! यह छोगों की केवछः समझ 
भर है कि “यह में हू? या “अह मेरा है ।” परमार्थ में एंसी बात नहीं है। 
महाराज! बुद्ध प्रेम के वन्‍्धन से छूट-गये हैं, उन्हें किसी के भ्रति अपनेपन 
का भाव नहीं रहा | “यह मेरा है” इसका भी भ्रम वृद्ध में नहीं हैं। तो 


दीघनिकाय, 'महापरिनिर्बाण-सूत्र, बुद्गचर्या, पृष्ठ (३२। 
सावशेप--जो वात कुछ पर छागू होती है ओर कुछ पर नहीं। 
* निरवशेप--जो व्यापक हं--विना किसी अपवाद के 
सभी पर छाग॒ होती है । 


शम |] मिलिरद-अश्न [ शाशह९ 


भी, भिक्ष-सघ उन्ही को आशा भपनकर चलरूवा हैं 
महाराज पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवो वा आधार पृथ्ची होती 
है वितु उसे एंसा धभ्ी रुवाझः नहीं होता वि 'य सभी मेरे ही है। * 
महाराज ! इसी तरह, व्‌ छ्ध सभी जीवो थो आधार होकर रहते हैं, सभी 
को अपना आश्रय देते है विनु उसने सन में कमी भी एंही अपेक्षा नहीं 
होती हैं कि ये मेरे हो है ।' 
महाराज! महा मेघ चरयकर घास, पौधे; पशु तथा मनुष्यों को 
चुद्धि करता है, उनके सिल सिंए्े को बनाए रखता हूँ, उसके बरसने हीं 
से ये सभी जीन जीये हे । तो भी महा-मथ को कमी भी एंची प्रपेश्ठा 
नही होती है कि “थे सभी मरे ही है । महाराज ?ं इसी ठरह, बुद्ध 
सभी को पुण्य में जीवन-दाव मरते है, और उन्हें पुण्य म बताए रखो हैं। 
सभी जीवो को उन्हीं स पुएय वरना बावा हैँ । तो भी, बुद्ध के मन में 
कभी भी एसी अपेक्षा भही होनी है फ्रि “ये मेरे ही है । 
सो क्यों ” क्‍योंकि य॒द्ध में अपनेपद (श्रात्मानुद्ष्टि) का सभी र्थाझ 
जड़ गया हैं । | 
ठीक है भन्ते नागसेत ! आपदे प्रश्न वी अच्चा साफ वार विया 
हैँ । अमेक तकों को दिसाया हूं । उलकत को सुलझा दिया है | गाँठ 
फो कांद दिया हैं ! श्रधेरे को उजाछा फर दिया ! विपक्ष वालों का मृह 
तोड दिया । बुद-भ्ावह्ों को झान की आँखें दे दी । 
१६--बुद्ध के अलुयामियों का नहीं घहकाया जाना 
भस्ते नागसेन आप लोग कटा करते है कि व्‌द्ध के अनुगामी कभी 
भी बहक नहीं सकते | साथ ही साथ एंसा भी कहते है वि देवदेत्त 
एक साथ पाँच सो सिक्षुप्रों को छैकर चछा गया था 
भन्‍्ते नायसेंन! यदि बूछ वे गनूगामी यास्तव में कमी भी बह नहीं 
सकते तो यह बात भूठी रहरती है हि देवदतत एकसाथ पौँच शो मिशुओं 


२०० ] ट मिलिन्द-प्रदन [ ४३॥२० 


पैनी वात कही नहीं सुनी जाती ! इसी कारण से कहा जाता है कि बुद्ध 
के अनुग।मी बहकाएं नहीं जा सकते । महाराज | क्‍या पआलापने सुना हूँ 
कि कमी भी बुद्ध के नव छोक्ो में किसी वोधिसत्व ने बुद्ध के अनुगामियों 
को बहका दिया हो ? 
नही भम्ते ! न तो यह देखा जाता हैं और न सुना | ठीक है। आप 
जैसा कहते है में स्वीकार करता हू । 
दूसरा वर्ग समाप्त 





२०--उपासम को सदा किसी भी सिक्षु का आदर करना चाढिए 

भस्ते नागसेन | भगवान्‌ मे यह कहा है--बाशिष्ट' ! स्सतार में 
धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, इस जन्म में और आगे चलकर भी ॥7 फिर भी 
यृहरत्र उपासक ख्रीत आपन्म,--जितका अब अपने मार्ग से च्यूत हौना 
सम्भव नही है, जिसने जान छिया है---एं सा होनेपर भी अज्ञानी भिक्षी 
या श्रामणेर की प्रणाम तथा उठकर स्वागत करता हैं । 

भन्‍ते नागसेन ! यदि यह बात ठीक हैँ कि संसार में धर्म ही सबसे 
श्रेष्ठ है ०, तो स्रोत आपन्न ० गृहस्थ को भी अज्ञावी भिक्षु को प्रणाम 
करना ० नहीं चाहिए। और यदि खोत झापन्न ० गृहरथ को भी अज्ञाती 
भिक्षु को अणाम करना यथार्थ में उचित हैं तो यह बात भूठी ठहृरती है 
कि ससा २ में धन ही सबसे श्रेष्ठ है । यह भी एक दुविधा ० | 

महाराज भगवान्‌ ने यह ठीक कहा हुँ कि संसार में धर्म ही सव 
मे श्रेष्ठ है; और यह भी उचित है कि गृहस्थ उपासक खोत आपन्न « होने 
पर भी किसी भी भिक्ष को प्रणाम करे और उठ कर स्वागत करे। 





' दीघनिकाय के अग्गच्म मुत्त से | 


४३२० | उपासक को भिक्ष का आदर करना चाहिए [२०६ 


एंसा करने के लिए कारण हैं । 

कौन सा कारण ? 

महाराज | श्रमण होने के लिए किस्ती में बीस गुण, तथा दो वाहरी 
चिन्ह होने चाहिए, जिनसे लोग उसे प्रणाम तथा उठकर स्वागत करते हैं । 

वे वीस गण और दो बाहरी चिन्ह कौन से हैं ? 

श्रमण के गुण और चिन्ह 

(१) वे अरुण्य, वृक्ष-मूल, तथा शूस्यागार इन तीन श्रेष्ठ भूमियों में 
चास करते हैं, (२) वे सभी अच्छी बातों में आगे रहते हैं, (३) अच्छे : 
नियमों में प्रतिष्ठित रहते हैं, (४) सद्ाचारी होते हैं, (५-६) झान्त और 
दान्त होकर विहार करते हैँ, (७) संयमी होते हैं, (८) शान्ति (क्षमा) से 
युक्‍त होते हें, (९)पु रत होते है, (१०) श्रेष्ठ आचार विचार वाले होते हें, 
(११) ऊँची और पवित्र इच्छाग्रों वाले होते है, (१२)विवेक-सम्पन्त होते 
हैं, (१३) पाप कामों से छज्जा और भय रखने वाले होते हैँ, (१४) वीर्य 
वान्‌ होते हैं, (१५) अप्रमादी होते हैं, (१६) शिक्षापदों की झ्रावृति करने 
. में सदैव उत्साह-शील रहते हैं: (१७) घमर्में को जानने के लिए सदा उत्सुक 
रहते हैं (१८) शीलों के पालन करने में तत्पर रहते हैं, (१९) तृष्णा पर 
विजय पाने वाले होते है, और (२०) शिक्षापदों को पूरा करते हेँ--ये 
उनके अपने बीस गुण होते हैं । (१) कापाय वस्त्र घारण करने वाले 
होते हैं, और (२) शिर मुड़ाते हें -ये दो उनके बाहरी चिन्ह हैं । 

भिक्षू लोग ऊपर कहे गए धर्मो का पालन करके अर्हत्‌-पद भी पा लेते 
हैं। इसीलिए स्रोत आपन्त ० गृहस्य उयासक किसी भी सिक्ष्‌ को प्रणाम 
करता हैं और उठकर स्वागत करता हैँ । आख्रवों के क्षीण हो जाने से 
उसने श्रमण-भावों को ग्रहण किया है, मेरा वह समय अभी नहीं आया 
है?--एऐ सा विचार कर भी खोत आपत्त ० गृहस्थ उपासक किसी भी 
भिक्ष्‌ को प्रणाम करता और उठकर स्वागत करता है । वह भिक्षु बनकर 
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ऊंचे सन्त छोगों दी मण्डली में मिल गया हूँ; मेरा वह स्थान अमी सही 
हैं--ए सा विचार कर भी ० । 'बह प्रातिसोक्ष' उपदेशों को सुसने का 
अधिकारी है, में बढ़ी हँ-ऐसा वियार छर भी ०। 'वह इूसटेवों , 
प्रव्रज्या शौर उपसम्पदा देकर बुद्ध के शासन की बृद्धि कर सकता है में नही 
कर सफ़ता हूँ, --एंसा विचार कर भी ० । बढ़ बहुत से दूघरे शिक्षा: 
पदों का पाछन करता है जिसका पाछन में नहीं करता --एऐं सा विचार 
कर भी ० | उतने यू द्ध को अपता गृूरु मानकर मिक्षुपत को धारण कर 
लिया है, मेने अभी तक नहीं जिया हैं! ऐसा विचार करो भी ० । उसी 
बाँस में बड़ों बड़ो बाल जम गए हैँ, त वढ़ जब्ज्जन छगाता है न कुछ दुसरा 
डाद-बाट करवा है, केवल शीट रूपी गन्ध से युतत हैं, और में तो झपने 
शरोर का ठांद-बाट किया ररता हूं? एंसा विचार कर भी ० | महाराज ' 
और भी “जो बीस गुण और दो बाहरी निर्दे कहे गए है सभी मिक्ष, में ही 
पाए जाते है, भिदा, दूसरी भी अनेक शिक्षाओ का याकन करता है जिसे 
मेरा अभी कुछ सम्बन्ध वही हँ---एऐसा विषपार कर भी ० । 

महाराज ! राजकुमार पुरोहित के पारा समी विद्याओं वा अध्ययत 
करता हैं; क्षन्रिय को जो जी बातें रीक्षगी चाहिए सभी को सोखवों 
हैं । वह राजकुमार बडा होकर उचित समय पर गद्दी पा केदा हैं; तो 
भी अपने आचाये को प्रणाम फरता है और उठक्षर स्वायव करता है! 
उमप्ते यह स्याछ रहता हूँ कि 'यह मेरे गृह हे महाराज ' इसी तरह 
मिक्षु शिक्ष। देने वालो की पीढ़ी में हैं । सोतआपस्त ० गृहस्थ उप्रासक को 
किसी भी भिक्क, को उठकर स्वागत करना चाहिए और परणणाम करना 


चाहिए 4 
सह्षाराज ! इतने से आप समझे लें कि सिक्ष्‌ झय दर्जा कितेदा बडा 


कौर कोचा है! महाराज ! यदि सोतआपन्त गृहस्थ उपासक प्रहतुसंद 
' भिक्ष के नियम--देखो विनयपिटक, ग्रृष्ठ ९-४०। « 
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बुद्ध सभी लोगों का हित करते हैं 
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को पा छेता है तो उसकी दो ही गतियाँ होती हैं तीसरी नहीं-- (१) 


या तो उसी दिन उसका परिनिर्वाण हो जाता ह, (२)माि 


है। वह भिक्ष-भाव अचल, उत्तम और श्रंप्ठ होता है । 


हि 
भन्‍्ते नागसेन ! बात समझ में जा गई। आप जन बुसिमान 
द्वारा यह प्रथन अच्छी तरह वतलाया जा सत्ता हू 


कोई दूसरा इस तरह नहीं बतला सकता । 


२१-चुद्न सभी छोगो' का द्वित करते हैं 


भम्ते नागसेस ! आय छोग कहने हैँ (5 
को दुरकर हिंत करते हैं । सा 
के आग्निस्कन्धोपम' चामक धर्म-देशना करने पर रे 
से गरम खून उगल दिया। भनन्‍्ते । यहाँ तो भगवान ने उन साठ 


+े 


श्ु 


थे ही साथ ऐसा भी पहये 


गुर 
आप वो छोडपर 
बाएं सभी जीवों के अठित 


का हित करने के बदले में जहित कर डाक | 


भनन्‍्ते नागसेन | यदि यह बात सच ह 
अ्रहित को दूर कर हिंत करते हैं 
देशना की बात भूठी ठहरती 
धर्म देशना की बात सचमुच टीक हैं 


सभी जीवों के अहित को 
दुविधा ०॥ 


हू 


तो यह 


यूर कर हिंत ऋरते 


तो अग्निस्कन्धोपषम नाम 
है। और, यदि “अग्निल्कल्थापषस सामक 
लिखाए 


कि बद शराभी जीबी 


बात नली वहस्ता हैं 
> बल 8) ४ य८ ० शक 
ह्‌। भत्ता - है» ए 


न >> बात 
है. कि भगवान 
एठ सिक्ष आओ ने + 


निम्न भी 


गक्ष, बन जाता 


पक 5 
4ह 


का 
| 
हे 
हू 


व धम्र- 


महाराज ! बद्ध सभी जीवों के अ्रहित को दूर कर टित बारते है बह 
भी सच है और यह भी फि उन भिक्नुओं ने मुह से गरम सून उगछ दि । 
उन सिक्षओं ने मुह से गरम खून उड़ दिया उसमें गगवान का कोर दोष 
नहीं बल्कि उसका अपना ही दोप था | 

जअस्ते नागसेन ! यदि भगवान्‌ वह उपदेग नहीं करते तो उतने स्ट 
से खून निकलता ? 

नही महाराज £ भगवान्‌ के धर्मोपदेश को सुनकर उस नरे सम 
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लगे भिश्ुप्रा के हुदय में एव जलस पैंदा हुई, जिससे उनके मुह से 

गरम रस निकल आप । 

दीयँंडु का साँप 

भन्ते बागसेन। तो बड़ के ऐस। करने से ही ने उनके सह से यरस 
खून निड्रक आया * बद्ध ही उत मिशुओं के अनिष्ट के कारण हुए 
भस्ते | कोई साँप किसी दीयड़ के बिल में इक जाय । तब, कोई 
आदनी मिट्टी लेगे के छिए वहाँ थावे और दिपद को फोड कर 
जिननी मिट्टी चाहे उतनी ले कर चला जाय । उससे दीयपड़ का घिल मुरद 
जाय और साँप उत्तके भीतर हवा न था वही मर जाय; तो भन्‍्हते 

बहू साँप उसी झादसी के कोरण ने मर गया ? 

हाँ महाराज 

मन्ते नागसेन ” इसी तरह, उन भिक्षुओं क नाश में कारण बुद्ध 
ही हुए । 

महाराज  क्रिप्ती की खुशासमद या किसी के दप से व्‌ द्ध धर्मोपदेश 
नहीं करते। थे बिता विसी एंसे भाव के ही किसी को कुछ उपदेश 
देते है। इस तरह उनके धर्मोपदेश करने से जो श्रक्ठ्े विचार वाले हूँ 
उनको आज ही जाता है, कितु जो व रे विवार वाले हे वे गिर जाते है । 

फलयुकक्‍त वृक्ष का हिलाना 

महाराज ! यदि कोई आदमी आम, जामुन या महुए के वृक्ष को 
पकड़कर हिछाव तो जिवने पुप्ट इठछ वाले अच्छे फर है सभी लगे ही रहते 
है, नही गिरते, किंतु जिन फलों के डठल सह गए हें बे मद टपक 
चडते हैं। महाराज इसी तरह, बिता ढिसी खुशामद याद्वेय के 
आव से बद्ध धर्मोपदेश करते हे । इस तरह उनके धर्वोपदिश करते से भो 
प्रच्छे विचार वाले है उनको आत हो जाता है, कितु जो बुरे विवार 
याछे है, गिर जाते है 
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किसान का खेत जोतना 
महाराज ! कोई किसान थान रोपने के लिए खेत को जातताह। उसने 
वहत सी घासें उखडकर मर जाती हैं । उसी तरह, व्‌ झ॑ पके विचार वालों 
- को ज्ञान देने के लिए बिना किसी खुझामद या द्वपन्भाव के धमापदण 
करते हैं। इस तरह उनके धर्मोपदेश करने से जो अच्छे विचार वाले हे 
उनको ज्ञान हो जाता हैं, किन्तु जो बूरे विचार वाल हू, व गिर जाते ४ । 
इख का पेरना 
महाराज ! रस निकालने के लिए लोग ईख को कोल्ड में पर 
है । उसके साथ बहत से कीड़े मकोड़े भी, जो बीच में पड़ जाते हूँ, 
पिस कर मर जाते है, महाराज ! इसी तरह, बुद्ध के विचार वान्दों को 
ज्ञान देने के लिए ० | 
भन्‍्ते नारसेन ! तो भी , वे भिक्षु उसी ध्म-देशना के कारण गिरे न ? 
महाराज ! बया बढ़ई ठेढ़ी मेढ़ी लकड़ी के पास चुपचाप गद्य हट 
उसे सीधा, चि कना और काम के लायक बना सकता हूं ? ह 
नहीं भन्‍्ते ! बढुई उसे छील छालूकर ही सीधा, चिकना और क्राम 
के लायक बनाता हैं । 
महाराज ; इसी तरह, वृद्ध भिकुओं को यों ही देखने रह उद्हें 
रास्ते पर ला नहीं सकते । वे उन्हें वुद्दे विचार वाले भिक्षुत्रो 5 
कर ही ज्ञान-मार्ग पर छाते हैं। महाराज ! अपनी ही करनी मे 4६ 


(3४६ 





विचार बारे गिर जाते है । महाराज *जस कल का वृक्ष, और स्च्चरी 

उसी के द्वारा नप्ड हो जाते है जिसको वह स्वयं पँदा करते हे, बम के जो बे 

विचार बारे हैं वे अपनी ही करना हे साय का आप्त होने है महाराज |: 

जैसे चोरों की अपनी ही करनी हे दाल निक आती हक 

सूली पर चढ़ा दिये जाते हैं, या उनका ० * काद लिया जाता है, व॑ हे 

व्‌ रे विचार वाले हैं वे अपनी ही करनी को आप होबेह 
ते है 


कर 2 
4 
॥ 
| 
व्य+ 
2/ 
ब््क 
| 
ग। 
| 
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महाराज * जो उन साठ मिक्ष ओ को मुह से यरप खूत उगक्त देता 
पद सो ते भचवास्‌ के बारण, और न किसी दूसरे के कारण शिग्तु 
केवल अपनी ही करनी के' करण 


अमग्रत का बांटना 
महाराज ! कोई आदमी स्मी छोगो को अमृत वौडे । वे उत्त अपृत 


को पीकर नो रोग, दीययु,त॒था सभी कष्टों से रहित हो जायें | कित्लु उसी 
अमृत को पीकर कोई प॒वा ने सकते के कारण मर जाय । महाराज 
ती क्या अमृत देंने वाले वो दोष छूगेगा ? 
सही भस्‍्ते * र 
।  अहाराज * इसी तरह, व द्ध इस दस हजार लोकों में देवताओं और 
मनुख्यों को समाम रुप से धर्म रूपी अमृत का दान करते हे । गो अच्छे 
छे)ग हैं उन्हें वो शान प्राप्त होता हैं, कियु बुरे छोए गिर ही जाते हैं । 
महाराज ! भोजन हाभी के प्राशौ की रक्षा कश्ता हैं, किन्तु हैजे 
का रोगी उसी को खाकर भर जाता हैँ। महाराज ! तौ क्या किसी 
भोजन बाँदने वाले दाती को उससे दोष लगेगा ? 
नदी भन्‍्ते ! 
महाराज ! इसी तरह, व्‌.८्ध दमन दस हजार छोको में ० । 
ठीक है भन्‍्ते नॉगसेन ! आप जो कहते है, में स्वीकार करता हूँ। 
२२--बस्त्रे-सोपन दृष्ठान्त 
नम्ते , मगवान ने कहा है -- 
£ शरीर का संमस करना बड़ा भला हैं, 
घड़ा भछा दे बचस का संयम करना । 
मन का संयम करना बड़ा भक्ता है; 
बड़ा सत्य है सभी का संयम करता!!! 


! घब्मपद, मिक्यु-बग्ग २ । 


ई 
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फिर भी बुद्ध ने चारों मंडलियों के बीच में बंठकर देवता और 
भनृष्यों के सामने शेल नामक ब्राह्मण को शझ्रपना कोश से आच्छादित 
उपस्य (पुरुपेन्द्रिय ) दिखा दिया ।' 
भन्‍्ते ! यदि बुद्ध शरीर से संयम रखते थे तो शेकू नामक ब्राह्मण 
को उन्होंने अपना उपस्थ दिखा दिया यह वात भूठी झहरती है। और, 
यदि यह बात सच हे कि उन्होंन शेर, नामक ब्राह्मण को अपना उपस्थ 
दिखा दिया, तो यह बात भूठी ठहरती है कि वे शरीर से संयम रखते 
थे । यह भी एक दुविधा ० । 
महाराज ! भगवान्‌ ने सब कहा है--शरीर से सयम करना बढ़ा 
भला हू, और यह भी सच है कि उन्होने शेल नामक ब्राह्मण को अपना 
उपस्थ दिखा दिया था | महाराज ! उसे बाद्ध के प्रति शंका उत्पन्न हो 
थी, जिसे दूर करने के लिए भगवान ने ऋद्धि-बल से अपने शरीर को 
विलकुल प्रकाशित कर दिया था। उस ऋद्धि-निर्मित ग्रीर के उपस्थ 
को केवल वही बाह्यण देख सका था । 
भन्ते नागसेन | भरा इसे कौन विश्वास करेगा कि वहाँ सभी के 
वँठे रहनेपर भी एक ही ने उनके उपस्थ को देख पाया दूसरों ने नहीं ? 
क्रंपाकर ऐसी अनहोनो बात के सम्भव होने का कारण दिखावें। 
रोगी अपने रोग को अपने ही जानता दे 
महाराज !| आपने किसी रोगी को देखा है, जिसे घेरकर उसके 
सम्बन्धी और मित्र खड़े हों ? 
हाँ भन्‍्ते | देखा है। 
महाराज ! तो क्या दूसरे लोग उस कष्ट का अनुभव कर सकते 
है, जिससे रोगी पीड़ित रहता हैं ? 
नहीं भन्‍्ते ! रोगी अकेला ही उस कष्ट का अनुभव करता हें । 





'देखो 'मज्मिम-निकाय में 'सेल सुत्तन्‍्त', पृष्ठ ३८१। 
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महाराज | इसी तरह, जिसे शका उत्पस्त हुई थी उस्री को बताने 
के लिए भगवान्‌ ने ऋद्धि-वल से अपना उपस्थ दिखा दिया था | 


भूच फो चही देख सकता है जिसके ऊपर आता है 

महाराज ” यदि किसी आदमी के ऊपर भूत आब, तो क्या दूसरे 
लोग उस भूत को आते देख सकते ह ? 

नही मन्‍्ते! बढ़ी अकेला देख सकता हैं जिसके ऊपर भुत आता है। 

महाराज ' इसी तरह, जिसे शका उत्पन्त हो गई थी उसीको बता 
के लिए भगवान्‌ ने ऋद्धि-बल से अपना उपस्थ दिखा दिया था । 
!' भस्‍्ते ? यह बडी विचित्र बात है कि उसे छोडकर दूसरा कोई भी 
नही देख सका । 

सहाराज | सगवान्‌ ने यथा से उसे अपना उपस्थ नहीं दिखाया 
बहिक ऋदषि-अल से केवल उसकी छाया दिखा दी थी । 

भन्‍्ते | छाय्रा दिखाने से भी तो दिखा देना ही हुआ, जिससे उस 
ब्राह्मण की शंका हट गई ॥ 

हाँ महाराज | भगवान्‌ मिसे कुछ बताना चाहते थे, उसे बताने के 
लिए बडी बड़ी विचित्र लोलछाएं करते थे ) यदि भगवान्‌ किसी किया 
को हलका कर देते तो लोग उसे भर नहीं समझ सबतें। महाराज 
भगवानु बड़े योगी थे । ज्ञान विपासा रखन चाछे लोग्र वो चताने ते लिए 
जिस जिस योग का अनुप्दात करना आवदया होता, उसी यौगग्रल का 
प्रतुष्ठान करके बताते थे । 

सहाराज ! लिन जिन दवाइया से रोगी चरये हो राकते है, बेध पढ़े 
वही दवाइयाँ देतें हे--वमन करवाते है, जुदाब दने हे ऐप चशते 
है, सकते माउते है । महाराज ' इसी तरह, ज्ञात पिषासा रखोंबाओे 
लोगो को बताने वे लिए ० भगवान्‌ उत्ती योग-यद वा लनुष्ठार करणे 


बताते है । 
3. 
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महाराज ! प्रसव के समय कुछ कष्ट शा जानेपर स्त्री वैध को अपना 
नहीं दिखाने लायक गुद्य अंग भी दिखा देती है । महाराज | इसी तरह 
जानने के लिए उत्सुक हुए मनुष्य को जनाने के लिए बुद्ध ऋद्धि-वक से अपने 
गुद्येद्रिय की छाया भी दिखा देते थे। महाराज ] वैसे व्यक्ति के लिए 
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जो दिखाई न जा सके। महाराज | यदि 
कोई बुद्ध के हृदय को देखकर ही जान सके तो वे उसे योग-बल से हृदय 
खोल कर भी दिखा सकते थे। महाराज ! ब॒.द्ध बड़े योगी और उपदेश 
करने में कुशल थे। क 

नन्‍्द की कथा । 

* महाराज ! नल्‍्दू स्थबिर के चिंव की वात को जान भगवान्‌ 
ने उन्हें देवलोक में 'ले जाकर देव-कन्याओं को दिखाया ।' वे जानते 
थे कि स्थविर नन्‍द्‌ को उसी से झान श्राप्त हो जायगा । और यथार्थ में 
उन्हें उससे ज्ञान प्राप्त हो भी गया । अनेक प्रकार से सांसारिक सौन्दर्य 
में लिपट जाने की निन्‍दा करते हुए, उसे नीचा जतलाते हुए, तथा 
उसके दोधों को बतलाते हुए स्थविर नन्द्‌ को ज्ञान श्ाप्त करने के' लिए 
उन अप्सराओं की दिखाया, जिनके तलवे मुर्गी के पैर की तरह छाल और: 
सुकीमल थे | ; ] 

चुल्ल पन्‍थक 
महाराज ! फिर भी, चुल्ख पन्‍्थक स्थविर को ज्ञान प्राप्त कराने 
के लिए भगवान्‌ ने उन्हें एक विलकुर फह-फह उजछा उमाल दे दिया 
था। उसीसे उन्हें ज्ञान हो गया था। महाराज ! इस तरह भगवान्‌ 
उपदेश करने में बड़े कुशल थे । 
मोघराज न्राह्मण की कथा 
महाराज ! फिर, मोघराज नामक ब्राह्मण से तीन बार प्रइन किए 


१ देखो “उदान! 
श्ड 


ब-+-...तत 
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महाराज ” इसी तरह, जिसे शका उत्पन्त हुई सी उसी को बताने 
के लिए भगवान्‌ ने ऋद्धि-वल से अपना उपस्थ दिखा दिया था । 


भूत को वही देस सकता है जिसके ऊपर माता है 
सहाराज | यदि किसी आदमी के ऊपर भूत आधे, तो वया दुसरे 

लोग उस भूत को आते देख सकते हूं * 

नही मभन्‍्ते! वही अकेला देख सकता है, जिसके अपर भूत आना हैं। 

महाराज ! इसी तरह, जिसे शका उत्पन्त हों गई थी उसोकों बताने 
के लिए भगवान्‌ ने ऋडि-बच से अपना उपरथ दिखा दिया था | 

भन्‍्ते ! यह बडी विचित्र बात है कि उसे छोड़कर दूसरा कोई भी 
चही देख सका । 

महाराज | मगवानु ने यथा में उसे अपना उपस्थ नहीं दिखाया 
बल्कि ऋद्धि-बछ से केवल उसकी छाया दिखा दी थी 

भन्‍ते ” छाया दिखाने से भी तो दिखा देना ही हुआ, जिसमे उसे 
ब्राह्मण की शंका हट रद । 

हाँ महाराज ; भगवान्‌ जिसे कुछ बताना चाहते थे, उसे बताते के 
लिए बडी बडो विचित्र लीलाएं करते थे ) यदि भेगढान्‌ किसी पिया 
को हुलका कर देत तो लोग उसे झट नहीं समझ सकते । महाराज 
भगवान्‌ बडे योगी थे । ज्ञान पिपासा रखने घाकछले छोगो. को बताने वे लिए 
जिम्त जिस योग का अनुष्ठान करना आवस्यवा होता, उचस्ची योगबक वा 


झनृप्ठान करके बताते थे । 
महाराज ! जिन जिन देवाइयों से रोगी चगे हो सकते हैं, वैद्य उन्हें 


यही दवाइयाँ देते हँ--धमन करवाते है, जुशब देते है, ऐप चढाते 
है, सेक्ते माइते है । महाराज ! इसी तरह, ज्ञान पिपासा इसनेवाड़े 
लोगो को बताने के लिए ० भगवान्‌ उसी मोग बरछ का जनुष्ठात करव 


बताते है ॥ 
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महाराज ! प्रसव के समय कुछ कष्ट शा जानेपर स्त्री वैथ को अपना 
नही दिखाने छायक गुद्य अंग भी दिखा देती है। महाराज | इसी तरह 
जानने के लिए उत्सुक हुए मनुष्य को जनाने के लिए बुद्ध ऋद्धि-वछ से अपने 
गुह्मेद्रिय की छाया भी दिखा देते थे। महाराज ! बसे व्यक्ति के लिए 
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जो दिखाई न जा सके । महाराज ! यदि 
कोई बुद्ध के हृदय को देखकर ही जान सके तो वे उसे योग-वल से हृदय 
खोल कर भी दिखा सकते थे । महाराज ! व्‌द्ध बड़े योगी और उपदेश 
करने में कुशल थे। का 

नन्‍द की कथा 

महाराज ! नलद्‌ स्थविर के चित की वात को जान भगवान्‌ 
ने उन्हें देवलोक में ले जाकर देव-कन्याओं को दिखाया ।' वे जानते 
थे कि स्थविर नल्‍द को उसी से झान प्राप्त हो जायगा । और यथार्थ में 
उन्हें उससे ज्ञान प्राप्त हो भी गया। अनेक भ्रकार से सांसारिक सौन्दर्य 
में छिपट जाने की निन्‍दा करते हुए, उसे नीचा जतछाते हुए, तथा 
उसके दोधों को बतलाते हुए स्थविर नन्द्‌ को ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
उन अप्सराओं को दिखाया, जिनके तलवे मुर्गी के पैर की तरह छाछू और 
सुकोमल थे | * 

चुल्ल पन्‍थक 

महाराज ! फिर भी, चुल्ल पन्‍्थक स्थविर को ज्ञान प्राप्त कराने 
के लिए भगवान्‌ ने उन्हें एक विलकुल फह-फह उजला रुमाल दे दिया 
था। उसीसे उन्हें ज्ञान हो गया था। महाराज ! इस तरह भगवान्‌ 
उपदेश करने में बड़े कुशल थे । 

सोघराज ब्राह्मण की कथा 
___ भहाराज | फिर, सोघराज नामक ब्राह्मण से तीन बार प्रश्न किए 

* देखो “उदान” हि 
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जाने पर भी मगवाम्‌ ने कुछ उत्तर नहीं दिया कि जिसमें उसका घमण्ड 
टूट जाय और घह नम्र बव जाय। उससे उसका घमप्छ टूट गया, 
भौर उसने छ अभिज्ञाओं पर अधितार पा छिया। महराज ! इस 
तरह, भगवान्‌ उपदेश करने में कुशल थे । 

ठीक है भन्ते नागसेन ? आपने प्रइन को अच्छा समझाया | अनेक 
धर्कों को दिखाया ) उलमन को सुलभा विया । अपरे को उजाला कर 
दिया गाँठ को वाट दिया। विपक्ष के वुत्तकों का खण्डत कर 
दिया । झोपने बुझ-मिछ्ठुज्ओो को नई आँखे दे दी। दूसरे धर्म बाछ्ो के 
मुझ की फीफा कर दिया। आप यथार्थ में सभी गरणाचार्यो के बीच 


ड़ 


श्रेष्ड हैं । | 
२३--बुद्ध के कड़े शब्द 
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। भ्रन्ते तागसैन ! धर्ममेवापति स्थविर सारिपुत्र ने कहा हु आवुधो | 
बुद्ध अपने भाषण में पूर्णतः सभ्य रहते हे ! बुद्ध के भाषण में एगसा 
कोई भी दोप नही है शिक्षकों दुधरो से छिपाने के लिए उन्हे सचत रहता 
पड़ता ही" ) फिर भी छल-दूपुत स्पविर सुद्स्ति के अपराध करने पर 
प्रराजिक की घोषणा करते हुए संगवान्‌ ने उस मोधघयुरुष! (फयूक कर 
बादमी) केह कर फट़कारा था ।' उससे स्थविर बहुत ही डर गए । ््न्हँ 
भारी पछतावाः होने लगा, जिससे वे असयेन्मा्ग को भी लाभ मंहीं 


कर सके | 
अने ! यदि व द्ध अपने भाषण में पूर्णत सम्य रहते है तो यह बांत 


भूठी ठहरती है कि उन्होंने स्यविर सुड्टिन्न को फटकारा था । और; यदि 
उन्होने स्थविर छुदिन्ल को ठीफऊ फ़टकारा यातों वे अपने भाषण मे 


सम्प नही रहे । यह भी एक दुचिधा ० । 
'देफो विनयपिटक--परराजिक १६।१ बुदचर्यो। पृष्ठ ३१६ ! 


४३३२३ | बुद्ध के: कड़े शब्द [ २११ 


. महाराज ! श्वर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने जो कहा था कि बुद्ध 
अपने भाषण में पूर्णतः सभ्य रहते हें सो सही है; और सुद्न्न के फटकारे 
जाने की वात भी ठीक हैं। उन्होंवे जो सुद्नन को फटकारा था सो कुछ 
बिगड़ कर नहीं, कितु मन में बिचा किसी क्रोध को छाए | सुदिन्न जैसे 
थे, वैसा ही उनको कहा । 

जैसे थे वैसा ही” इसके क्या माने ? 

महाराज ! जिसे इसी जन्म में चारों आर्यसत्यों का बोध नहीं हो 
सका उसका मनुष्य होना फजूल (मोघ) ही है । इस तरह जो कुछ करते 
हुए कुछ ही कर डालता है वह फजूल का झादमी (मोघ प्रुरुप) कहा 
जाता हैं। महाराज ! सो भगवान्‌ ने स्थविर झुद्िन्न को वे जैसे थे 
वैसा ही कहा था । उन्होंने कुछ गलत बात तो नही कही । 

भन्ते नागसेन ! किंतु, यदि कोई सच्ची बात भी कहकर किसी दूसरे 
की ऊँचा नीचा कह देता है तो भी हम लोग उसे एक कहापण (उस 
समय का पैसा) जुरमाना कर देते हैं । क्योंकि वह भी तो अपराध हुआ । 
उसी को लेकर उन में एक भंगड़ा सजे में खड़ा हो सकता है । 


अपराधी पुरुष को दण्ड देना चाहिऐ 

महाराज ! क्‍या आपने कभी सुना हैँ कि लोग किसी श्रपरावी पुरुष 
को प्रणाम करते हों, या उठऋर स्वागत करते हों, या सत्कार करते हों, 
या भेंट चढ़ते हों ? ॥ 

नहीं भन्‍्ते ! यदि कोई कहीं भी किसी तरह का अपराध कर ब्रठता 
है, तो लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसे धमकाते हैं, यहां तक कि उसका 
सिर भी काट लेते हैं उसे कष्ट देते हैं, बाँध देते हें, जान से मार डालते 
'हैं, उसके माल असवाब को जप्त कर लेते हैं । 

महाराज ! तो भगवान्‌ ने ठीक किया या ब॑ं ठीक ! 

भन्‍्ते ! ठीक ही किया, जैसा करना चाहिए था। भन्‍्ते ! इसे 


राश्पु मिलिन्द-प्रश्व [ ३११३ 


सुनकर देवता भौर मनुष्य सभी पाप करने से छजायेंगे, रुके रहेंगे तथा 
उसे देखकर ही भय मानेंगे । पाप के पास जाना और उसको करना तो 
दूर रहा * डः 

कडवी दवा 

महाराज ' खांट पर गिर जाने और बीमार पंडले पर वेद्य क्‍या 
मीठी मीठी दवाइयां देता है ? 

नहीं भन्‍्ते | चगया फरने के लिए बढ़ तेज़ और कडवी दवाइयों को 
देता है । 

महाराज ॥ उसी तरह सभी पापों को दुर कर देने के लिए बुद्ध 
उपदेश्न देते हैं । उनके शब्द कभी कमी कड़े होते है, किंतु मे भी मनुष्यों 
'की झान्त और नम्नर बना देने के लिए ही 

भहाराज | पानी गर्म होकर भी नरम हो सकते बाली चीजे को 
नरम बना देता हैं। महाराज !' उसी तरह, बुद्ध के कडे शब्द भी बई 
काम के और करुणा से भरे होते है । 

भहा राज | जैसे पिता के शब्द पुत्री के छिए बहुत काम के भौर 
करुणा से भरे होते है, वँसे ही बूद्ध के कड़े शबद भी बड़े काम के और 
करुणा से गरे होते हैं । 

महाराज | बूद्ध के कड़े शब्द भी छोगी के पाप को दुर करने वाले 
होते हूं । 


सो-मृत्र की तरह 
महाराज ! जंप्ते धुरे स्वाद वाछा ग्रो-्यूत्र वदी कठिताई से फिमा 
जाकर भी शरीर के रोगो को दर गरता है, येंसे ही बुद्ध वे वडे दाद 


भी बढ़े काम के और फरणा से भरे होते हैं । 
सहाराज ) जैसे दई का एक बडा दुकेडा भी दरीद पर पिरते से 


डाशर४ | बोलता वृक्ष ' [२९१३ 


कोई घाव नहीं लगाता, वैसे ही बुद्ध के शब्द कड़ो होने पर भी उन से 
किसी को चोट नहीं पहुंचती । ४ 

भन्‍्ते नागसेन ! आपने अनेक तक देते हुए प्रश्न को अच्छा समझाया । 
बहुत ठीक है । आप जैसा कहते हैं, में स्वीकार करता हूँ । 

२४--बोछता वृक्ष 

भन्‍्ते नागसेन | भगवान ने यह कहा है--- 

“है ब्राह्मण ! नहीं सुन सकते वाले और निर्जीव इस पलास को 
जानते हुए भी, नहीं जानते जैसे चलता पुर्जा और होशियार होते हुए भी 
तुम क्‍यों कुछ पूछ रहे हो ? '” 

साथ ही साथ एंसा भी कहा है--/फ़न्दन के वृक्ष ने उत्तर दिया--- 

भारद्वाज ! में भी बोल सकता हूँ । सुनो ! * 

भन्ते ! यदि वृक्ष को सचमुच जीव नहीं है ती फनन्‍्दन ने उत्तर देने 
की बात भूठी ठहरती है | और, यदि फन्दन के उत्तर देने की बात ठीक 
है तो वृक्ष को जीव नहीं है, एंसा नहीं हो सकता । यह भी दुविधा ०। 

महाराज ! दोनों बातें ठीक हैं | वृक्ष को ठीक में जीव नहीं होता । 
फन्दन ने भी ठीक में भारद्वाज को उत्तर दिया था । यह बात तो केवल लोगों 
को जतलाने के लिए कही गई थी । महाराज ! निर्जीव वृक्ष क्‍या बोल 
सक्रेया ! उस पर रहने वाले देवता के बोलने से गाछ का बोलना कह दिया 
गया है। 

धान की साड़ी? 

महाराज ! गाड़ी पर धान छाद देने से लोग उसे 'धानः की गाड़ी 

ऐसा कहने लगते हें | गाड़ी तो लकड़ी की बनी होती है, धान की नहीं 


' जातक, ३-२४--भगवान्‌ ने नहीं बोघिसत्व ने कहा था | 
जातक; प्र ९ ० 


२१४ ] मिलिन्द-अदइन [ राशर 


, कितु उस पर थाने छदे रहने से छोंग उसे 'घान की गाड़ी! एंसा कहने 
छपते है । महाराज * उसी तरह, जसल में वृक्ष नही बोलता । उसे तो 
जीव ही नही हैं ॥ उस पर रहते वाले देवता के बोलने से छोंग 'चुक्ष बीछता 
है! एंसा कह देते है । 
मट्ठा महता हूँ 
भट्ठाराज ! असल में तो दही को महते हें, वितु कहते है 'महा 
महता हूँ । मंद्ठा फो तो वेमहते नही हैं, महते तो हैँ दही को। महा 
राज ! उस्ची तरह, असल में वृक्ष नही बोलता है ॥ उप्ते तो जीव ही नही 
हैं । उस पर रहने वाले देवता के बोलने से छोग खृक्ष ब्ोछता हैं! एंसा 
कह देते हैं ॥ 


फछानी चीज़ बना रहा हूँ 
महाराज ? कोय कहा करते हें---“में फडानी चीज बना रहा हूं / 


बह चीज तो श्रभी है ही नदी, फ़िर उसे वे कंसे बनावेंगे ? शितु छोगों के 


5 


.. 


कहने फा यही ढेंगे है भदाराज ! उसी तरह, असकछ में वृक्ष ,नहीं 
बोलता है । उसे तो जीव ही वही है ।5प्न पर रहने वाले देवत) के बोलने 
से लोग 'चृक्ष बोछता है! एंसा कह देते है ॥ 

महाराज £ लोग जिस भाषा धा प्रयोग करते है, उसी भावा में बुद्ध 
भी उन्हे घर्म का उपदेश देते है १ 

ठीक हूँ भन्‍्ते सागसेन । 

२४--बुद्ध का अन्तिस भोजन 
अस्ते लागसेन  धमसंगरीसि " करने वाडै स्थदिरो ने कहा हैं, 


' भगवान्‌ युद्ध के महापरिनिर्वाण के याद उनके शिष्यों गा 
गृह में जमा होकर चुद्ध-उपदैशों फा संप्रद किया था। इसे धमंसंगीति 
कहते है। यद भधम धमंसंगीति थी। विशेष देखो 'दुदयर्या ।एप्ठह 


४)१२५ | बुद्ध का अन्तिम भोजन | रह 


“सोनार चुल्द के दिए गए भोजन को खाकर--ऐसा में ने सुना है- 

बू द्ध को वह कड़ा रोग हो गया जिससे अन्त में बह मर ही गए' ॥” 

फिर भी, भगवान्‌ ने यह कहा हे--“आनन्‍्द ! मुझ को दी गई दोनों 
ही भिक्षाएं बराबर पुण्य देने वाली हैं। दूसरे छोगों से दी गई भिक्षात्रों 
की वनिस्व॒त वे ही दोनों सबसे श्रधिक फल और पुण्य देने वाली हैं । कौन 
सी दो शिक्ष ए ? (५) जिस भिक्षा को खाकर मैं ने श्रल्लकिक बूद्धत्व 
को पाया था, और (२) जिस शिक्षा को खाकर मेने संसार से सदा के 
लिये छुट्टी मिल जाने वाले परिनिर्वाण को पाया । ये दोनों भिक्षायें बराबर 
पुण्य देने बाली हैँ * ० ।॥? 

भनन्‍ते ! बदि चुस्द की भिक्षा को खाकर भगवान्‌ को एंसा कड़ा रोग 
उठा जिससे मर ही गए, तो वह भिक्षा दूसरे लोगों से दी गई भसिक्षाओं से 
बढ़ कर पुण्य देने बाली नही समझनी चाहिए । और यदि वह भिक्षा यथार्थ 
में दूसरे लोगों से दी गई शिक्षाओं से बढ़कर पुण्य देने वाली थी, तो यह 
नहीं हो सकता कि उसे खाकर भगवान्‌ को एंसा कड़ा रोग उठा जिससे 
उनकी मृत्यु ही हो गई। विष के समाव काम करने वाली वह भिक्षा, जिसे 
खाकर भगवान्‌ मृत्यु को प्राउ्त हो गए, क्योंकर दूसरे लोगों से दी गई 
भिक्षाओं से बढ़कर पुण्य देने वाठी हो सन,ती है ? विपक्षी मतों के कुतक को 
रोकने के लिए झाप इसका कारण वता दें । लोगों को यहाँ पर एंसा अम 
हो जाया करता है कि भगवान्‌ ने|छाऊच में आकर खूब रूस कर खा लिया 
होगा जिससे उन्हें छाल आँव पड़ने लगा । यह भी एक दुविधा ०॥। 

महाराज ! धर्मसब्बलीति करने वाली महास्थविरों ने जो कहा है वह 
ठीक है कि चुन्द्‌ की भिक्षा को खाकर भगवान्‌ को एंसा कड़ा रोग उठा, 
जिससे वे मर गए । भगवान्‌ ने जो कहा है वह भी ठीक है कि चुन्द का 
दी गई भिक्षा दूसरी भिक्षाओं से वढकर पुण्य देने वाली है। 





४ सहापरिनिर्वाण-सूत्र (दीघनिकाय) ; चुरुचर्या, प्रष्ठ, ६३६, 


२१६ । मिलिन्द प्रदन [ ४३॥२५ 


महाराज * देवता जल्ोग भगवान्‌ की इस अच्तिम भिक्षा पर आनंस्द 
से फूल उठे थे । उन्होने उस सूवर-महव' में दिव्य झोज भर दिया था। 
इससे वह हल्का, जल्दी पच जाने वाला, और खूब स्वाविष्ठ हो गया भा 
इसके खाने के कारण उन्हे रोग नहीं उठा था; हिशु उनके बहत कमजोर 
हो जाते भौर आयू पुर जाने के कारण ही वह रोग हो गया था और 
हाछत ध्‌ री होती गई । 

महाराज ! जैसे रव्य जलती हुई आग में ईंधन दे देने से बह 
भौर भी तेज जरू उठती है, बसे ही भगवान्‌ के बहुत वमज़ोर हो जाने 
झौर भायु पुर जाने के कारण वह रोग बढता ही गया । 

महाराज ) जैसे खूब वर्षा पड़ जाने पर कोई नदी और भी उम्रड़कर 
बहेने रूगती है, बसे ही भगवान्‌ के बहुत वमजोर हे जाने और आयु पुर 
जाने के कारण वह रोग बढता ही गया | 

महाराज '* जैसे पेट में कमजोरी आ जाने पर कुछ बे-पका अन्त खा 
लेने से और भी अधिक आँव हो जाता है, दंसे ही भगवान्‌ के बहुत कमजोर 
हो जाने और आयु पुर जाने के कारण बह रोग बढ़ता ही गया। 

महाराज ! चुन्द की उस भिक्षा में कोई दोप नहीं था। उस पर 
भी कोई दोप नहीं रूगाया जा सकता ॥ 

भन्‍्ते ? थे दोनो भिक्षायें किस कारण से दूंसरे छोगों से दी गई 
भिक्षाओं से बढकर प्रुण्य देनेदाली समझी जाती हैं ? 

महाराज क्योंकि उन दोनो सिक्षाओं की खाने के बाद ही उन्होंने 


धर्म की सब से यडी चौज़ो को पाया या । 
भन्‍्ते ” कौन सी घर्म की सब से बडी चीज़ ? 
सहाराज ! सब झानुयूविक-विहार की ससापत्ति का उलदे (प्रति 


९ घुकर-सदव--कितमे लोसो का कहना दे कि यहू घूअर का 
मांस नहीं, किंतु एक प्रकार की खुख्लड़ी थी, जो विपेली द्वोती है। 


४३॥२६ | बुद्ध-पूजा भिक्षुओं के लिए नहीं है [ २१७ 


लोग ) और सीधे ( अनुलोम ) साक्षात्कार कर छेनचा ।' 
भन्‍्ते ! क्या भगवान ने बुद्धत्व-प्राप्ति और पंरिनिर्वाण दोनों समयों 
में उसका साक्षात्कार किया था ? 
हाँ महाराज ! 
भत्ते ! बड़ा आरचर्य !! बड़ा अद्भुत है !!! कि बुद्ध को दी 
गई ये दोनों भिक्षायें सबसे अधिक गौरव की समभी जाती हैं । नव आनु- 
पूथिक-विहार की समापत्ति भी धन्य है जिसके कारण ये दो भिक्षायें इतने 
महत्व की हो गई' । ठीक है भन्‍्ते नागसेन [आप जो कहते हें, में स्वीकार 
करता हु । 
२६--बुद्ध पूजा भिक्षुओं के लिए नहीं है 
भन्‍्ते नागसेत ! भगवान्‌ ने कहा है--आनन्‍्द | तुम लोग बुद्ध की 
शरीर-पूजा में मत गो '!। साथ ही साथ ऐसा भी कहा हैं, 
“पूजो उस पूजनीय की धातु को । 
ऐसा करते हुए यहाँ से स्वर्ग को जाओगे ।” 
भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ ने आनन्द को व्‌द्ध की शरीर-पूजा करने से 
मना किया है तो "पूजों उस पूजनीय की धातु को इत्यादि” एं सा कभी 
नहीं कहा होगा । और, यदि उन्होंने “पूजो उस पूजनीय की घातु को 
इत्यादि" ऐसा यथार्थ में कहा है. तो आनल्द को बुद्ध की शरीर-पूजा 
करने से मना करने बाली बात भूठी ठहरती है । यह भी दुविधा ० | 
महाराज ! भगवान्‌ ने दोनों बातें कही हैं । किन्तु, यह सभी के लिए 
नहीं, वल्कि केवल भिक्ष॒ओं के लिए कहा था--“आनन्‍्द्‌ | तुम लोग 


* (१) प्रथमध्यान, (२) ह्वितीय ध्यान; (३) तृतीय ध्यान, (७) 
चतुर्थ ध्यान, (५-८) अरूप ध्यान, (६) संज्ञावेदयितनिरोध समापत्ति 
' विशेष देखो 'सज्किम-निकाय:! में “अनुपद-सुत्तन्त', पृष्ठ ४६६ | 

* अहापरिनिर्बाण सूत्र ( दीघनिकाय ); बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३७। 


र्श्ट फमिलिन्द-प्रशव [ ४३२५ 


बुद्ध फी द्ारीर-पुजा में मत लगो" । महाराज | पूजा करना सिक्षओं का 
काम नहीं दे। सभी संप्कारों की विनश्व॒रता को मन में छानाधध्यान 
साथना का अभ्यास करना सभी बातों से सत्य की निकाल ठेना 
फ्लेशो फे नाश करने का प्रयत्न करना, ओर पवित्र कामों मे छठे 
शहना--मिक्ष ओ' के ये हो कर्तव्य हैं। बाकी देवतादों और मनुष्यों 
के सिए असवत्ता पूजा मरना ठीक हे । 

महाराज ! हाथी, घोड़े, रथ, भाठे मौर तीर चछाने की दियाओ का 
सौखना, लिखना, पढता, हिसाव किताब देखना, क्षात्र धर्म का पालन करनी 
युद्ध करना, सेना संचालन करमा--े क्षत्रियों के कर्तव्य है । और वैश्य 
शूद्र तथा दूसरे छोगो के काम खेती करना, .विजारतव करना+ पश्षु पालना, 
इत्यादि है । महाराज ! उसी सरह, प्रूजा करना भिक्षुओ का एम नहीं 
हैं. । समी संस्कारों वी विनश्वरतता को मन में छाना ० ही मिक्षुओ मे 
करतेंव्य हैं ॥ वॉकी देवताओं और मनृष्यो के लिए अठछबता इजा करना 
ठीक है ॥ 2 

महाराज * ब्राह्मण के छडके को ऋग्वेद, यज्ञ॒वेद, सामवेद। अथवे 
चेद, शरीर के छध्वण, इतिहास; पुराण) निघण्टु, फेडुम) अक्षरप्रभेद 
पद, व्याकरणःम्योतिः्शस्व्श्शकन देखना: ध्वप्नधिद्या।मिमित्त-विद्याः 
छ.वेदाह्सूर्य ओर चन्द्रन्मद्रण बी धिया,राहु वे मावाश में आज नें के 
फरू की विद्या, भाकाश का गडगड़ाना, नक्षत्रों के संयोग होने बी विद्या, 
उल्कापात, मूकम्प, दिश्वानदाई, लावाश और पृथ्वी पर के लक्षणों को देश 
कर फल बचाना,गणित, बवितरण,कुत्ता, म॒ग, चूहा, ईम्ृप्रकोत्पांद तथा पक्षियाँ 
की बोली की समझ छेते की विद्या को सीखना चाहिए ॥ वितु, वेदइय, गू्द 
तथा दूसरे लोगी के काम खेती करना, सलिजारत करना और पशु पालनों 
हैं । सहाराज ! उसी रूट, पता करना भिक्षओ का काम मही हैं। सभी 
सस्कारो की विनदवरता को मत में लाना० ही मिक्ष ओो के कर्तव्य है 
बाकी देवताभी और मनुष्यों के छिए अलवत्ता पूजा करना ठीऊ हैं । 


४)३।२७ ] बुद्ध के पैर पर पत्थर की पपड़ी का गिर पड़ना [ २१९ 


महाराज ! जिसमें भिक्ष, छोग फजूल काम में न ऊूगकर अपने 
कर्तव्यों में ही लगे रहें, इसलिए भगवान्‌ ने कहा था---“आनन्द *! ठुम 
लोग ब्‌द्ध की शरीर-पूजा में मत लगो !” 
महाराज ! यदि सगवान्‌ ऐसा नहीं कह देते तो भिक्ष, छोग अपने 
चीवर और पिण्डपात्र को रखकर व्‌ द्ध की पूजा करने ही में लग जाते । 
ठीक है भन्‍्ते सागग्नेन ! जैसा कहते हैं में स्वीकार करता हूँ । 
२७--चुढ्ध के पैर पर पत्थर की पपड़ी का गिर पडना 
भनन्‍्ते नागसेत ! आप लोग कहा फरते हैं कि 'सगवान्‌ के चलने पर 
यह अचेसन पृथ्ची भी जहाँ नी वी है वहाँ ऊनी और जहाँ ऊँची हें वहाँ 
. नीची हो जाती थी (अर्थात्‌ बराबर हो जाती थी) । साथ ही साथ एंसा 
भी मातते हैं कि भगवान्‌ के पैर एफ बार पत्वर के टुकड़े से कट गए थे। 
जो पत्थर का टुकड़ा भगतान्‌ के पैर पर आगिरा था, वहें उनके पैर से 
. थोड़ा हटकर क्यों नहीं गिरा 7 
भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌के चलने पर यह अचेतन पृथ्वी भी- जहाँ नीची 
है वहां ऊँची और जहाँ ऊँची है वहाँ नीची हो जाती थी; तो यह कभी 
संभव नहीं हो सकता कि उतके पर पर पत्वर गिर पड़े और घाव हो 
जाय । और, यदि यथार्थ में उनके दैर पर पत्थर गिरकर घाव हो गया 
था तो यह बात नहीं मानी जा सकती कि उनके चलने पर यह अचेतन 
पृथ्वी जहाँ नीची है वहाँ ऊँवी और जहां ऊंची हैं वहाँ नीची हो जाया 
करती थी | यह भी एक दुविधा ० । 
महारष्ज ! दोनों बातें ठीक हैं, हिन्‍्तु वह पत्थर का टुकड़ा अपने से 
नहीं वल्कि देदुदत्त के फेंकने से उनके चैर पर आ गिरा था। महाराज | 
सैकड़ों और हजारों जन्म से भगवान्‌ के प्रति देवदत्त के मन में बेर भाव 
चला आ रहा था | उस बैर से उसने भगवान्‌ के ऊपर एक चट्टान लड़का 
दी। किस्तु पुथ्वी से विकडी हुई दूपरी दो चढ्ठानों में आकर वह वीच ही 
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यो एप मई $ उसे चढ्भालों वो दफर खाने से पत्थर की एक पपड़ी उड कर 
माई और भगवान थे पैर पर गिरी । 
भत्ते | भैसे दो दूसरी चट्टानों ने आकर बीच ही में उस गिरती हुई 
चद्रात को रोक दिया बसे ही पथर की उस दपड़ो को बीय में ही रे 
चजाना चाहिए था। 
चुल्लू का पानी 
महाराज रोक देते से कुछ न कुछ खिसक कर नीचे चला ही 
आता है । महाराज ! चुल्जू में पानो लेने मे दुछ न ऊंट पानी अंडगुलियों 
के बीच से खिसक कर नीचें चछा ही आता है । दूध, मद्ठा, सथु, घी. तैल, 
सछली या मास का रस चुल्लू में लेने से कुछ न कुछ अद्गुलियों के बीच 
से खिलक कर नीचे चला ही अलछा है | डसी तरह, गिरती हुई चट्टान को 
दो दुस से चट्टानों के बीच में आकर रोक देने से भी उ ने 
नपत्यर की एक पा्रड़ी उदार आई और भगवात के पैर पर गिरी। 
मुट्ठी की घूल 
महाराज * मुट्ठी में पतला खिकती घूलछ मर हेनेंसे कुछ ने कुछ 
टगुलिया के बीच फर कर नीचे चली ही आती है । उसी परह ९ 
भुंछ का कीर 
महाराज ! मोह में कीर लगे से कुछ न कुछ दघर कर 
ही झाता हैं । दसी तरह ० ! 
भले सागसेन | भच्छा, में मान केता हूं कि चट्टान उस तरह क्षोकार 
डील में रुक यर्द, कितु उस पत्वर की पा्दी को मसहाएृथ्वो कै समान 


आवहय भगवान्‌ को गौरव मानना चाहिए था। 
बारह प्रकार के लोग कोई गौरव नही सानते हे! 


नीचे चली 


भहाराज बार 
-कौन से बारह ” 
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(१) रागी पुरुष अपने राग में आकर गौरव नहीं करता,(२) होंपी 
पुरुष भ्रपने दं प में आकर ०, (३) सोही पुरुष अपने मोह में आकर ०, 
(४) घमण्डी पुरुष अपने घमण्ड में आकर ०, (५) बुरा पुरुष अपनी बुराई 
के कारण ० (६) जिद्दी पुठप अपनी जिह में जाकर ०, (७) नीच पुरुष 
अपने नीच स्वभाव के कारण ०, (८) गप्पी पुरुष अपनी डीग से आ कर०, 
(९) पापी पुरुष अपनी ऋरता के कारण ०, (१०) सताया गया पुछप 
सताए जाने के कारण०, (११) छोभी पुरुष छोम में आकर०, और (१२) 
संसारी पुरुष अपने श्र्थ-साधन के फेर में गौरव नहीं करता । महाराज ! 
ये वारह प्रकार के लोग कोई गौरव नहीं मानते । कितु, वह पत्थर की 
पपड़ी तो चट्ठानों के टक्कर खाने से छिटककर विना किसी खास निमित्त 
के यों ही उड़ती हुई भगवान्‌ के पैर पर आ गिरी । 

महाराज ! जैसे हवा से चलने से पत्तली और चिकनी घूलछ बिना किसी 
मतलब के चारों ओर छितरा जाती है, वैसे ही वह पत्थर की पपड़ी 
चट्टानों के टवकर खाने से छिटक कर बिना किसी खास निमित्त के यों ही 
उड़ती हुई भगवान्‌ के पेर पर आ गिरी । महाराज ! यदि वह पत्यर की 
पपड़ी चट्टान से नहीं फूटती तो वह्‌ भी ऊपर ही रुकी रहती । महाराज ! 
वह पपड़ी न तो पृथ्वी पर और न आकाजञ् में ठहरती थी, किलु चट्टानों 
के टक्कर खाने से छिठक कर बिना किसी खास निमित्त को योंही उड़ती 
हुई भगवान्‌ के पैर पर आ गिरी । 

महाराज ! बवंडर हवा के उठने पर सू्खे पत्त इधर उबर बिना 
किसी मतलव के बिखर जाते हैं वैसे ही वह पत्थर की पपड़ी इअट्टानों के 
टवकर खाने से छिटक कर दिना किसी खास निर्मित के यों ही उठ़नी हुई 
भगवान्‌ के पैर पर आ निरी । 

महाराज ! सच पूछें तो नीच और अकृतज्ञ देवद्त्त की बुरी करनी 
से ही वह पत्वर की पपड़ी भगवान्‌ के पैर पर आ गिरी, जिससे उस (डेव- 

दत्त) को बड़ा दश्य उठाना पड़ा । 


श्र्र | मिलिन्द-प्रश्न [ ४२८ 


* ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है, में स्वीकार फरता ह। 


२८--श्र प्ठ ओर अश्र प्ठ भ्रमण 

भत्ते मागसेन | भगवान्‌ ने कहा हँ--' 'आख़वो के क्षय करने से 
खम्ण होता हैं? । साथ ही साथ यह भी वहा है, 

“चार धर्मो से युत्रत्त जो हैं, 

उस मनुष्य को छोग श्रमण कहते है * 

दे चार धर्म (१) सहनदीछूता, (२) अल्पाहारता, (३) बैराग्ण, 
ओर (४) कंम आवश्यकताओं वाला होना । ये चार धर्म तो उन में भी 
पाए जाने है जिनके आखब क्षय वे होकर बने ही 

भन्ते । यदि आख़वो के क्षय करन से ही श्षमण होता हूँ तो यह बात 
ऋूठी गहरती हैं कि इन चार धर्मो स युक्त होत वाके मनुष्ध को श्रमण 
कहते हैं | और, यदि यह सच है कि इन च र धर्मों से सकत होने बाल़े को 
श्रूमण कहते हैं तो यह बात भूठी ठहरती हूँ कि आख़वो के क्षय करने से 
श्रमण होता हूँ? यह भी एक दुविचा ० । 

। महाराज ! भगवान्‌ ने दोनो यातें ठीक ही वही हैं, भौर दोनो ही 
सच है । जो दूमरी बाघ है वह एस वेसे छोगो के छिए कही गई हैं, किंतु 
प्हक़ी वात--अआख्रवों के क्षय करने से ही भ्रमण होता हे---एक' सामास्य 
हूप में कही गई है । जितने भिक्षु अपने बकेश को जीदन के मयत्त में लर्ग 

, सभी को साथारणव भ्रमाय कहते हूं, फिठु उनमें जिल्‍्दोंते अपने कलेश 


को फिछकुठ जीत लिया है दे सभी में श्रप्ठ ई । 
(रात | जैसे थक और जछ में होते वाले सभी फूलों में वापिक 


फल सबसे श्रेण्ट समझा जाता हूँ, यथवि सभी फूलों को फूछ के नाम से 
पुकारते हे, बसे ही जितने भिक्षु अपने उल्ेश की जीतने के प्रथत्म में छर्ये 
है सभी को साधारण रूप स श्रसंण कहते है, कितु उनमें जिन्‍्दहीं ने अपने 


इलेश को बिलकुल जीत लिया है थे सभी में भा है । 


२२४ | मिलिन्द-प्रशन [ #द्ा३० 

महाराज ! भगवान्‌ ने यथार्थ में कहा हे, "मिक्षुओ ' यदि दूसरे 
लोग मेरी, धर्म की, या सघ की बडाई करें वा तुम्हे भानन्द से भरकर पूछ 
उदठना नही चाहिए ।” और, यह भी सच्ची बात है कि शैंछ नामक ब्राह्मण 
के ठारा अपनी सच्ची प्रशसा की जानेपर के स्वंय आनन्द से भरकर फूल 
उठ थे, तथा अपने श्रौर भुणो का दिखाते हुए बोके थरे-- 

"में राजा हूं, हे शौल ! अवोकिक बर्मे-राजा, 

धरने से उक्के को धुमाता हों, जिसे कोई फेर नही सकता ।” 

महाराज ! उन दोनों में पहली बात से भगवान्‌ ने यह दिखाया है कि 
उनका बताया धर्म कितना स्वाभाविक सरल, जिसमें उलछठा पछदा कुछ 
भी नही हो, ठीक, सच्चा, और असल हूँ ] और जो इक मामक ब्राह्मण ० 
को कहा था--में राजा हूँ, है शैछ ०-नसो छाभ या यज्ञ पाने के छिए 
नहीं, न अपने पक्ष को पुष्ट करने को लिए, और न अपने चेलों को जेमाते 
बढ़ायें के छिए । उन्होंने उन तीव सौ विद्यार्थियों पर अनुकस्पा तथा 
करुणा करके उनकी भलाई हो के ख्याल से--कि उन्हे एसा कहने से 
धर्म का वोध हो जावगा--ऐसा कहा था। 

ठीक हैं भन्ते नागसेन ! श्राप्र जो कहते हैं, से स्वीकोर करता हैं । 

३०--अडिसा का निम्रह 
भनन्‍्दे नायसेस | भगवान्‌ ने यह कहा हैं, 


“पक्सी की हिंसा न करते हुए 


प्यार से आपस में हिल मिलकर रहो ५7 

साथ ही साथ यह भी कहा है---"जो दण्ड दिए जाने के योग्य हैं 
उन्हे दण्ड दो, जो साथ दिए जानेके याहग्य हे उनका साथ दो । 

भन्ते | दण्ड देने' वा अर्य हैं, हाथ वाट देना, पैर वाट देता, माई 
डालमा, जैंल में डालना, मारना पीटना, या देश*निवाछा देना। भग- 


' जातक £२॥। 


४३॥३० ] अहिसा का निग्रह [ 


०», 
न 
9) ७ है 


बान्‌ को यह बात नहीं कहनी चाहिए; और थे वह भी नहीं सकते । 
भन्‍्ते | यदि भगवान नें कहा है कि--- 
"किसी की हिसा न करते हुए 
प्यार से आपस में हिलमिल कर रहो 
तो थे यह नहीं कह सकते कि “जो दण्ड दिए जाने के याम्य 
दण्ड दो”। और, यदि उन्होंने यह ठीक कहा हैं. कि-7/जो 


जाने के सोग्य हे उन्हें दण्ड दो” तो मह कभी नहीं कहा होगा वि--- 


"किसी फी हिंसा न करते 
प्यार से आपस में हिलमिल कर रहो । 


सह भी एक दुविधा है, जो आप के पास रवसी जानी है । आप इसको 
साफ कर दे 


५ हे 
8 अमन 
हुं, उरछ 
श्र 


दिए 


महाराज ! भगवान ने छसा दोक कहां है-- किसी की टिसा 


सज। 
और यह भी कहा है कि--- 


५ज्ञो दण्ठ दिगे जाने के गोग्य हे उन्‍हें दण्ड दो, 
जो साथ दिए जाने के योग्य है उनका साथ ४7 88 
'पकसी की हिसा न करते दुए, 

प्यार से आपस में हिंलमिल कर रहो 


ज्श्द |; पमिलिद-प्रयन [ हहा३र 


बुरी को दवाना चाहिए, भछों को बनाए रखना चाहिए, घोर को दावा 
चाहिए, साधु को वनाएं रखना चाहिए । 

मस्त नागछेन ! हाँ अब आप मेरी बाद से पवडे गए। में जो पूछता 
चाहता था बह अर्थ निकछ आया । भन्ते ! यहुदीक है कि चोर थो दवाना 
चाहिए, कितु कंस ? 

महाराज ! चोर फो इस तरह दवाना चाहिए---बयदि उस डॉट 

इपट करना उचित हो तो डाँट डपट करना चाहिए, दण्ड देना उचित हो तो 
दण्ड देना चाहिए, देश से निकाल देना उचित ही तो देश से निकारू देना 
चाहिए, और यदि फाँसी देना उचिव हो दो फाँती रे देवी चाहिए। 

भस्ते ! जो चोरों को फाँसी दे देने की वात है, वह दया बुद्ध धर्म 
के अनुकूल हैं 


नहीं महाराज! #... 
तो बुद्ध धर्म के अनुकूछ चोर/ को कंसे दबाना चाहिए ? 


महाराज ” जो चोरो को फाँसी दी जाती है वह बुद्ध धर्म के आदप 
करने से नहीं, वल्कि उनकी अपती करनी से ( महाराज ! बया धर्म ऐसा 
थादेश करता है कि कोई युद्धिमान्‌ क्सी बेकसुर आदमी को वेवजह सडब 
पर जाते हुए पकड कर जान से मार दें ? 

नही मन्ते ! 

क्या नहीं 

अन्ते ! क्योकि उसने कोई कसर नहीं किया है | 

महाराज इसी तरह, बुद्ध धर्म के आदेश करने से चोरा को फॉँसी 
नही दी जाती, किसु उसकी अपनी करमी से । तो वया थधुद्ध को इससे कोई 
दोफ छूग सकता हैं ? 

नही भन्‍्ते ! देखते है दुद्धों के उपदेश सदा उपयुक्त हो होते है! 
ठीक पढ़ा हैं भन्‍्धे सांगसेन ! से स्वीकार करता हूँ । 


४)३)३१ | स्थविरों को निकाल देना . [३२७ 


३१-स्थविरो' को निकाल देना _ 


भन्‍्ते नागसेस ! भगवान ने कहा है--“मेरे मन में न कोई ऋोध है 
और न कोई डाह ५” फिर भी, उन्होंने स्थविर सारिपुत्र और मोग्यलान 
को उनकी सारी मण्डली के साथ अपनी जगह से निकाकू दिया था 
भन्‍्ते ! क्‍या भगवान्‌ ने करेध में आकर या सन्‍्तोपष से उन्हें निकाल दिया 
था ? इसे बतावें ! ि । 

भन्‍्ते ! यद्दि उन्होंने क्रोब में आकर उनको निकाला था तो यह बात 
सिद्ध होती है कि व्‌ द्ध मी क्रोध से वचे नही हैं । और, यदि सच्तोष से 
उनको निकाला, तो इसका कुछ कारण ही नही था; योंही बिना समझे 
च्‌ के निकाल दिया । यह भी एक दुविधा ०। हि 





प्रथ्वी की उपसा 
महाराज ! भगवान्‌ ने क्रोब में श्राकृर उन्हें नहीं निक्रारू 
'था। महाराज ! जब कोई जड़ में, ठुठ में, पत्थर में, छूकड़ी में 


या ऊँची नीची जमीन में ठेस खाकर गिर पड़ता हैं तो क्या महा- 
पृथ्वी ही क्रोध में आकर उसे गिरा देती है ? 

नही भन्‍्ते ! पृथ्वी को न तो क्रोव जाता है और न प्रसन्नता होती 
हैं। पृथ्वी को न तो किसी से भेम हैं और न बेर । अपनी ही छापरवाही 
से वह ठेस खाकर गिर पड़ता हूँ । 

महाराज ! इसी तरह, व्‌ द्ध को न तो क्रोच आता है कौर न॒ प्रसन्नता 
होती हैं। बूद्ध प्रेमया वैर के प्रदन से छूट गए हैं। उनके सभी क्लेश 
नप्ठ हो चुके हैं। वे सम्पयक सम्बद्ध हो गए हैं । भिज्ष लोग अपनी 
से निकाल बाहर किए गये थे । 


भशच्या 


* सुत्त-निपात्त--धनिय सुत्त” १-२-२॥ 


| 


रृस्द | - ; रमिलिच्शशल - [ शवरारे १ 


समुद्र की उपमा , श्र 
« महाराज * भहासमुद्र अपने में किसी छाश को नहीं रहने देता । 
ग्रद्दि कोई छाद्य बीच समुद्र में पडजाती हैं तो वह उसे ज्ञीक्न ही: 
किनारे छाकर जमीन पर छोद देता हूैँ। महाराज ! तो क्या समुद्र 
ऋओरष में श्राकर ऐसा करता है ? 

नही भन्‍्ते ! समुद्र को न क्रोध जाता हैं और म असन्नता होती हूँ । 
समुद्र को न तो किसी स्ें प्र है न कसी से देर । 

महाराज ! इसो तरह, ब्‌द्ध को न तो शोध होता हैं और न असनन्‍्नहा 
होती है । बुद्ध श्रम या दैर के प्रइव से छूट गए हैं। उनके सभी 
क्लेश नष्ट हो चुके हुँ । वे सम्यक सम्बद्ध हो गए हैं। भिक्ष छोग अपनी 
करनी से निकाछ बाहर किए गये थे 

महाराज ! जैसे ठेस छयने से कोई गरिर पड़ता है बैसे ही बुद्ध शासव 
में कुछ भूछ चूक करने से वह निकाल दिया जाता हैं। 

महाराज | जैसे महाधमुद्द अपने बीच में पडी हुई छाश को बाहर 
फेंक देता है, वेसे ही व उ-झासन सम कुछ भूल चूक करते से बह विवाह 
दिया जाता है । 

महाराज ! जा मंगवान्‌ ने उन भिक्षुओ को निकाछ दिखा थी 
सो उन्ही की भर्ताई करने वे स्थाल से, उन्हीं का हित बरतने के लिए, 
उन्ही के मुख के लिए, उन्ही को पवित्र बनाने के लिए। ऐसा बरतें से मे 
जन्म लें, बूढे होन, बीमार पदने और मर जाने से मुक्त हो जायेंगे 
यही विधार कर भगवान्‌ से उन्हे तिकाछ दियांथा। 

ठीक है भस्ते नागसेेन | आप जो कहते हैं, में स्वीकार करता हूँ 4 


तीसरा बगे सप्राप्त * 


कै ञ के बपक भेह ही" ॥ डा 5 
४॥५३२ ] मोग्गलान का मारा जाना [३१६ 


३२--मोग्गछान का मारा जाना 

भन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है-भिक्ष्‌ओ! मेरे ऋद्विमान्‌ भिक्ष, 
श्रावकों में महामोग्गछान सब से श्रेष्ठ हे '।" इस पर भी, थे ( चोरों के 
बीच में पट़ूकर ) डण्डों से कूटे जाकर सिर फूट जानें, हट्टियों फे चूर चूर 
हो जाने, तथा माँस झौर नसों के पिस जाने रे परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थ्े।* 

भन्‍्ते ! यदि सहासोग्गलान सचमुत्र बड़े ऋद्धिमान्‌ सिक्ष, थे तो 
यह नहीं हो सकता कि इस तरह टण्डों से कूटे जाकर उनका परिनिर्बाण 
होता । और, यदि ठीक इस तरह डण्डों से कटे जाकर उनका परिनिर्वाण 
हुआ था, तो यह हो नहीं सकता कि वे बहुत वट्टे ऋद्धिमान्‌ भिक्ष, रहे । 
ऋद्धि-बल से तो कोई पुरुष देवताओं और मनुप्यों के साथ सारे संसार 
को शरण दे सकता है, तो भला उन्होंने ऋद्धि-वछ से अपनी ही हत्या को 
भी क्‍यों नहीं रोक . पाया ? 

महाराज ! भगवान्‌ ने ठीक कहा हँ--/मभिक्ष ओ ! मेरे ऋद्धिमान्‌ 
भिक्ष्‌ श्रावकों में महामोग्यगछान सत्र से श्रेष्ठ हें। और यह भी सत्य है 
कि बे डण्डों से कूटे जाकर सिर फूड जाने हड्डियों के चूर चूर हो जाने, 
तेथा माँस और नप्लों के पिस जाने से परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे,। कितु 

यह उनके पूर्व कर्मों के फल से हुआ था। ] 

भत्ते नागसेन ! चदुद्धिमान्‌ पुरुष के ऋद्धि-बल, और कर्मफल दोनों 
तो अजिन्तनीय है । तत्र, झ्चिन्तनीय से अचिन्तनीय को क्‍यों नहीं रोका 
जा सका ? भन्‍्ते ! जेसे, एक कपित्य फल को केंककर वृक्ष से इसरा 
(फल) भी गिराया जा सकता है , एक आम को फेंक कर इसरा भी 
गिराया जा सकता है, बसे ही एक अचिन्तनीय के बल से दसरा 
न्तीय क्यों नहीं रोका जासका ? 


+चिन्तः त्त- 





पु अंगुत्तर-निकाय १११७१ ( चुद्धचर्या, प्रष्ठ ४६६ )। 
* देखो बुद्धाचर्या, पृष्ठ ६१८ । 


२३० ॥ मिछिन्द-प्रश्न [ आशश्र 


(१) वलशाली शाजा शा 
भहाराज  अधिन्तनीय विपयो में भी एक दूसरे से अधिक बछ बारा 
होता हैं। संसार के सभी राजा राजा तो कहलाते है कितु उन में एक 
दूसरी से अधिव बलशारी होता हैं; णो कि सभी को झपनी भाज्ञा में एे 
झाता हैं) उठी तरह, सभी अचिन्ततीय विषयो मे एक होने पर भीं 
उसमें कर्म का फछ सब से मधिक प्रभाव रखता है; जो कि दूसरों को दवा 
कर भ्रपने ही ऊँचा हो जाता है * कर्म-फल पृष्ट रहने से किसी दूसरे 
विपय कौ कुछ नही चछती । 
(२) अपराधी पुरुष 
“ महाराज ” एक आदमी कुछ अपराध कर दैठता है। तो, न उसके 
माता विता, या भाई बहन, या बन्धुवान्धव उसे बचा सकते हैं। राणा ही 
केवल उसका कुछ न्याय कर सकता है ॥ ० इंस का क्‍या कारण हूं ? 
उस आदमी का अपराधी बन जानता । 
महाराज )! उसी तरह, सभी अचिन्तनीय विययो के एक होने पर 
भी उते में कर्म-फ्ल सब से अधिक प्रभाव रखता हूँ; जो दूसरों को दवाकर 
अपने ही ऊंचा हो जाता हैं। कर्म फल युध्ट रहते से कसी दूसदे विपय 
की कुछ नही चकूती 
(३) जंगल की आग 
भहाराज | जगल में आग रंग जाने पर वह हजार घड़े पानी से भी 
पही बुझाई जा सकती । कुछ भी हो आय बढती हो जाती हैं ।, इसका 
ब्या कारण है , 


आग का अधिक तेज होना । 
महाराज ! इसी तरह, सभी अजित्तनीय विंयेयों वे छुक होने घर भी 


उन सें वह कर्म फल सब से अधिक प्रभाव रखता है. जो कि दूमरो को 
दबाकर अपने ही ऊँचा हो जाता है! .. 


/ 


डडार३े३ ] प्रातिमोक्ष के उपदेदा [ २३१ 


महाराज ! इसीलियें, अपने कर्म-फल के कारण डण्डों से कूटे जाने 
पर भी महासोग्गछान का ऋड्धि-वछ यों ही पड़ा रहा । 
ठीक है भनन्‍्ते नागसेन ! ऐसी ही वात है। मैं इसे मान लेता हूँ । 
३३--प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्ष्‌ लोग आपस में 
छिपा कर फ्यों करते हें ९ 
भन्‍्ते लागसेन ! भगवान्‌ ने कहा हैं“ ( भिक्षुओ !) बुद्ध के धर्म 
और विनय खुलने ही पर चमकते हैं छिपे रहते पर नहीं | ' ” फिर 
भी प्रातिमोक्ष का उपदेश छिपाकर ही किया जाता हैं; सारे विनयपिटक 
को छिपाकर ही रकखा जाता हैं।' भन्‍्ते नागसेन ! यदि बुद्ध-धर्म कक 
युक्त और अनुकूल होकर देखा जाय तो विनय-प्रज्ञप्ति को खोल देना ही 
अच्छा होगा । सो क्यों ? क्योंकि उस में केवल शिक्षा, संयम, नियम, शील, 
अच्छे अ्रच्छे गुण तया पवित्र आचार के सम्बन्ध में ही बातें कही गई हैं 
जो बातें जेँंचने वाली हैं, धर्म सिखाने वाली है और मुक्ति की ओर ले 
जाने वाली है । 
भन्ते ! यदि भगवान्‌ ने ठीक में कहा है--भिक्षुओ * चुद के धर्म 
और विनय खुलने ही पर चमकते हैं छिपाए जाने पर नहीं”, तो प्रात्ति- 
मोक्ष के उपदेश तथा विनय-पिटिक को छिपाना चढ़ है । और यदि प्राति- 
मोक्ष के उपदेश तथा विनयपिटक को छिंपाना ठीक है तो भनवान्‌ की कही 
हुईं यह बात भूडी ठहरती है--/भिक्षुओ ! बुद्ध के धर्म और विनय खुलने 
ही पर चमकते हैं, छित्राये जाने पर नहीं? । यह भी एक दूविधा ०१ 
महाराज ! भगवान्‌ ने यह भी ठीक कहा है--भिक्षुओ * बुद्ध चले 
धर्म और विनय खुलने ही पर चमकते हैं छिपाए जाने पर नहीं ।” और, 
यह भी ठीक है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश छिपा कद किए जाने चाहिएँ, तथा 


' अंगुत्तरनिकाय शे१5४ । 
+ भसिनय-पिटक', सहावर्ग २१६८ ! 


स्श्रर्व 7... मिलिन्द-प्रदत [ आाश३२ 


विनपपिटक को ,गी छिपाकर रखना चाहिए । किन्तु, वहू सभी से नहीं 
छिपाए जाने हैँ, कुछ खास लोगी स ही । ! हर 
'विनय“पिटक छिपा कर रफ्से जाने के कारण 
महाराज | भगवान्‌ ने तीव कारणों से उत लोग्रो से छिपा कर 
प्रातिमोक्ष उपदेश देने की अनुमति दी हैं --वयोकिः (१) पूर्व के घुद्धों से 
हसी परिफादी चली भा रही है, (२) धर्म के गौरव के विचार से, और 
(३) भिक्षु पद के गौरव के विचार से । 
पूष के ब॒ुद्धों से कसी परिषराटी चली आ रही हैं जिस के कारण भ्राति 
मोक्ष के उपदेश कुछ छोगा के भीतर ही भीतर छिपाकर करने चाहिए 
१--महाराज  पूर्वे के बुद्धों से ऐसी परिषाटी चली आ रही है कि 
प्रातिमोक्ष क्े उपदेश भिक्ष ओं को आपस ही में छिपावर करने चाहिएँ, 
दूसरों के सामने नहीं | 
महाराज ! दातियों की साया क्षत्रियों में ही चलती है ॥ ससार भर 
के क्षत्रियों में बह आम होती है क्तु उसे कोई दूधरा जानने नहीं पाता। 
इसी सरह, धूर्व वे बद्ों से ऐसी परिपाटी चली आ रही है कि प्रातिमोक्ष 
उपरेश मिक्ष भों को आपस ही में छिपा दर वरने ऋहिये, दरंसरों के 
सामने नही । 
बस समय के सम्प्रदाय 
महाराज  स्तार में वहत से सम्पदाय है, जेपे--म््छ, पर्वत, 
धर्नगिरि्रद्मगिरि, नटक/ठलक, छड॒छक; पिशाच, मणिमद्र, पूर्णचंद्र। 
चन्द्र; सूके; भ्ीदेचता कलिदेवता, शेष, वासुदेवः चनिका, असिपाएँत 
भद्वीपुत्र | इन सभी में अपना कुछ न कुछ रहस्थ रहता ही हैं. जिले में 
लोग आपस ही में छिपाकर रखते है, दूसरे को मालूम होने मही देते । 
महाराज (इसी तरह पूर्व के बू्धों से ऐसी परिपादी चछी बा रही है कि 


ड४॥३३ | प्रातिमोक्ष के उपदेश [ २३१३ 


प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस ही से छिपाकर करने चाहिए, 
दूसरों के सामने नही । जज, 


२---धर्म के गौरव से प्रातिमोक्ष के उपदेशों को क्यों आपस में छिपा 
कर करना चाहिए ? 

महाराज ! धर्म बड़ा गौरव-पूर्ण और भारी है । सो, कोई धर्म का 
जानते वाला किसी दूसरे को समभावे भी तो वह यदि उसके आगे और 
पीछे की बातों को नहीं जानता हो तो उसे पकड़ नहीं सकता । वही इन 
बातों को ठीक ठीक पकड़ सकता है जो आगे और पीछे की बातों को 
जानता हो । यह धर्म इतना सार्युक्त और ऊँचा होकर भी कहीं झागे 
और पीछे न जानने वालों के हाथ में पड़कर निन्‍दा और अपमान का 
भागी न हो जाय; कहीं लोग इसकी हँसी न उड़ाने लगें, कही लोग इसे 
बुरा और नीचा न बताने ऊूग जावे ! यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊंचा 
होकर भी कहीं दुजेनों के हाथ में पड़कर निन्‍दा और अपमान का भागी न 
हो जाय: कहीं छोग इसकी हँसी न उड़ाने लगें, कहीं लोग इसे च्‌ रा और 
नीचा न बताने रूम जावें ! इस ख्याल से प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षओं 
को आपस ही में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं । 


चाण्डाल के घर में चन्दन 


महाराज ! श्रेष्ठ, उत्तम, अप्राप्य, सुन्दर, और अच्छी जाति का लालू 
चन्दन भी चाण्डालों के गांव में पड़कर निन्दित और अपमानित होता है; 
ये इसकी हँसी उड़ाते है. इसे ठुच्छ और वे कार समझते हें। महाराज !* 
इसी तरह, यह घम्म इतना सार-पुक्षा-और ऊँचा होकर भी कही कागे 
ओर पीछे न जानने वालो के हाथ में पड़कर निन्‍्दा और अपमान का 
भागी न हो जाय; कहीं छोग इसको हँसी त उड़ाने लगे, 
ब्‌ रा और नीचा न बताने रूम जावें ! यह धर्म इतना 
ऊँचा होकर भी कहीं दुर्जेनों के हाथ में पड़कर 


कहीं लोग इसे 
सासर्-युकत और 
निन्दा और अपमान का 


र३४ ] ४ मिलिन्द-प्रदया « [ ४४३४ 


भागी न हो जाय, कही छोग इसकी हँसौ न उड़ाने लगें, कही लोग इसे ब्‌ रा 
और नीचा न बताने लऊग जायें इसी ख्याल से प्रातिमोक्ष के उपदेश 
भिक्ष ओ को आपस ही में छिपाकर करने चाहिए, टूतरो के सामने नही। 

३इ--भिक्षु्‌-पद के गौरव के विचार से आ्रातिमोक्ष बे उवदेशों को कथा 
आपस में छिपा कर करना चाहिए ? 

महाराज | भिक्ष्‌-भावद, शतुल्य, अत्यन्त श्रेप्ठ और अमूल्य हैं । कोई 
भी न तो इसको तोल सकता है, व इसका अन्दाजा छया सकता हैं, और 
ने इसका दाम ऊछगा सकता हैँ। कही यह भिक्ष-माव झौर छोगों वी 
बराबरी में न चला जावे (? इस ग्याछ से प्रातिमोक्ष के उपदिश भिक्ष का 
को झापस ही में छिप्राकर करने चाहिए, हुसरो के सामने नहीं! * 

महाराज ) सत्र से अच्छी अभ्रच्छी चीजे--तपर, दिछीने, हाथी, घो? 
रथ, सोने, चाँदी, मणि, मोती, स्त्री, रन इत्यादि, भा सथ से अच्छी 
सुरा--राजाओं को ही मिलती हैं। महाराज इसी सरह बुद्ध वी 
बताई जितनी शिक्षायें है--आचार, समम, शीछ, सवर, इत्यादि संदग्रृण- 
सभी भिक्ष्‌-सघ को ही प्राप्त होती हैं ॥ इस तरह, भिक्षु-पद के गौदव 
के विघार से प्रातिमौक्ष का उपदेश शभिक्षुओं को आपस में ठिपारर ही 
करना अच्छा हैं, दूसरा के सामने नहीं, 

ठीक है भनन्‍ते नागसेन | आए जो कहते है मुर्के स्वीकार हूँ! 

4४--ढो श्रकाके मिथ्या-भाषण 

भन्‍्ते नांगसेन | मंगवान्‌ ने कहा हैं--जान बूसबार भूंठ मोटशदा 
पाराजिक दोष है '। फिर एंसा भी बहा हे---/ " जान व झकर भूठ बोदसे 
में थोडा दोप छगता है, जिसे कसी दुसरे भिक्ष के सामने दव्रीवार कर 
लेसा चाहिए 7 भन्ते भेजसेन ! यहाँ कौन सौ बाप है, पता बारए है 


'प्ारातिक दोए --मिस दोप के करनेंस सिक्ष-्माव चला जाता हैं । 
"्‌ विनयु-पिदक, प्रप्य २३ ) स्दीरार बर हेने से दोय हट जाता £ । 
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कि एक भूठ बोलने से तो संघ से निकाल दिया जाता है, और दूसरे भू 
बोलने से उसकी माफी भी मिल जाती है ? 

भन्‍्ते नागसेत ! यदि भगवान्‌ ने सचमुच में कहा है-“जाब ब्‌ ककर 
भूठ बोलना पाराजिक दोष हूँ,” तो उनका यह कहना भूठा सिद्ध होता है 
कि, “जान व्‌ ककर भूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है, जिसे किसी दूसरे 
भिक्षु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए” | और, यदि यह ठीक बात हैं 
कि, “जान ब,भकर भूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है जिसे किसी दूसरे 
मिक्षु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए,? तो यह बात भूठी ठहरती है कि 
“जान ब्‌ ककर मूठ बोलना पाराजिक दोप है” + यह भी एक दुविधा० । 

महाराज ! भगवान्‌ ने ठीक कहा हँ--“जान ब्‌ भककर भूठ बोलना 
पाराजिक दोप है” । उन्होने यह भी ठीक कहा है---“जान व,ककर फूठ 
बोलने में थोड़ा दोप लगता है जिसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार 
कर्‌ लेना, चाहिए”? । दोनों ठीक है | 

महाराज ! विषय के ख्याल से मूठ वोलना दो प्रकार का होता है 
--(१) भारी और (२) हलका । 

साधारण आदमी को थप्पड़ सारना 


महाराज ! यदि कोई किसी आदमी को थप्पड़ या मृक्‍वका मार द्वे 
तो भाप उसे क्‍या दएड देंगे । 


भन्‍्ते नागसेन ! यदि वह कहे--'में नहीं क्षमा करता, तो हम लोन 
उस पर एक कार्षापण (उस समय का पैसा) जुर्माना करेंगे | 

राजा को एक थप्पड़ मारना 

महाराज ! यदि वही आदमी आप को एक थप्पड़ या मुवका मार 
दे तो आप उसे क्‍या दण्ड देंगे ? 

भन्‍्ते ! उसका हाथ कटवा लूगा, पैर कटवा लूंगा, जीते जी ब्ाह 
उत्तरवा लूंगा, उसका सब कुछ जब्त करवा जूगा, उसके परिवा 5 


3 ३० र में दोतों 
ओर सात पीढ़ी तक जितने लोग हैं सभी को मरवा डारभा | के 


] 
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महाराज ! यहां कौन सी बात है, क्या कारण है कि एक जगह तो 
अप्पड मारते से केवछ एक कार्पापण जुर्माना किया जाता है, और दूसरी जगह 
हाथ कटवा' दिया जाता हे, पैर कटवा दिया जाता हूँ, जीते जी खाल उतः 
उद्ा की जाती है, उमर सब कुछ जन्त करवा लिया जाता है, उसके पर 
बार में दोती और सात पीडी तक जितने लोग हं सभी मरवा दिए जाते हे 

भन्‍्व  दोना मनुष्यों में मेंद होने के कारण । 
”.._ भहाराज़ इसी तरह, विपय के ख्याल से भू वोलना दो प्रकार दी 
होता हैं-- ( १) भारी और (२) हलवा । 

ठीक है भन्‍्ते सागमेन ' मुझे स्वीकार है । 

३४--बीधिसत्व की धर्मता 

भन्‍्त नागसेन | घर्म को दखानते हुए भगवान्‌ ने धर्मंता के विषय मे 
सजा है--'ब्ोधि सत्व के माता पिता पहले से ही विश्चित होते है । किस 
वृक्ष के नीचे ब द्धत्व प्राप्त करेंगे यह भी पहले से निश्चित होता है। कौत 
प्रधान शिष्प होगे यह भी पहले से विश्वित होगा है, कौस पुश्ष होगा यह 
भी पहले से निश्चित रहता हैँ । और कौन भिक्षु सेवा टहूरा करने वाला 


होपा महे भी पहले से निश्क्‍ित होता हूँ 
साथ ही साथ आप छोग एऐस/ भी कहते हँ--- तुपित लोक में रहते 
ही घोधिसत्व आठ बडी बडी बातो को देख लेते है--(१) महुप्य लोक 
मे जम लेने का कौत उचित काल होगा, इसे देख छेते हे, (२) किस दोष 
से जन्म लेगा होगा, इस भी देख छेते है, (३) किस जगह जम्म जैना 
होगा, इस भी 'देख लचे हैं, (४) दिस कुल म जन्म छेना होगा, इसे भी 
देख ऐेते है, (५) फौम माता होगी, इसे भी देख छेते है, (३) पिन 
समय तक गर्भ में रहना होगा, इसे भी देख लेते है, (७) विस मद्दीनें में 
जन्म होगा, इसे भी देख लेते है और [८) क्त॒ घर छोड कर तिकेल 


जाना होगा, ' इसे भी देख छेते हूँ द 


ञ्ज 
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 , भन्‍्ते नागसेन ! जबतक ज्ञान परिपवव नहीं हो जाता, तब तक ऐसी' 
कुछ बात मालूम नहीं होती । ज्ञान परिपक्व हो जाने पर एक पलक भर 
भी ठहरना नहीं होता । ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो ज्ञान परिपतन्व- 
हो जाने के बाद न जानी जा सके । 

तब, भला उनको यह काल देखने की कया जरूरत होती है कि--में 
किस काल में जन्म छूगा ( 

जान के बिना परिपवप हुए तो कुछ जाना ही नहीं जाता, ओर 
परिपवव हो जाने पर पलक भर भी ठहरना नहीं होता । तब, उन्हें हु 
देखने की वया जरूरत होती है--में किस कुल में जन्म लूगा 7 

भन्‍्ते ! यदि बोधिसत्व के माता-पिता पहले से ही निश्चित 
ते। यह वात भूठी ठ्हरती हैँ,कि वे कुछ को देखते हैं कि किस 
जन्म लेना होगा । और, यदि वे सचमुच यहे देखते हैं कि किस 
जन्म लेना होगा, तो यह बात भूठी ठहरती हैं कि उनके माता पिता 
से ही निश्चित होते हे । यह भी एक दुविधा ० । 

महाराज ! बोधिसत्व के माता-पिता पहले से ही निश्चित होते हैं थ 
बात बिलकुल ठीक है ! झौर यह भी ठीक है कि वे ( तुपित लोक में रह 
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ही) यह देखते हूँ कि किस कुल में जन्म होगा--'कौन सा कुल है जो 
माता-पिता होंगे बे क्षत्रिय होंगे या ब्राह्मण ?१"इस तरह कुल को देखते हे) 
हिए। 


है 


कौन सी आठ बातों को ; (१) वनिये को पहले से ही अपना सादा देख 
भाल लेना होता है, (२) हाथी को पेर बढ़ाने के पहले ही सू ड़ से आगे की 
जमीन को देख लेना होता है, (३) गाड़ीवान को अनजान नदी पार करने 
के पहले ही उसे देख लेना होता है, (४) कर्णचार को किनारे पहचेऊने के 
पहले हो तीर को देख माल छेना होता है, उसके बाद अपनी ना 
उस और लगाना होता है, (५) चंद को चिकित्सा आरम्म करने के पहलेद 
रोगी की आयु देख लेनी होती है. ( ६ ) वाँस के पुल को पार करने 


महाराज ! आठ बातों को उनके होने से पहले ही देख लेना चा 
पद 


देख 


| 
४, 
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पहले हू देख लेना होता है, कि वह काफी सजवूत है या नहीं, (७) मिश्षू 
को भोजन करने के पहले देख छेना होता हूँ कि सूरज कहाँ तक चढा हैं, 
और (८) बोधिरात्व फो पहले ही कुछ देख लेना होता है--हाद्वाण वा 
छुछ यथा क्षत्रिय का ? महाराज ! इन आठ बातों को उनके होने से पहने 
ही देख टेना चाहिए । 

ठीक हूँ भन्‍्ते नागसेन / शाप जो कहते हे, से स्वीकार वरता हुँ । 

३६--आत्म-हवथया के विषय में 

भस्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने यह बहा है--' भिक्षुओ ! आत्म हत्या 
नही करनी चाहिये” । जो करेगा वह्‌ विनय के अनुसार दोषी वहराया 
जायया ' । फिर भी, आप छोग कहते हे--'भपमे शिष्यो को सगवात्‌ मिस 
किसी विषम पर उपदेश देते थे, सर्देव अनेव प्रकार से जन्म टेते, बूढ़े 
द्ोने, बीमार पडने, और मरने से छूट जाने वे लिए ही कहते थे, जो इंते 
से छूट जाते थे, भगवान्‌ उतकी बडी प्रशसा करते थे! । 

भन्ते ! यदि भगवान्‌ ने यथायें में आत्म हत्या करने को मना किया 
था, तो यह बात भूठी ठहरवी है कि अपने झिप्यों को! जिस किसी विषय 
पर उपदेश देते थे, सदेद अनेक प्रकार से जन्म हैने, बूढ़े होने बीमार 
पड़ने, और मरने से छूट जाने के लिए ही कहते थे ( और, यदि यह ठीक हैं कि 
लगवान्‌ अपने शिप्यो को जिस किसी विपय पर उपदेश देते थे, सर्देव 
अनेक प्रकार से जन्म लेने, बूढ़े होने, बीमार पदने, भौर मरने से छूट जात 
मे छिए ही कहते थे, तो यह बाद फूठी ठदरती है कि उतहोने वात हत्या 
करते को मा किया हों। यह भी एक दुविधा ० । 

महाराज * भगवान्‌ ने झछेक कहां है--' मिक्षुओं ! भात्म-इूत्या 
तहीं करनी चाहिए | जो करेगा वह विनब के लनुसार दोपी ठहराया 
जायगा ! । हम छोगो ता कहना भी ठीक हैँ वि, 'अपने विच्यों को संग 
धान्‌ जिस किसी विपय पर उपदेश देते थे, सदेव अशेक प्रवार से जन्म लेने, 
बूढ़े होने बीमार पडने, और मरने से छूट जाने के लिए ही बहने थे । 
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दुःख हैं । कान काट लिया जाना भी दुःख है। नाक काट लिया जाना भी 
दुःख हैं । नाक कान दोनों का काट लिया जाना भी दुःख है। बिल 
ज्रथालिक भी दुःख है । 'शह्भुमुण्डिक भी दुःख है। राहुमुख भी दुःख 
हैं। * ज्योतिर्मालिका भी दुःख है। " हस्तप्रज्योतिका भी दुःख हैं । 
* एरकबर्तिका भी दुःख है । * चीरकवासिका भी दुःख है । 'ऐणेयक भी 
दुःख हैं। * वलिसिमंसिका भी दुःख है। “ कार्पापणक भी दुःख 
* खारापतच्छिका भी दुःख हे। ' परिघपरिवर्तिका भी दुःख 
__ पलालृपीठक भी दुःख है । गर्म तेछ का छिड़का जाना भी दुःख 
ये उस समय के राजदण्ड हैं:-- 
'बिलद्भशथालिक-खोपड़ी हटा शिरपर तप्त छोहे का गोला रखना । 
'शंख्मुण्डिक-शिर का चमड़ा आदि हटा उसे शंख के समान वना 
देना । राहुमुख--कानो तक मुँह को फाड़ देना । 
ज्योतिर्मालिका--शरीर भर में तंछ-सिफ्त कपड़ा छूपेट कर 
वत्ती जलूना। “ हस्तप्रज्योतिका--हाथ 7 कपड़ा रूपेट कर 
जलाना । * एरकवर्तिका--ग्दंन तक* खाल खींच कर घसीटना । 
“ चीरक वासिका--ऊपर की खाल को खींच कर कसर पर 
छोड़ना, और नीचे की खाछ को खींच कर घुट्टी पर छोड़ देना । 
'ऐणेयक-केहुनी और घुटने में छोह्शछाका ठोक उनके वल भूमि 
पर स्थापित कर आग जलाना । * वेढिसमंसिका-वंशी के तरह के 
ल्लेह-अंकुशो' को मुंह में डाल कर खींचना | ” कार्पापणक-- 
भर के माँस के टुकड़ों को सारे शरीर से काटना । 
खारापतच्छिका-शरीर में घाव कर नमक छगाना | “ परि- 
धयरिवर्तिका--दोनो' कानो' से कीला पार कर,उसे जमीन में गाड़ 
पर पकड़ उसीके चारो' ओर घुसाना। '“पलालहपीठक--मु गरो' से 
हड्डी को भीतर ही भीतर चुरकर,शरीर को मांसपुज सा वना देना । 
१६ 
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भम्पा से भरे रहते है, तथा देवताओं और मसनुष्यो के काम, हिल और सुख 
में सहायब' होते हूँ ।” ' 

बिय कारण से उन्होने जन्म इत्यादि से छूट जाने का बताया है ? 

भहाराज * जन्म लैना भो दुख है, बूढ़ा होना भी दुख है। धोमार 
पड़ना भी दु ख हूँ / मरना भी द ख है । शोव करना भी दुख है । रोना 
पीटना भी दुख है । दुख भी दु प हैं । दौम॑नस्प भी दुख हैं। परेशानी 
भी दुख हैं । अप्रिव से मिलना भी दु ख है । प्रिय से बिडुड़ना भी दुस हैं । 
माता बा मर जाता भो दु खे हैं । पिता का भर जाता भी इख्र है। भाई 
का मर जाना भी दु ख है । बहन का सर जाना भी दुख है । पूत्र का मर 
जाना सी दुस॒ हैं| स्त्री का मर जाना भी दु ख हें। वन्धु बान्यवों पर कुछ 
आपत्ति पड जाना भी दु ख हैं । रोग से पीडित रहना भी दुख है । सम्पत्ति 
बा नाश होना भी दुख है । शीछ से गिर जाना भरी दुख हूँ। सिद्धान्त 
से गिर जाना भी दु-स है । राजा से भय खाना भी दु स हैं । चीर का डर 
भी दुख है। शत्रुओं से डरा रहना भी दु ख है। अकाल पट जाने का डर मी 
दुख हूँ । घर में आय लग जाने के! मय भी दुख हूं। वाट के चले आते 
वा भय भी दु सह । लह॒श में पड जाने का भय भी दू ख है। मेंवर में पट 
जाने का भय भी दुख हैं । सथर से पके जाने का सय भी इडू ख है । पहिं- 
याछ से पकडे जाने का भर भी दु ख हूँ | अपनी निन्‍दा हो जाती भी हु से 
है । दूसरे किसी की लिन्‍दा हो जानी भी दु ख हे । दण्ड प्रव का भय भी 
दुख हूँ । दुगति हो जानें वा भय भी हु सह 4 भरी सभा में घवडा जाता 
भी दुख है । जीविका चलाने का भय भी हु ख है। मर जात हप सेय भी 
दुख हैँ । बत से पीटा जाना भी दू ख है। चादुक से पीटा जाता भीदुस 
है ) डण्डो से पीटा जाना भी दू ख है । हाथ काट छिया जाना भी दुख है। 
दर काट लिया जाता भी द व हूँ । हाथ पैर दोना का काट लिया जाना न्नी 
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दुःख है । कान काट लिया जाना भी दुःख हैं। नाक काट लिया जाना भी 
दुःख हैं। नाक कान दोनों का काट लिया जाना भी दुःख हैं। बिल 
ज्ूथालिक भी दुःख है । 'शह्गमुण्डिक भी दुःख हैं। राहुमुख भी दुःख 
हैं।  ज्योतिर्मालिका भी दुःख है। " हस्तप्रज्योतिका भी दुःख हैं । 
५ एरकवर्तिका भी दुःख है । ” चीरकवासिका भी दुःख है । ऐणेयक 
दुःख है। * बलिसमंसिका भी दुःख है। कार्पापषणक भी दुःख 
४ खारापतच्छिका भी दुःख हे। परिघपरिवरतिका भी दुःख 
' पलालपीठक भी दुःख है । गर्म तेछ का छिड़का जाना भी दुःख 
ये उस समय के रौजदण्ड हैं:-- 

पबिलज्षथा लिक-खोपड़ी हटा शिरपर तप्त लोहे का मोकछा रखना । 

संखमुण्डिक-शिर का चमड़ा आदि हटा उसे शंख के समान चना 
देना । * राहुसुख-कानो तक मुह को फाड़ देना । 

* ज्योतिर्मालिका--शरीर भर सें तेछ-सिफ्त कपड़ा रूपेट कर 
बत्ती जछाना। " हस्तप्रज्योतिका--हाथ * कपड़ा रूपेट कर 
जाना । * एस्कवर्तिका--गर्दन तकः खाछ खींच कर घसीटना । 
० चीरक चासिका-ऊपर की खाछ को खींच कर कमर पर 
छोड़ना, और नीचे की खाछ को खींच कर घुट्टी पर छोड़ देना। 
शेणेयक-केहुंनी और घुटने में छोहशलाका ठोक उनके वर भूसि 
पर स्थापित कर आग जछाना | * वढिसमंसिका-वंशी के तरह के 
छोह-अंकुशों को मुँह में डाछ कर खींचना। " कार्पापणक-- 
पैसे पेसे भर के मास के टुकड़ो' को सारे शरीर से काटना | 
'खारापतब्छिका-शरीर में घाव कर नमक ल्गाना! “ परि- 
घपरिवर्तिका--दोनो' कानो' से कीछा पार कर;उसे जमीन मे गाड़ 
पैर पकड़ उसीके चारो ओर घुसाना। 'पतछालपीठक--मुंगरो' से 
हड्डी को भीतर ही भीतर चूरकरःशरीर को सांसपु ज सा बना देना । 

१६ 
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कु स नांचवाया जाना भी दुख हे। फासी पर ल्टकाया जाना भी 
दुख है। तलवार से शिर को काट ढना भी दुख है । महाराज ! ऐसे 
ही भौर भी अनेक दू खो को ससार मे रहकर लोग उठाते है । 

महाराज | हिमालय पद्दाद पर वृष्ठि होने से जकू की धारा वृक्ष 
और पत्थरों को गिराती पराती पार हो जाती हे । उसी तरह सपार में 
जीव प्राप म फेस कर अनेक दुख उठाते है! धधार में धार बार जन्म 
जैसा बढा दु ख है । जन्म और मृत्यु के इस अवाह का रव जाया यथार्थ 
में धुत है। इसी सिलप्रिल्े को रोकने का उपदेश करते हुए भगवान ने जम 
जेना इत्यावि से छूट जाने को बताया हे । 

ठीक है भन्‍्ते नापसनल ! आपने दुविधा को ख़ब साफ फर दिया। 
अनक' तर्को' को दिखाया । आपने जो कहा मुर्क स्वीकार है । 


३५--सैरी भावना के फल 

भन्त नाग्रसेन भगवान्‌ ने कहा हँँ--- भिक्षुओ ! चित्त को विमुक्त 
करन वाली मैँत्री के अनुसार आचरण व रते हुए उसकी भावना बरनें स 
बार बाद उसका अभ्यास करने से, अपने में उसका विस्तार करने से उसी 
वी आधार बना ने से, उसका अनुष्ठान करने से, उसे अच्छी तरह सीद 
लगने से, तथा उसम बिलकुल एग जाने से ग्यारह फल प्राप्त हो सकते हैँ । 

कीन से ग्यारह २--- 

(!] सुख की नींद सोता हैँ, (२) सुख-युवंक सौकर जायता हैं, (३) 
ब॑ रे स्वप्नो को नहीं देखता, (४) समनुप्या का प्रिय होता है, (५) पमनुप्या 
जप अ्रिय होता है (६) दवता उसकी रक्षा नरते है, ! (3) आग; विप 
या.-हथियार से उसकी कभी भी छुछ हानि नहीं पहुचती, (४) भीम 
पनी उत्तती समायि छग जाती है, (९) उसका आकार सदा प्रसन्त रहता है 

ज्ाजाधजॉि-- बजा 
# *इम्री केछ यो रूल्य करके साम धुसार के बिपय में प्रश्न किया 
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(१०) बिना किसी घबड़ाहट के उसकी - मृत्यु होती हैं,( ११) अदि अहुँत्‌ '- 
तक नहीं पहुँच पाता, तो अवइ्य ही बह्म॒लोक में जन्म ग्रहण करता 
है तो भी, आप छोग कहा करते हें--- सासकुमार मैत्री-भावना का 
अभ्यास करते हुए मृगों के साथ वन मे विचरण करते थे। एके दिनि 
पिलियवख नामक राज़ा के विष में बुझाए ताग के लग जाने से वे मूंछित 
होकर गिर पड़े ।? 
भन्‍्ते ! थदि भगवान ने ठीक में मैत्री-भावना के ये फंल बताये हैं 
तो यह बात भूठी ठहरती है, सामंकुसार मैत्री-भावेना के अम्यासी होते 
हुए भी वाण के लग जाने से मूछित होकर गिर पड़े थे ।* और, यदि 
यथाये में साम कुमार मैत्री-भावना के अभ्यासी होते हुए भी वाण के 
छग जाने से मछित होकर गिर पड़े थे, तो ऊपर के बताये मैत्री-भावता के 
फ़रू भूठे ठहरते हें ॥ यह भी एक दबिधा है जो बहुत चूज्षम और गम्भीर 
। भन्‍्ते | अच्छे अच्छे चालाक दीमगों को भी इस प्रदत के पूँछने पर 
पसीना छटने छगेगा । सो यह भरत आपके सामने रखा गया हैं। इस 
अत्यन्त जटिल प्रबत॑ को. सुलकां दें । भविष्य मे होनेवाले बौध-मिक्षश्रों 
को इसे साफ साफ़ देखने लिए श्ाँख दें दे । . 


महाराजु.! भगवान्‌ न ठीक कहा है लिक्षओं ! मैत्री का अभ्यास 
करने:से ० उसे आग, विष, .या हथियार कुछ भी हानि नहीं पहुंचा 
पकता ० ।? और यह .भी...सत्य हैं कि सासकुमार, मेत्री-भावना को 
अभ्यास करते हुए मुर्गों के साथ व॒न में विचरण करते थे। एक दिन 
पिलिंयफ्ंख नामक राजा के विष में बकाइ व के लग॑ ज़ाने से मंकछित 
होकर गिर पड़े |--सहाराज / सी बात हो जाने का एक कारण है । 
3 > कोन सा जाग! कक च 
"५ (:मंगुत्तर निकाय,एकादस-निपात । , 

जातक ४४०. 
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गुण मनुष्य के नहीं, मेत्री भावना के है 

महाराज ऊपर कहे गए यूण किसी मनुष्य के मही, किन्तु मैत्री- 
भावना के ही हैं । महाराज ! उस समय घडें ऊंडेडता हुआ सामकुमार 
मैभी-सावना यही कर रहा था। महाराज जिस समय मनुष्य सँत्री 
भावना से पूर्ण रहता है उत समय आग, विष या हृणियार उस पर 
कुछ असर गही करते । महाराज !' उस समय यदि कोई उसका वुछ 
बुरा बरने ये लिए आवे दो उसे देख ही नहीं सकेगा, और न उसव। वुछ 
विगाडने पो उसे मौका मिलेगा। महाराज ऊपर के फटे गए गुण 


किसी मनुप्यके नहीं, फितु मेत्री-भावना के ही हैं ) 

कवच 

महाराज ! बोई छडाका पस्रिपाही जभेद्य जाहीदार कवच पहन कर 
मैदान से उतरे । उतर पर जिवने वा परिर सभी टकशा कर लौट जाये. 
उवया कुछ भी नहीं थिगाद सके । भद्दाराज ! तो बह गुण उच्च सिपाही 
फा नहीं समता जायगा । यह गुण तो उसके अभेद्य कवभ का ही है । 

महाराज , इसी यरह,ये यूज किसी मनुष्य के नहीं कितु सैंत्री भावना 
के ही है । महाराज ” जिस समय मनुष्य सेत्री-भाढ़ता से युक्त होता है 
उक्ष समय न जाय,ने विय और न हथियार उसकी झछुछ हानि कर प्क्ते 
है । उस समय यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के लिए आये तो उसे देख 
ही नही सकेवा, झौर न उसका कुछ विद्यादने का उसे मौका मिलेगा । 
महाराज * थे ग्रण विसी मनुष्य वे नहीं क्तु मेत्ी-भावना के ही हे । 

जादू की जड़ी ह 

महाराज ! कोई आदमी हिकमत वाली जोदू की जदी झपने हाथ में 
छ लू | उसको ऐेते ही वह गायब हो जाय श्र किसी मामूली आदमी 
की आँख से सूके ही नहीं; महाराज ! सो यह गुण उस आदमी वा 
नहों कितु छल हिकमत्र वालों जादू की जडी बा समझा जायगा।ं 
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महाराज ! इसी तरह, ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किन्तु प्रेत्नी-भावना 
के ही है। महाराज ! जिस समय मनुष्य मैत्री-भावदा से युक्‍त होता है 
उस समय व आग, मे विष और न हथियार उसकी कुछ हानि कर सकते 
हैं। उस समय यदि कोई उसका कुछ व्‌,रा करने के लिये आवे तो उसे देख 
ही नहीं सकेगा; औरत उसका कुछ विगाइने का उसे मौका मिलेगा। महा 
राज ! ये गुण किसी मनुप्य के नहीं कितु मैत्री-भावना के ही हैं । 

पर्वेत-कन्द्रा ' | 

महाराज ! कोई शझ्लादमी एक अच्छी तरह बनाई गई पहाड़ की कन्दरा 


हल 


में पैठ जाय । तब, बाहर में मूसलाधार पाना बरसने से भी वह नहीं 
सींग सकता । महाराज ! इसमें उत्त आदमी का गुण नहीं, किंतु पहाड़ 
क्री कन्दरा का ही है । 

महाराज ! इसी त्तरह,ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किन्तु मैंती-भावना 
के ही हे । महाराज ! जिस समय मनुष्य मैत्री-भावना से युक्त होता है 
उस समय न आग, न विप और न हथियार उसकी कुछ हानि कर सकते 
है। उस समण यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के लिये आवे तो उसे 
देख ही नहीं सकेगा; और न उसका ऊंट बिगाड़ने का उसे सौका मिलेगा । 
महाराज ! ये गुण किसी मनुष्य के नहीं कितु मैत्नी-भावना के ही है। 

भन्ते नागसेन ! आइचर्य है ! * अदुभुत है ! ! ! सभी पापों को 
दूर करने के लिए मैत्री-मावना है। मैत्री-भावना से सारे पुण्य मिलते 

है । महाराज ! जो हित या अहिंत है सभी के प्रति मैत्री-मावता करनी 

चाहिए | संसार में जितने जीव हैं सभी के बीच मैत्री-भावना के महान्‌ 
- फल को बाँट छेना चाहिए । 


३८--पाप और पुण्य के विपय में 
भन्‍्ते सागसेन ! पुण्य करने वाले और पाप करने-वाले दोनों के फल 
समान ही होते है या शिन्‍न भिन्‍न पु 
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महाराज । पुण्य करमे बाड़े के फल से पाप करने थाले का फट 
दुसरा ही होता हैं । महाराज ! पृण्य करने बाला युख पाता हे और सवा 
को जाता हे, पाप करने वाला दू ख पाता हैं मौर नरक वी जाता हैं। 

भन्‍्ते साग्सेन आप छोग कहते हैं कि देवदत्त वा हृदय बिलछकुट 
काला था, बूरे से बरे गुणो से भरा था। और, बोधिसत्व का हृदय 
बिलकुल स्वच्छ था, भले से भरे गुणों की वे खान थे। तो भी अनेक जन्मों 
में देवदत्त बोघिसत्व क ममान ही या उनसे बढ़कर यश्ञ पान वाला हुआ 
था । उसका पक्ष भी सदा पुष्ट ही रहता था 

भन्‍्ते ! जब देवदत्त बनारस में राजा ब्रह्मदत्त के पुरोहित का परत 
शा तो बोधिसत्व जादू भौर टोना प्ोकने वाले एक नौच जाति के डोम व 
जो अपने मन्त्र के बल से बिना मौसिम के भी झाम फला देते थे। यहूं एवं 
उदाहरण हैं जिसमें बोधिसत्व देवदत्त' से जाति ग्ौर॑ यश दोना में हीन थे । 

भातते ! भौर फिर जब दैखदुत्त एक बहुत बडा राजा थां, जिस फाम- 
भोग की सभी बस्तुयें प्रौप्त थी, तव बोधिसत्व उसकी सवारी के हाथी 
थे, जिनमें सभी अच्चे अच्छे लक्षण वर्तमान थे । उस ( हरथी | के भार 
और भड़क को देस कर राज़ा (देवदत्त) मन ही मन जेछू उठा था । उन 
उस (हाथी) को भरवा दनेवी इच्छा स पीरूवान को कहा- प्रीलवाने 
यह हाथी मच्छी तरह सिखाया नहीं गया है, उसे आकाय-गमन वाम ती 
चाल चलाप्रो तो सही ( यहाँ भी वोधिसव देवदत्त से जांति में मीष 
'शे--पुन्योनि से जन्म लिए थे ।* 

भौर फिर, जब देवदत्त मनुष्य हो ज्गला में व्याघा के ऐसा धूंसताी 
फिरता था, तव धोधिसत्व महापुम्वी नाम के एक बानर थे। यहाँ भी 
अनृष्य और पशु में कितना भारी अतर है ! यहा भी दोधिसत्व दैव- 
दक्ष से जाति प्‌ नौच ध। 


'अम्बजातक, प्ंडट | दुस्मेघ-जातक १२२ ! 
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प्ौर फिर जव देवदत्त शोणोत्तर नाम का अत्यन्त चलिप्ट निषाद 
था तब वोधिसत्व छद्दल्त नाम के हस्ति-राज थे | तब एक दिन उस 
निषाद ने छुद्दल्त नाम के हस्ति-राज को मार डाला । इस जन्म में नी 
देवदत्त ही वोधिसत्व से बढ़कर था। 
और फिर जब देवदत्त मनुष्य होकर बिना किसी घर के बन ढत 
घूमता था तो बोधिसत्व तित्तिर पक्षी थे, और वेद मन्त्रों को पढ़ा करते 
थे। उस जन्म में भी उसवनचर ने उस तित्तिर पक्षी,कों मार डाला था ।ँ 
हाँ भी देवदत्त वोधिसत्व से ऊंचा ही ठहरा । न 
भर फिर जव देवदत्त कछाबु नाम का काशिराज था, वृव बोधि- 
सत्व क्षान्ति का प्रेचार करने वाले तपस्वी थे । तब, वह राजा उन तपस्वी 
से ऋद्ध होकर उनके हाथ पैर को वाँस की तरह कटवा दिया था । उस जन्स 
में भी देवदत्त ही चोधिसत्व से ऊँची जाति का और अधिक यणस्वी था। 
,और फिर जब देवद्त्त मनुप्य होकर वनचर था, तबबोधिसत्व नन्दिय 
नाम के वानरों के राजा थे । वहाँ भी दननचर ने वानर को माँ और छोदे 
भा के साथ मार डाला । यहाँ भी देवदत्त ही वोधिसत्व से बड़ा हुआ । 
और फिर जब देवदत्त कारम्मिय नाम का नंगा साधु था, तब 
चोधिसत्व॒पण्डरक नाम के सर्पराज थे। यहाँ भी देवदन ही 
ऊंचा हुआ । 
और फिर जब देवदत्त जंगल में रहने वाला जटा घारी साधु यां. 
तब बोधिप्तत्व सच्छुक नाम के एक चढ़े सूअर थे । यहाँ भी देवदत्त 
ही ऊँचा हुआ | : - 
और फिर जब देवदतत चेतियों में सुरपरिचर सास का राज्ञा दा 
जिसमें ऐसी शक्ति थी कि एक पोरसा ऊपर जाकाश में चल्ठ -फिर सकता 


...  िक्तिि-जातक--- । खत्तिवादी-जातक, ३१३ । 
चुलूनल्दिय-जातकः नर) 'तक्ख-सूकर-जातक, ४६२ | 


श्डड ह मिलिन्द-प्रश्न [ 4॥४ऐ८ 


था तब बोधितत्व कपिल नास के एक ह्यह्मण थे । यहाँ भी देवदत्त 
ही जाति और यद्य दोनों में बढा था । 

और क्षिर जब देवदत्त साम नै।र का एक सनुष्य था तब वीषिसत्व 
रर नाम के मृग्ों-फे-राजा थे ।* यहाँ भी देवदतत ही ऊँचा हुआ | 

गौर फिर जब देवदतत एक वनचर व्याघा था, तब बोधिसत्व हाथी 
थे। वनचर व्याधे ने सात वर हाथी के दानतों को तोड़ छिया था । यहाँ 
ही देददत्त ही जांति में ऊंचा हुआ । 

गौर फिर देंबदत्त एक समय बडा छडाका और बहादुर सिपाही था । 
उसने भारत वर्ष के सभी राजाओं को अपने चश में कर लिया था। तेब, 
वोधिसत्व ब्रिधूर नाम के एक पण्डित थे । यहाँ भी, देवदच ही परग 
में बढ़ा चढ़ा था। 

और फिर जब देंवदत्त' ने हाथी होकर लटुकिकर ' पक्षी के बच्चों 
को मार डाला था, तब बोधिसत्य भी एक गजराज थे । “यहाँ दोनो ही 
बराबर थे । रे 

भौर फिर जब दुवदत्त 'अधर्म' नाम का एक यक्ष था, तब वोधि- 
सत्व भी घर्सानाम के एक यक्ष थे। यहाँ सी दोनो बरावर हुए। 

और फिर जब देवदत्त पांच सौ मस्काह कुलों का सरदार भा तक 
बोधिसटव भी दसरे पाँच सौ मल्लाह कुलों के सर्दार थे । यहाँ भी दोनों 
बरावर थे ! है 

और फिर जब देवदत्त पाँच सी गांदियों वाका बतजारा था, तब 
चोधिसत्व भी दूसरे पाँच सौ याडियों वाले बनजारे थे । गद्धा भी दोनों 
बराबर थे 

" सुरपरिचिर-जातक, ४२२ । * रुझनजावक, एटर । 
" सीलवा नाग-जावक) ४२ | “ आवक, 3४७॥ 
४ अपप्णक-जांतक, ४६७ 
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ग्रौर किर जब देव॒द्त्त साख नामका मुगराज था, तव बोचिसत्व 
निम्रोध नाम के मुगराज थे ।' यहाँ भी दोनों बरावर थे। 
और फिर जब देवदत्त साख नाम को सेनापति था; तब वोधिसत्व 
निग्नोध नाम के राजा थे !' यहाँ भी दोनों बरावर थे। 
और फिर, जब वेवदत्त खण्डहालछ नाम का ज़ाह्मण था. तव बोधिसत्व 
चन्द्‌ नाम के राजकुमार थे । यहाँ तो खण्डहाल ही ऊंचा था। 
प्रौर फिर, जब देवदत्त ब्रह्मदत्त नाम का राजा था तब वोधिसत्व 
उसके पुत्र थे जिनका नाम कुमार महापदूस था| वहाँ राजा ने अपने पुत्र 
को सात बार पहाड़ से गिरवा दिया था, जहाँ से मिरवा कर ' चोर 
मार डाछे जाते थे ।* विता अपने पुत्र से बड़ा होता ही है, अतः यहाँ भी 
देवदत्त ही वड़ा था। 
और फिर, जब देवदत्त महाप्रताप नाम का राजा हुआ वा, तड़ 
योधिसत्व उसके पुत्र कुमार घर्मपाछ थे । राजा ने अपने पुत्र के हाथ 
पैर और शिर को कटवा लिया था * यहाँ भी देवदत्त ही बड़ा था । 
और फिर, इस जन्म में दोनों शाक्य-कुल ही में उत्पन्न हुए । और 
चोधिसत्व सर्वज्ञ संसार के नायक बुद्ध हुए । देवदत्त ने भी भत्रजित हो 
कर उन देवातिदेव ब्‌ द्ध के शासन को ग्रहण किया । जब उसने बड़ी 
ऋद्धियाँ पा लीं तो उसके मन में भी वृद्ध वन बैठने की उत्सुकता प॑ दा हुई । 
भन्‍्ते नागसेन! देखें! मैने जो कुछ कहा हैं वह ठीक है या वेठीक ? 
महाराज ! आपने जो कुछ भी कहा है, सभी विलकुल ठीक है, वेठीक 
नहीं । 
भन्‍्ते नागसेन ! तो इससे यही पत्ता चलता है कि हृदय का काला 


* सिग्नोधमिग-जातक; १९%) 
२ सहापदुम-जोतक, ४७०) 
* ज्ञातक, ३४८) 
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होना और हृदय का साफ होता दोनो ही वरावर हैं, घतके फ़छ समान 
ही होते हूं । 

नही पहाराज पुण्य और पाप वे फ्ल श्मान नहीं होते। महा 
राज ! देवदूच के पक्ष में छोग नही रहते थे। वोधिसत्व के विष्दध कोई 
नही होता था। देवदतत के मन में बोधिसत्य के प्रति जो बैर भाव गा, 
वह हर एक जन्मर्म पकता ही गय! भर उसके फल भी मिलते गए । महा 
राज  देवदत्त भी ऐश्वर्य प्राप्त वरके लोगो की रक्ता करता था, पुर, 
स्याय सभायें और धर्म शालायें चनवाता या। बह शमण, ब्राह्मण, दरिद् 
मुसाफिर झौर अनाथों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दान देता थया। 
घह उसो के फल से हर एक जन्म में सम्पत्तिशाली होता रह । 

सहाराज ! कौत ऐसा कह सत्ता है कि बौई दिना दान, दस, तयम 
और उपोसय-कर्मो के सम्पत्ति पा सता ६ 

महाराज ! जो आप ऐसा कहते है कि देवदत और बोधिसत्य दो 
साथ ही जन्म लेते आएं सो पेवल कुछ सेक्डो या हजारो जन्म से ही नहीं 
किन्तु अनादि बाल से । महाराज | भगवान्‌ ने जैसे मनुष्यत्व अ्रष्त 
करने की कौशिश करने बाड़े काने कटुए की बात कही है, वैसे ही ईह 
दोनों का साथ जन्म लेते आनर समझता चाहिए । महाराज! बोधिसत् 
को केवल देवृदत्त के साथ भेंद होती तही आई थी, कितु स्थविर सारिपुत्र 
भी अनेक सैंकडो हजारो जन्मों में चोधिसत्व के विता हुए थे, बड़ 
चचा हुए थे, छोटे चचा हुए थे, भ्राता हुए थे, युत्र हुए थे, बहनोई हूँए 
थे, मित्र हुए थे । महाराज ! बोधिसत्व भी परनेके सेकेडो और हजारा 
जन्मों में स्थविर सारिघुत्र ते पिता हुए थे, बडे चचा हुए थे, छोटे चता 
हुए थे, आता हुए थे, पुत्र हुए थे बहनोई हुए थे, मित्र हुए थें। 

मअहाराज ! नाना प्रकार के जितने जीव है. जो ससार की पाया में 
यह रहे है, इसके देग में पटकर प्रिय और अप्िय दोनों प्रकार के साथिया 
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सें मिलते हैं---जैसे, पानी धारा में आकर अच्छी झौर बुरी सभी प्रकार 
को चीजों से श्रा मिलता हे । 

महाराज ! देवदत्त ने पापी यक्ष होकर अनेक लोगों को पाप में लगा 
दिया था । इससे वह बहुत काछ तक नगर में पचता रहा । कितु, बोघधि- 
सत्व ने बड़े पुण्य-शीछ यक्ष होकर छोगों को पुण्य में लगाया था । इससे 
वे बहुत काछ तक स्वगे के सुखों को भोगते रहे | और इस जन्म में बुद्ध 
पर घात लगाने तथा संघ को फोड़ने के पाप से देबदत्त जमीन में घंस 
गया। बुद्ध ने जानने योग्य सभी बातों को जानकर बुद्धर्व प्राप्त कर 
लिया, श्रीर जीवन को वनाएं रखने के जितने कारण हैं सभी का नाश 
कर परम निर्वाण को पा लिया । 

- ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मुझे स्वीकार हूँ । 


३६-- अमरादेंबी के विपय में 
भन्‍्ते सागसेन ! भगवान्‌ ने कहा हँ,-: 


_ “यदि अवकाश और एकांन्त-स्थान पायें 

तथा किसी बदमाश को भी पारवें, 

तो सभी स्त्रियां व्यभिचार कर सकती हें 

यदि और कोई नहीं मिले तो निकम्मे लू'फ के साथ ही ॥ | 

फिर ऐसा भी कहा जाता हे--महोसथ को भार्या अमरा नाम की 
सद्वी पति के विदेश चले जाने पर गाँव में अकेली ग्रौर एकान्त में रह- 
कर भी अयने पति को अपना सर्वेस्व मानती, हुई हजार रुपयों के प्रलोर्भन' 
दिए जाने पर भी पाप करने के लिए राजी नही हुई ॥7* 


' » रीस डेबिस लिखते हैं-- _ . हे हटा 
“युद्ध ने यह गाथा कहीं नहीं कहीं । अन्ध-कर्ता ने अमाद - से 
ऐसा छिख दिया होंगा | यह गाथा जप्तक, ४३६ में आती है। वहां - 
भी बुद्ध के उपद श के रूप भें नहीं, किंतु एक छोकाकिति ही +-+' 
* उम्सग्ग-जातक, ४४५४८ | 
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भत्ते नागसेन ! यदि भगवान्‌ का कहना ठीक हैँ तो अपमरा देधीं 
जी बात प्रवध्य झूठी होगी । और, यत्रि अमरा देती इतवी परिब्नता 
रह सकी सो भगवान्‌ की वही हुई बात कूठो सिद्ध हो जानती हूं। यह भी 
णबा दुविधा ० । ] 

महाराज ! भगवान ने स्त्ियों के वियप में बसा थयारथ्थ में कहा है! 
जोग जो अमरा देंबी के विषय में कहते हे वह भी ठीक ही है । 

महाराज वह ऐसा प्राप-कर्म करे या ने करे इसी तो तब परीक्षा 
हो सझती थी, जब उस्ते उपयुनत अवकाश, एंशस्त स्थान और उपबुतत 
दुप्ठ पुर मिलते । महाराज ! अमरा देवी को वैधा उपयुक्त भववाद् 
सकान-स्थान, और पुर्प ही नही मिले | 

समार में निन्‍दा हो जाने के भय से उसने उचित क्षवकारा नही देधा। 
मरने के बाद नरक मे जाने के भय से भी उपमे उचित अवकाश नहीं 
देखा । पाप वा फ्छ बुरा होता हँ--इस विवार से भौ उसने उचित 
झअबकादा नही देखा | अपने प्रिय पत्ति को छोड़ देना डते सहाय नहीं था-- 
इससे भी उसने उन्ित अवृवाश नही देखा। अपने हवापी की इज्जा 
हा ख्याल बरके भी उसते उचित मवकाश नदी देखा । धर्म की सझूथाल 
अरके भी उसने उनित अवकाश नहीं देख/ / बुरे काम से घणा करती 
हुई भी उसने उचित अवकांश नही देखा ! कही मेरा ब्रत ने टूड जाथ-- 
यह विचार कर भी उसने उचित अवकाश नहीं देखा। इसी तरह के 
और भी बहुत कारणो से अमरा देवी ने उचित अवकाश नही देखा । 

झनष्पों से न छिपा सकने के भय से उसने पात्र लहीं फ्िया। गर्दि 
ममप्यों से बाव छिप भी जाय, तो अम्नुष्यों से नहीं छित सकती। पैंदि 
अमनष्यों से बात छिप भी जाग तो दूस रो के चित्त को जान लेने वालिमिशुओं 
के यही छित सकती । यदि भिश्नुत्रो से बात छित भी जाय, ती दूसरों के 
लिस को ज्ञान छत वाले देवताओं से नही छित्त सकती । यदि देवता्मी 
के भी वात छिर जाय, तो आये भव में ही खटकती रहेगी। यदि मन में 
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नहीं भी खटके, तो भी अधर्म 'होगा । इस प्रकार के अनेक दगरणों के 
एकान्त (रहस्य) न पा सकने के कोरण अमरा देवी ने पाप नहीं किया । 

बहकाने वाले भी ऐसे योग्य पुरप को न पाकर अमरा ने पाप 
नहीं किया । महाराज ! सहोसध नाम का पण्डित अद्बाइस गुणों से 
युक्त था । | 

किन अटद्ठाइस गुणों से युक्त था ; 

महाराज ! सहोसघ पण्डित (१) सूर, ( २) नञ्र, (३) पाप 
कर्मो से सकोच करने वांछा, (४) बहुत से साथियों वाला, (५) अनेक 
मित्रों वाला, ( ६ ) क्षमा-परायण, ( ७ ) शीलूंवान्‌ , ( ८ ) हृत्यवादी, 
(८) पवित्र, (९) क्रोध-रहित, (१०) घमण्ड-रहित, (११) # प रहित, 
(१२) वीयवानू, (१३) अच्छे कामों में छगा रहने वाला, (१४), 
लोक-प्रिय, (१५) आपस में वाट कर किसी चीज का भोग करन वाला, 
, (१६) मिन्रता का व्यवहार करने बाला, (१७) तड़क-भड़क से दूर 
' रहने वाला, (१८) छगाव वस्काव न रखने वाला, (१९) निप्कपट, 
(२०) बद्धिमान्‌ , (२१) सम्पत्तिशाली, (२२) यशस्वी (२३) विंद्याओं- 
को जानने वाला, (२४) अपने पास आए हुए छोगों की भलाई चाहने: 
वाला, (२५) सभी लोगों से प्रशंसित, (२६) धनवान्‌ , (२७) .यशस्वी, 
(२८) ' था । महाराज ! -महोसघ पण्डित में ये अट्टाइस गुण थे +-स्योः 
अमरा देवी ने एंसे (गुणों वाले) किसी दूसरे बहकाने वाले को न पाकर: 
पाप,नहीं किया ।॥._. .. ; 

' ठीक हैं भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मुझे स्वीकार है । 


ब् 


४०--क्षीणास्रव लोगों का अभय होना 
- भन्‍्ते नागसेन ! भगवान ने कहा हे---अहँत्‌ लोग डर और नय से छऋू 





“7 ९ झूछ पाठ में एक ग्रुण घटता है। 
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ज़ी है ।' फिर भी, राजग्रह-नगर ये घधनपारू माम के हाथी को 
मिशवान्‌ पर टूटले देखकर पाच यौ क्षीणात्तषव भिक्ष बद्ध को छोड़, अपनी 
जान के जिधुर तिथर भाग खड़े हुए--केवुल स्थविर आनन्द रह यये। 
अन्त वायसन ! यह क्यो जया थे डर कर भाय गए थे ? अथवा, भय 
यबान्‌ को अफक्रेछे मर॒जाने के लिए यह सोच कार वि--बद को, स्वंय 
मालूम होगा--वे भाग गए थे ? अगवा भगवान्‌ कैसे अपना अनन्त बे 
दिखाते है इसे देखमें के लिए वे भाग गए थे ? 

भले नागसेन ! थदि भगवात्‌ ने ठीकू ही कहा ह--अहेत लोग डर 
और भय मे छूट जावे है” तो घनपाद हाथी की बात भूठी ठहरती है! 
और, यदि घनपाल छाथी के टूटते पर क्षीपासव मिक्ष समृच भाग 
गए य, तो भगवान्‌ का यह कहना 'मठा प्रिद्ध होता है कि "णर्टतू छोप ,डर 
और भय में छूठ जाते है ।7 यह भी एक दुविधा ० | 

महाराज भगवान्‌ ने यथार्थ ही में कह है--अहत्‌ लोग डर भौर 
भय से छूट जाते है।” और यह बात भी साय है छि राजगुृह नगर हैं 
घनपारल नाम के हाथी को, भगवान्‌ पर टूटते देखकर पराच सी छीघ्रामव 
अज्िक्ष बद्ध की छोड अपनी जान के जिवर तिवबर भाग खड़े हुए--कैवर् 
स्थविर आर्नन्द रह गये । 

किल्तु, नतो वे भय से और न भगवात्‌ को प्रकेले सरने देन वी इच्छा 
से उन्हें छोड कर भाग गए थे । अहँत्‌ लोगों में भय वो जितने करण हैं 
सभी वष्ट हो गए रहने हे ! अतएबं, वे डर और भग से छूट जाते है | 

महाराज ! जब कोई मसमृप्य जमीन सोदता है तो कया पृथ्वी डर 
जाती है ? क्या वे बडे समुद्र और परव॑तों के बार को सहने में पृथ्वी डर 


जाती है ? 
पचुल्छयग्ग ( पिंनयपिटक, प्रृष्ठ ४८४) म यहा कथा आती हैँ 
किंतु हाथी का नाम घिनपाल' नहीं बल्कि 'नाछागरिरि! था वहीँ 


हु 


कैसक 
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पी भन्‍्ते ! 

क्‍यों नहीं ? 

क्योंकि महापृथ्वी में डर या भय के कोई कारण नही है । 

महाराज ! उसी तरह, अंहत्‌ में ऐसे कोई कारण ही नहीं रहते हूँ 
जिससे उप्ते डर या भय हो । 

महाराज ! क्या बड़े बड़े पहाड़ को टूट जाने का, या भहरा जाने 
का, या गिर पडने का, या जल जाने का डर होता हैं । 

नही भन्‍्ते ! ः 

क्‍यों नहीं ? 

क्योंकि उन में डर या भय के कोई कारण ही नहीं है । 

महाराज ! अहुँतों के साथ भी वही बात होती है । यदि संसार 
भर में जितने नाना रूप के जीव हे सभी एक साथ ही किसी अरहँत को डरा 
देना चाहें तो उसके हृदय मे किसी प्रकार का विकार नहीं ला सकते | 
सो क्यों ? क्योंकि डर उत्पन्त होने के कोई हेतु या प्रत्यय उसके चित्त 
में नहीं रह गए हैं । 

महाराज ! उन अहेतों के मन में ये विचार आए थे---'श्राज नरश्रेष्ठ 
तथा जितेन्द्रियों के अगुए ब्‌द्ध के नगरों में श्रेष्ठ राजगृह में प्रवेश करने 
पर सामने की सड़क से घधनपाछ नाम का हाथी दूटेगा। देवातिदेव उन 
युद्ध की सेवा ठहुल में रहने वाले स्थविर आनन्द उन्हें छोड़ नहीं 
सकते । यदि हम छोग हट नहीं जायूँ तो स्थविर आनलन्‍्द्‌ का गुण श्रकट 
नहीं होगा, और न ब्‌छ के पास हाथी पहुँच सकेगा | इसलिये अच्छा हो 
यदि हम छोग हट जायेँ । इस तरह, वहुत से लोग क्लेग के बन्धन से छूट 
जायेंगे, और चारों ओर स्थविर अनानद के गुण भी प्रमट हो जायेगे।' 
इसी के स्याऊ से वे हंट गए ।_ 

ठीक है भच्ते नागसेन्‌.! .झ्ापने अच्छा समझाया। बात यथार्थ में ऐसी 
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ही हैं । अहँतो वो डर या 'भय नही हुआ था । अच्छी बात को विचार 
कर ही वे चारो ओर भाग गए थे 


डे 
४९--सर्वज्षता का अछुमान करना 


अन्‍्ते नागसेन  आब छोग कहा करते हे--बुद्ध सर्वश हैं का 
फिर भी कहा जाता है वि “सारिपुत और मोग्गछान के मण्डली वे 
साथ निकाल दिये जाने पर चातुमा के शात्य भोर झक्ा सहम्पति भग॑ 
वान्‌ थे पास गए। उन्होनें बीज और बड़े की उपमा देकर भगवान्‌ को 
समझाया और क्षमा करवा दिया ।' १ सन्‍्ते नागसेन | भगवान्‌ की बयी 
थे उपभायें मालूम नहीं थी कि उसे भुनक्र थे मान गए और उन्दोव 
घछामा द२ दिया ? 

भन्‍्ते नागसेस !' यदि भगवान को वे उपमायें मालूम नहीं चीता 
उनवी सर्वज्षता पर श्राक्षप आना है । और, सदि उनको ये उपसायें मादग 
थी तो थो ही बिता समझे बूके कर्कमता दे कारण उनको जाँचने के लिए 
निकाल दिया था। इस तरह उनकी करुणा तर आक्षेप श्ाता है | यह 
एक दुविधा ० १ 

महाराज ' बू.द्ध सर्वेक्ञ थे, त्ता की उन उपमाओ से पसन्द होकर मात 
शाए और उन्होने क्षमा कर दिया 

महाराज ! चुद्ध धर्से के गुर है । वे दोनो उपमायें उन्हीं के द्वारा 
पहले बताई जा चुकी थीं + 

पति की अपनी ही चीजों से 

महाराज पति की अपनी ही चीजों से स्त्री उसे प्रसतत कर देती 
है और मना लेती है, और वह ऊँछ भी स्वीकार कर लेता हैं! महाराज ; 


“ाण क्ाक्मिम-निकाय-चातुमा-सुत्तन्त | श्प्ट र्द्टूक । देखो वोधिनी*२ 
'परि ६६ ) चआगुर्तर-निकाय; ४ोर३े ! 


४४४१: | सर्वज्ञता का अनुमान करना [ २५७ 
इसी तरह, चातुमा के शाक्य और ब्रह्मा सहम्पति ने भगवान्‌ को 
अपनी ही बताई हुई उपमाओं से प्रसन्‍न करके मना लिया था। भगवान्‌ 
ने भी 'वहुत अच्छा' कह कर अपनी स्वीकृति दें दी थी । 
राजा की अपनी ही कंघी से 

हाराज |! राजा की अपनी ही कंधी से नाई उनके वालों को 
सवांर उन्हें प्रसन्‍न कर देता है । राजा बहुत अच्छा' कह अपनी स्वीकृति 
प्रगट कर देता है, तथा नाई को मुंह-मांगा इनाम देता हैं। मंहाराज : 
इसी तरह, चातुमा के शाक्य और न्नह्मा सहम्पति ने भगवांत्‌ को 
अपनी ही बताई हुई उपमाओं से प्रसन्‍त करके मना लिया था। भगवान्‌ 
ने भी 'बहुत अच्छा' कह अपत्ती स्वीकृति दे दी थी । 

उपाध्याय के अपने छ्वी पिण्डपात से 

महाराज ! सेवा टहल करने बाला श्रामणेर अपने उपाब्याय के 
ही लाये गये पिण्डपात्र से मोजन को निकाल सामने ठीक से परोस देता 
है, जिससे वह (उपाध्याय) प्रसन्‍नत हो बहुत अ्च्छा' कह अपनी स्वीकृति 
प्रगट कर देता है । महाराज ! इसी तरह, चातुसा के शाक्यम और 
ब्रह्मा सहम्पति ने भगवान्‌ को अपनी ही बताई हुई उपमाश्रों से प्रसन्न 
कर के मना लिया था। भगवान्‌ ने भी “बहुत अच्छा” कह अपनी स्वीकृति 
देदीथी। 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! श्राप जैसा कहते हैं में स्वीकार कर छेता हूं। 

चौथा वरग समाप्त 
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धन 


छ२--घर बननाना 
मन्‍्ते लागसेन ! भगवान्‌ ने यहू कहां हैं-- 
म्रित्रदा जोड़ने से भय उत्पन्न होता हैँ, 
घर गहसु्थी में पडने से राग बढता है। 
मं मित्रता का जोडना और न धर गुृहस्थी में पडना, 
मुनि लोग यही चाहते है ॥7 * 
साथ ही साथ यह भी कहा हँ-- सुन्दर विहारों को बनवा उनमें 
विद्वानों को बसावे ॥ * 
अन्ते | यदि भगवान्‌ ने ठीक मे कहा है “मित्रता जोडने से ०” 
नो यह बात भूठी ठहरती है कि “सुन्दर विहार को बनवा उनमें विद्वांनो 
को बसावे ।” और यदि यह ठीक है कि "सुन्दर विहारो को बनवा उनमें 
विज्ञतों को बसावे?” तो यहे बात भूठी ठहरती हैं कि मित्रता जोड़ने 
सा ० 7 यह भी एक दुविधा ० 
महाराज ! भगवान्‌ ने यथादयें में कहा है--- 
४मितता जोडने से भय उत्पन्त होता हूँ, 
घर गृहस्यी में पड़ने से राग बढता हैं । 
मे मित्रता का जोडना और मे धर गृहस्थी' में पड़ना, 
मुनि छाय यही चाहते हे ॥? 
और, यह भी ठीक ही हं कि, सुन्दर विहारों को बनवा उनमे 
विद्वादा का बसाव ३ 
महाराए ' भगवान्‌ ने जो कहा हूँ, “मित्रता जोंडने सें० “सो पच्ची 
ही बात हैं| इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया हैं ॥ इस पर छुछ और टीका 


* सुचनिपात- मुनि सुत्त को पहली गाथा। 
* चुल्छलबग्ग---४-१-£ ! 
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टिप्पणी नहीं चढ़ाई जा सकती है | यह भिक्षश्रों के लिये बिलछकुर उप: 
यूवत है, बिलकुल योग्य हैँ, उचित हे, 
महाराज ! जंगल का मृग बिना घर का स्वछन्द घूमता है, जहाँ 
चाहना है वहीं सोता है । महाराज ! इसी तरह, यह भिक्षु के लिये 
एक दम ठीक सझना चाहिये :-- 
“मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है, 
प्र गृहस्थी में पड़ने से राग बढ़ता हूँ 
न मित्रता का जोड़ना और न घर गृहस्थी में पड़ना, 
सुनि लोग यही चाहते हैं ॥” 
महाराज ! भगवान्‌ ने जो कहा है, “सुन्दर विहारों को वनवा कर 
उनमें विद्वानों को बसावे? सो दो बातों को दृष्टि में रख कर काहा हैं । 
कौन सी दो बातों को ? (१) विहार दान करने को सभी बुढ़ों 
सराहा है; उसकी अनुमनि दी है, उसकी भूरि भूरि परगंसा की है, तथा 
उसे बड़ा ही प्रशस्त बताया है । इस तरह, विहार दान करने से जन्म 
प्रहण करने, बूढ़ें होने, बीमार पड़ने और मरने से बच जाता हैं। विहार 
दान करने का यह पहला फल हैं।-फिर भी, (२) विहार बने रहने से 
शिक्षुत्रों को ठिकने की जगह मिल जायबगी। जो भिक्ष्‌ओं का दर्शन करना 
चाहेंगे उनके लिये बड़ी आसानी होगी । यदि भिक्ष्‌ओं के रहने का कोई 
विहार बना न हो तो उनसे मिलना बड़ा कठिन हो जायगा । विहार दान 
ऋरने का यह दूसरा फल है इन्ही दो बातों को दृष्टि मे रख कर भगवान्‌ 
ने कहा है, “सुन्दर विहारों को बनवा उनमें विद्वानों की बसावे ।” इसका 
अथ यह नहीं है कि भिक्ष लोग विहार को अपना घर ही बना ढें। 
ठीक है भन्‍्तें नागसेन ! में मान लेता हू । 
४३--भोजन में संयम 


अन्ते नागसेव | भगवान्‌ ने कहा है, “जागो; आलूस्य मत करो; 


२६० ] पिहिन्द्अश्न | शादार३ 


भौजन करने में सयम रखो ।” उनने यह भी कहा हु, डदायि ! कमी 
कमी में इस पात्र से भर कर या उससे भी अधिक खाता हूँ |” 

भन्‍्ते नागसेन ! यदि भगवान्‌ ने ठीक में कहा है, “जागो; आरूस्प 
मत करो; भीजन करने में सयय रक्‍्खो” तो यह, बात झूठी ठहरती है कि 
वे पात्र से भर कर या उससे भी अधिक ख्ते थे। और, यदि यह ठीव बात 
है कि मगवान्‌ पात्र से भर कर या उससे भी अधिक खत्तेथ्र तो उनने 
ऐसा कभी नही कहा होगा, "जागो; आालस्य मत करो, भोजन करने भ 
सयम रखो ।” यह भी एक दुविधा० 47 ह 

महाराज भगवान्‌ ने ययाय में कहा हैं, “जागो; आलूस्य मर 
करे, भोजन वरने में समम रखो |? और यह भी कहा हैं, ' उद्यायि 
कमी कभी में इस पात्र से भर बर या उसमे भी अधिक खाता हूँ ।” 

महाराज ! श्गवान्‌ ने जो बहा हैं “जागो, आलस्म मत्त करा, 
भोजन करने ससयम वेरो” सो बिछकुक सच्ची बात है । इसमे कुछ भूठा 
नही है | हमेशा रमगू होने वाली यह बात हैं। इस पर और कुछ टोका 
डिप्पणी नहीं चढाई जा सहूती हु। रात ऐभी है एकदम सत्य है। 
जैसा कहना चाहिये था वैसा ही कहो गया है। इसको कोई उलड नही 
सकता | यह ऋषि की कही यई बात है, मुने की०, भगवान्‌ बी० अहूंस 
की०, प्रस्येक बुद्ध की०, जिन की० सर्वेज्ञफी०, चुद्ध वी०,सस्पक्‌ सम्शुद्ध 
की कही गई बात हैं ! महाराज ! भोजन में सप्तम नहीं रखने से दिसा 
भी करता है, चोरी भी करना है,परूूती समन भी करता है, भूठ भी बोलता 
है, शराव भी पीता है, माता को मार डालता है, अईतू को भी मार 
डालता है, सघ फो भी फीड देता हु दुष्ट चित्त से बुद्धको लू भौ बहा देता 
है । महाराज । भोजन में सम सहों करमे के कारण ही देवदत ने सन 
को फोड दिया था जिससे एक कक्प तक रहने वाले कर्म को पाया । इसको 


' सक्सकिम निकाय-मदा सेदायि-सुक्त्त', ७७१ 
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और एंसी ही दूसरी बहुत सी बातों का ख्याल करके बुद्ध ने कहा था, 
“जागो; आलस्य मत करो; भोजन करने में संयम रबखो । ' 
महाराज ! जो भोजन करने में संयम रखता है उसे चार बार्य॑सत्यों 
का ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्मचर्य-वास के चार बड़े बड़े फल को पा 
लेता है; ' चार प्रतिसम्भिदाओं में आठ समापत्तियों में तथा छ: अभि- 
त्ताओं में पूर्णता पा लेता हैं, सारे श्रमणवर्मो' का पालन कर लेता हैं। 
महाराज ! क्या उस सुग्गे ने भोजन में संयम करके तावतिस तक 
सारे छोकों को कॉपा कर देवेन्द को भी अपनी सेवा में नहीं लगा दिया था? 
महाराज ! इसे और इसी तरह दूसरी भी बहुत सी वातों को विचार कर 
ही भगवान्‌ ने कहा था,'जागो; भालूस्य मत करो; भोजन में संयम रक्खो ।”' 
महाराज ! और, जो भगवान्‌ ने कहा था, “उदायि | मैं कभी 
कभी इस पात्र से भर कर या इससे अ्रधिक भी खाता हूँ” सो तो उन्हीं की 
चात थी, जिन्होंने जो कुछ करना था सभी को समाप्त कर डाला था, 
जिन ने परम फल पा लिया था, जिनका ब्रह्माचर्य सफल हो गया था, 
जिनमें से सभी मरू हट गये थे, जो सर्वज्ञ थे, स्वयम्म्‌ थे, बुद्ध थे। 
महाराज ! जिसे वमन करवाया जा रहा हैँ, जिसे जुछाब दिया 
गया है, या जिसे कोई तेज खुराक दी गई है वैसे रोगी को परहेज से 
रहना चाहिये । वेसे ही, जिसके साथ क्लेश लगा है और जिसने सत्य का 
साक्षात्कार नहीं किया हैं उसे भोजन में संयम करना चाहिये ॥ 
महाराज ! चमकते हुए, अच्छी जाति के, साफ मणिरत्न को माँजना, 
घसना या धोना नहीं होता । महाराज ] वैसे ही, सम्यक-सम्बूद्ध क्या 
करना उचित हैं भौर क्या करना अनुचित हे इस प्रह्न से ऊपर उठ 
जाते हैं । 
ठीक है भन्ते नागऐन ! मुझे स्वीकार है । 


ख्रोतापत्ति, सकूदागामी, अनागामी और अहेत्‌। . 
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४४--भगयवानसू का नीरोग होना 
भन्‍्ते नागसेन | भगवान्‌ ने छहा हैँ, “भिशुक्को ! मै ब्राह्मण हु, 
आंत्मत्यायी, आचरण में सयत, अन्तिम शरीर धारण वरने वाछा, और 
अलौकिब वैद्य या जर्राहु १7 उनने यह भीकाहा है, 'मिक्षुओं ! मेरे 
अआ्रावक भिक्षओं में सब से नीरीम रहनेबारा बफ्कुल हूँ ।” ' ऐसा देखा 
जाना है वि भगवान्‌ अनेक थार अम्वस्थ हो गये थे। 
भस्ते ! यदि भग्रवान्‌ सच्मृच अछोक्कि थ तो स्थविर बककुल के 
विषय में जो वहा गया है बह भूठा टहरता हैं। और यदि स्थविर धवक्‍कुल्द 
यपाये में सद से अधितव सीरोग थे तो भावान्‌ वा अलॉक्कि होना भूठा 
ठहुए्ता । यर भी एक दुबिधा ० । 
महाराज | भगवान्‌ ने ययार्थ मं कहा है, *भिक्षमी | प्रे ब्राह्मण 
हूँ, आमत्यागथी आचरण में समत्र, अन्तिम धरीर धारण करने वाला, और 
अचौदित वंच्य या जर्राह। ! उनने यह भी दीत ही में कहा है,'मिक्षओं | 
मेरे क्षावक भिक्षुओं में सब से नीरोेग रहने वाएा वक्‍कुछ हूँ । 
विधु, यह उन भिक्षआ को लक्ष्य &रके कहा गया था जो भगवान 
के उपदेशो को कष्ठ करवे उनमें अपनी झोर से भी कुछ मिलाकर भागे 
को पीडी में बदा देते थे । महाराज ! जगवान्‌ के थावक सिक्षुओ्रो में 
से कितने एंसे थे जो दिन रात खड़े उदें यथा चदतमथ करते ही 
नावना में बिता देसे थे । कितु, भवदान तो खडे भी रहते थे, चइक्रमण 
भो करते थे, बैठ भी जाते थे, और लेट नी जाते थें। इस तरह, नें इस 
बात में भगवान्‌ से की टप जाते थे $ 
महाराज ! भगवान्‌ के आवक भसिक्षओं मे से कितने एसेथेजो 
केबल एक ही घार भोजन बरते थे । वेआणा के चले जाने पर भी 
डूसरी बार भोजन ग्रहण नही वरते थे । महाराज ” और, भगवान्‌ तो दो 
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डापाड४ड ] भगवान्‌ का नीरोग होना [ २६३ 


बार भी, तीन वार भी भोजन कर छेते थे । इस तरह वे इस वात में 
भगवान्‌ से भी टप जाते थे । 

महाराज ! ऐसे ही, भिन्‍न भिन्‍न श्रावकों के विषय में भिन्‍न भिन्न 
बातें कही जाती हे । महाराज ! किल्‍्तु, भगवान्‌ तो सबों से भ्रौकिक 
थे--शील में, समाधि में, प्रज्ञा में, वराग्य में, मोक्ष के साक्षात्कार करने में, 
दस बलों मे, चार वेगा रयों में, अट्टारह वुद्ध के गुणों में, '* छः असाधारण 
ज्ञानों में और बुद्ध ही में पाये जाने वाले सभी गुणों में । उसी के विषय 
में कहा गया है:-- 

भिक्षुओं ! में ब्राह्मण हूँ, आत्मत्यागी, श्राचरण में संयत, अन्तिम 
गरीर धारण करने वाला, और अलौकिक वैद्य या जर्राह ।? 

महाराज ! मनुष्यों में कोई तो उँच कुछ का होता है, कोई धनवान्‌ 
होता है, कोई विद्यावान्‌ होता है, कोई कारीगर होता होता हैं, कोई बहा- 
दुर होता है, और कोई श्त्यन्त चालाक होता हैं । किन्तु, राजा सभी से 
सभी वातों में बढ़ चढ़ कर होता हैं। महाराज ! इसी तरह भगवान्‌ सभी 
के अगुये हैँ, सभी से बड़े हे, और सभी से अच्छे है । जो आयुष्मान्‌ चकक्‍कुछ 
नीरोग थे सो अपने एक अभिनीहार ( संकल्प ) के कारण । महाराज ! 
जब भगवान्‌ अनोमदस्सी को वात-रोग हो गया था, और, फिर भी 
जब भगवान्‌ विपस्सी अपने अड़सठ हजार थिष्यों के साथ तृणपुष्पक 
रोग से पीडीत हो गये थे तब उसने (बक्‍कुल) एक तपस्वी हो, अनेक दवा- 
इयों से उन्हें चंगा कर दिया था ।' इसी लिये कहा गया हैं, “मेरे श्रावक 
भिक्षुओं में चक्‍कुछ सब से नीरोग हैं ।" 

महाराज ! बीमारी होने या नहीं होने, अथवा घुताड्श का पालन 
करने या नहीं करने से भी भगवान्‌ के वराबर दूसरा कोई नहीं हैं। महा 
राज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने संयुक्त निकाय में कहा है--/भिक्षुओं ! 


' जातक; ४४१ । 


२६४ ] *  मिक्तित्द-प्ंश्न * [ अपा४५ 


जितने जीव हे---विना पैर के,दो पैरो वाले, चार पैरो वाले, अनेक पैसे 
वाले, रूप दाले, बिना रुप वाले, सन्ना-वाले सज्ञा रहित, न सज्ञा वादे गौर 
ने सना से रहित,--सभी में व्‌ झ् ही अगुये गिने जाते हैँ, जो अहंत्‌ और 
सम्यक सदव द्ध है ।' 

ठीक हु भन्‍्ते नागसेत !' ऐसी ही बात है ॥ ६ 


ञ् क | 
४६--अजुत्पन्न झाग को उत्पन्न करना 
भन्‍्ले नागसेन ! भगवान्‌ से कहां हैं, “भिक्षुतओं | जहूँत सम्यक 
सम्बुद्ध उस मार्ग का पता लगा छेतते हे जो दुूसरो को मालूम भही रहता ।” 
साथ ही साथ यह भी कहा है -- 
“पिक्षुओं * में ने उस सनाततन्मा्म कये देव ल्थि है जिस पर पढुले 


से नूद्ध चलते आये हैँ ।" 
भन्‍्ते नागसेन ! यदि बुद्ध उस मारे का पता गाते हैं जो दुयरों को 
मालूम नही था तो उनका यह कहना भूठ ठहरता हैं कि में ने सनातन- 
मार्ग को देख लिया जिस पर पहने सब्‌द्ध चलते आये है । झौर, वदि उनमें 
सनातन-मार्ग को ही देखा है तो यह बात मूठी ठहरती हे कि ब्‌ द्ध उस सार्ग 
का पता छगाते हें जो दूसरों को मालूम नही था ।यह भी एवं दुविधा।७ 

महाराज भगवान्‌ ने यथा में कहा है, ( समिक्षुओं  अहूत सम्यक- 
सम्बद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हूँ जौ दुसरोको मालूम सही रहता #! 
उनने यह भी ठीक ही में कहा हैं, “भिक्षुओ  म॑ ने उस सनातनन्मार्गं 
को देख छिया हैँ जिस पर पहले से बुद्ध चलते आये हैं ।” 

महाराज ! ये दोनों हो सच्ची बाते हैं । महाराज पहले के दुद्धो 
के परिनिरवोण पा छेने, तथा शाशन के उठ जाने से मार्ग का छोप हो गया 
था। उस छोप हो गये सनातन मार्ग को अपनी प्रन्ञा-चह्षु से बुद्ध ने देख 


.. 'संयुच-निकाय, ४४-१०३ ! 


डाप्ाए५ ] , अनुत्पन्त मार्ग को उत्पल्त करना [ २६५ 


लिया था । इसी से उन ने कहा हूँ, “भिक्षओ' ! मेंने उस सनातन-पार्गे 
को देख लिया हैं जिस पर पहले से बुद्ध चलते श्राये हैं ।” 

महाराज ! पहले के बुद्धों के परितिर्वाण पा लेने, तथा शांसन के 
उठ जाने से मार्ग का लोप हो गया था। वंह मार्ग छिप गया था ८ भुला 
गया था--खो गया था । उस मार्ग को बुद्ध ने फिर भी नई तरह से दढ 
लिया | इसी से उतने कहा है, “भिक्षुओ ! बुद्ध उस मार्ग का पता छगा 
छेते हैं जो किसी दूसरे को मालूम नहीं रहसा | हट 

चक्रवर्ती राजा का मणि-रत्न 


महाराज ! चक्रवर्ती राजा के मर जाने पर मणिरत्न भी पहाड़ की 
चोटी पर अन्तर्धान हो जाता है | यदि दूसरा चक्रवर्ती राजा सभी ब्तों 
को पूरा करता है तो फिर भी प्रगठ हो जाता है।' महाराज ! तो क्या 
आप कहेंगे कि उसने मणिरत्त को उत्पन्न कर दिया ? 

नहीं भन्‍्ते ! वह सणिरत्न तो पहले ही से वर्तमान था। उसने हॉ, 
उसे दूसरी बार प्रगट कर दिया । 

महाराज ! उसी तरह, जो पहले के ब्‌द्धों का असलू अत्यन्त श्रेष्ठ 
अप्टाजिक मार्ग था, और जो शाशन के न रहने से लुप्त" हो गया था, 
उसे भगवान्‌ ने अपनी प्रजा-चक्ष, से फिर भी खोज निकाला है। इसी 
लिये कहा है, “मभिश्रूओ ! हँत्‌ सम्यक्‌ सम्ब॒ुद्ध उस मार्ग का पत्ता लगा 
छेने हैं जो दूसरों को माल नहीं रहता 7 


कक. 


साता का बच्चा पदा करना 
महाराज ! माता की कोख में बच्चा वरतंमान तो रहता हो है । 
उमके बाहर आने पर छोग कहते हैं--माता ने बच्चा पैदा किया । महा- 
राज ! उसी तरह पहले का ही मार्ग जो शाशन के न रहने से लुप्त ० हो 
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गया था, उसे भगवान्‌ ने भपनी प्रज्ञा-चक्ष से फिर भी खोज भिकाछा हूँ। 
इसी लिये कहा हैं, ४भिक्ष लो ! बहँत्‌ सम्पव्‌ सम्बद्ध उस्त मार्ग का पता 
लगा छेते हैं जो दूसरो को मादूम नही रहता । ”? 
घोई हुई वस्तु फो निकालना 
महाराज ! किसी खोई हुई चीज को जब कोई देख फर पा हेता 
हैं तो छोग कहते हँ---इसने इस चौज को निकाला है। महाराज ! उसी 
तरह, पहले वा ही मार्ग, जो झाशन के न रहने से छुप्त० हो यया था 
उसे भगवान्‌ ने अपनी प्रज्ञा चक्षू से फिर भी खोज निकाछा हैं। इसी 
लिये कहा है,"मिक्षभो ! जहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध उस मार्म का पता छगा 
लेते हें जो दूसरों को मालूम नहीं रहता ॥" 
ज॑यछ काट कर जमीन वनामा 
महाराज ! यदि कोई जगछ वाट कर साफ करता है तो छोग कहद 
हु --- उसने यह जमीन बनाई हे । यथार्थ में, जमीन पहले ही से चनी थी, 
वह आदमी कंबल उसमे काम में छाने वार होता हैं । महाराज ' इसी 
वरह, पहले का ही सार्य जो गायन के न रहने से लुप्त ० हो यया था, 
उसे मगवान्‌ ने अपनी प्रज्ञा चक्तू से फिर भी खोज निकाला । इसी लिप 
कहा है, “मिक्षओ ! बहुँन्‌ सम्यव सम्बुद्ध उस सार्ग का पता कूगा टते 
हूँ जो दूसरो को मालम नहीं रहता ४! 
ठीवा हैं भनन्‍ते भमागसेन ! झाप जो कहते है से स्वीकार करता हैं । 
४६--छोमस काश्यप के विपय मे 
अस्ने नागसेन ” भगवान्‌ से कहा हैं. '(ृर्वे के मनुष्य जमी में हो 
मैंने अटिसा का अन्‍्यास वर छिया था 
साथ ही साथ यह भी वड्दा है  ठोमस काश्यप भनामचा ऋषि हो कर में 
ने शतथ प्राणियों का वघ करा के वाप्पेय्य मामका सहानयज्ञ किया था। 


९ जोमस कसरसप जातक एछ१३॥। 





न 


डभ्ा४६ ]: लोमस काश्यप के विषय में [ ६६७ 


भनन्‍्ते नागससेन ! यदि भगवान्‌ ने यह ठीक कहा हैं, 'यूत्र के 
मनुष्य-जन्मों में ही मेने अहिसा का अभ्यास कर लिया था?, तो उनका 
यह कहना झूठा ठहरता हैं कि, “छोमस काश्यप नाम का ऋषि होकर 
मेने शतशः प्राणियों का वध करा के बाजपेय्य नाम का महा-यज्ञ किया 
था ।? और, यदि उनने सत्य कहा हैँ कि “छोमस काश्यप नाम का ऋषि 
हो कर झतदा: प्राणियों का वध करा के वाजपेयथ्य नाम का महायज्ञ 
किया था? तो उनकी कही हुई यह वात झूठी ठहरती हैं कि, “पूत्र के 
मनुष्य-जन्मों में ही मैंने अहिसा का अभ्यास कर लिया था।” यह भी 
एक दुबिधा ० 

महाराज ! भगवान्‌ ने यह यथार्थ में कहा है, “पूवे के मनुष्य-जैन्मों 
में ही मैंने अहिसा का अभ्यास कर लिया था ।7 उनने यह भी ठीक में 
कहा है, “छोसस काश्यप नाम का ऋषि हो कर झतशः प्राणियों का बध 
करा के बाजपेय्य नाम का महा-यज किया था ।" विंतु यह तो उनके राम 
के वश में अपने को भूल कर किया था ठंडी बुद्धि से सोच विचार कर नहीं । 

भन्‍्ते नागसेन ! आठ प्रकार के लोग जीव-हिसा करते हैं । 

कौन से आठ ? 


(१) रागी अपने राग के वश में आ कर जीव-हिसा करता है 
(२) दंषो अपने हु प के वश्ष में आ कर जीव-हिंसा करता हैँ, (३) मृद् 


अपने मोह वश में आ कर जीव-हिंसा करता है, (४) बमण्डी अप 
घमण्ड के वद्य में आ कर जीव-हिसा करता है, (५) लोभी अपने छोभ 
के वश में आ कर जीव-हिंसा करता है, (६) निर्धन अपनी जीविका के 
लिये जीव-हिंसा करता है, (७)-मू्खल लोग खेल समझ कर जीव-हिसफ 
करते हैं, और (८) राजा दण्ड देने के लिये जीद-हिसा करता हैं । भत्ते ! 
यही आउ प्रकार के लोग जीव-हिंसा करते हे । भन्‍्ते नागसेन ! क्िन्त 
यायद बोधि-सत्व ने (विना इन कारणों के) स्वाभाविक तौर 
जीवाहिसा की होगी ? रे 


-॥/ 


।९ 


पा 
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नहीं महाराज  बोधि-सत्व से स्वाभाविक तौर पर जीव हिंसा 
ही की थी । महाराज ! यदि बोधिसत्व स्वाभाविक तौर से महा-यज्ञ 
करना चाहते तो यह नही कहे होते --- 
“समुद्र तक फेंली हुई 
चारो और सायर से घिसये हुई पृथ्वी को 
निन्‍दा के साथ लेना मे नहीं चाहता 
सस्ह ! ऐसा समझो | 
महाराज ' छेंता कहने पर भी वोधिसत्व चन्द्रावती राज कुमारी 
का देखने ही उप्तके श्रम में पड कर सम के बेकाबू हो जाने से अपने को 
मूल गये घ । उसकी उत्कष्ठा तथा विहृवद्धता से पागक या किसी भूड़े 
भटके के एं सा हो बडी जत्दीबाजी में उनने सहा-यज्ञ शिया | यज्ञ में बहुत 
से पश्चुझओ का बध क्या गया था| पशुओ वी गर्दन कटने से लठ वी धार 
बह चली थी । 
भहाराज  पागछ, जिसका भिजाजे सनझ गया ६ जछती आग को 
की पकक्‍ट लेता है, रविप्तियावे साँप को भी घर लेता है, पायत हाथीवे 
पास भी चला जानता है, जिसके किनारे का पता नहीं हैं एंसे समुद्र में भी 
कूद पत्ता हूँ, गढह़े, कृए्टा में मो घुस जाता हूँ, क्टीली जगह में चला लाता 
हैं, पहादड नौ ऊँची टाद से भी कूद यदता है, सैठा भी साने छगवा है, 
साज्ो पर नगे भी घूसता है, और भी तरदढे तरद वी छीखायें करता है ! 
मज्ञाराज ! इसी तरह बोधिखत्व चन्द्रावती राजजुमारी को देते हो 
उसके प्रेम में पड़ कर मन ने बे काब हो जानें से भूल गये थे । उसकी 
उन्कण्दा तथा विहवलता से पागछ या विसी भूले भटके थे एंसे ही वे 
जत्दी बाजी में उनमें महायद्ध किया 4 यज्ञ में वहुत से पशुओं का बघ किया 
गया था । पशुओं की गर्देत बटन से छट्टू की घार बह चली थी । 


*  सप्द आतंक ३१० | 
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महाराज ! राज-दण्ड विधान के अनुसार भी सनके हुये लोगों के 
अपराध उसने बढ़े नहीं समझे जाते हैं । परलोक की बातें मे भी वसा 
ही है। 

महाराज ! यदि कोई पागरू छिसी को जान से मार दे तो आप उसे 
बया दण्ड देंगे ? 

भन्ते ! पागल को क्या दण्ड देना है ? उसे पीट पाट कर छोड़ दिया 

जाता है | उसके छिग्रे बस यही दण्ड हैं । 

महाराज ! ठीक में पायल के लिये कोई दण्ड नहीं हैं। पागरू का 
अपराब कोई अपराध नहीं; उसे क्षमा ऋर दिया जाता हैं। महाराज ! 
इसी तरह,बोधिसत्व चन्द्रावती राजकुमारी को देखते हीउसके प्रेम में 
पड़कर मन के बेकाबू हो जाने से अपने को भूल गये थे। उसकी उत्कष्ठा लथा 
विह वछत्ता से पागरू या किसी भूले भटके के ऐसा हो बड़ी जल्द-बाजी में 
उनने महायत्र किया | बन्न में बहुत से पशुओं का वध किया गया था।,. 
पशुओं की सर्दन कटने से लू की धार बह चली थी । 

जब उन्हें वणा उतर गया ओर आपे में आय तो प्रवजित हो, पांच 
अभिनाओं को प्राप्त कर ब्रह्मलोक चले गये । 

ठीक है भन्‍ते नागसेन ! आप जो कहते हें में मानता हो । 

४७--छुद्दन्त और ज्योतिपालछ के विपय में 

भन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने गजराज छहन्त के बविपय में कहा हें--. 

“इसे मार टास गा- ऐसा विचार करते कापाय वस्त्र को देखा जो 
ऋषियों की ध्यजा है ) बहुत दुःख पाते हुये भी उसके मन में यह बात 
आई--साथुग्तीक अहँत्‌ बच करने योग्य नहीं हे ॥7 

साथ ही साथ ऐसा भी कहा है, जोतिपाल माणचक हो उससे- 
भहँत्‌ू सम्यक-सम्बुद्ध भगवान्‌ काश्यप को मथमुण्डा', 'नकहीः 


* छड्लत जातक--४१४। 


प्ज्क ) मिलिन्द प्रश्त मु हु डा५।४७ 


साथ! इत्यादि अनुचित गौर रखे शब्दों से चिढ़ा कर अ्रपमानित करन 
चाहा था।? 

भन्‍्ते ! यदि बोधिसत्य ने पशुन्योति में जन्म ले कर भी कापाय-वस्व 
की पविष्ठा स्वीकार की थी तो जोतिपाक् साणवक की बस भूठी ठहरती 
है । और, यदि जोतिपाछ माणवक ने सचमुच काश्यप भगवान्‌ को 'मथ- 
मुणटा', 'नकछी साधु? इत्यादि लनुचित और रखे झब्शें से चिठा कर अपमा- 
नित करना चाहा था तो छुदृन्‍त गजराज के विपय में जो कुछ कहा गया 
है वह भूठा ठहृस्वा हैं । यदि पश्नु योनि में जन्म लेकर वोधिसत्व ने कडे 
दु.च को सहते हुये भो कापाय वस्न की प्रतिप्ठा की थी, तो पके ज्ञान वाला 
मतृष्य हो कर काश्यप भगवान्‌ के साथ ऐसा बर्ताव क्यो किया, जो अहंत्‌ 
सम्यकू सम्बुद्ध, दशबल, लोकनायक तथा प्रतापी थे, जिरके चारो मोर 
पोरसा भर विध्य तेज लछित्फ़ा करता थां, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ थें और जो 
सुन्दर बनारसी चीवर को धारण छिये हुये थे । यह भी एक दुविधा० । 

महाराज ! भगवान्‌ ने छुद्दनते नाप्रक गजराज के विपय में ठीक ही 

कहो! है++ 

/इसे मार दालँ गा---ऐसा विधार करते कापाय वस्च का देखा जो 
ऋषियों की ध्वजा हैँ | बहुत दुख पाति हुये भी उसके मन में यह बात 
आई--साधुशील अहत्‌ वध करने के योग्य नही है ॥*' 

और खनने यह भी ठीक ये कहां हैं-- 

“जोतिषपलछ माणवक्त हो कर उन ने अईत्‌ सम्यक सम्दुद्ध काश्यप 
भगवान्‌ को मयमुण्डा', नली साधु इयादि सटुचित झौर #खे शरो 
में लिहा कर अपमानित करता चाहा या।? 

क्लु जोविपाछ ने बपती जाति और अपने बुछ के वश से वैसा किया 
था | महाराज ” झोतिपाऊ जिस बहुल से पैदा हुआ था पयगे क्षय या 


* सम्मिमनिकाय-घटीकार झुत्तन्त | 
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धर्म की ओर भुकाव भी नहीं था। उसके मा-त्राप, भाई-बहन दाई 
तोकर, मजदूर, तथा परिवार के सभी छोग त्रह्मा के उपासक थे ब्रह्म की 
पूजा किया करते थे। ब्रह्मा ही सब से श्रंप्ठ और उत्तम हँ--ऐशसा मान 
कर और और साथुओं को नीच गौर घृणित समझते थे । उन्हीं छोगों की 
बात को बार बार सुनते रहने के कारण भगवान्‌ (काश्यप) से मिलने के 
लिये घटीकार नामक कुम्हार के द्वारा व्‌ ये जाने पर जोत्तिपाल ने 
कहा था, “उस मथमुण्डे नकली साथु को देखने से क्‍या छाभ ?? 
महाराज ! अमृत भी बिप के साथ मिला देने से तीता हो जाता 
है | ठंढा पानी भी आग पर चढ़ा देने से खौलने लनता है। इसी 
तरह जोतिपाछक माणवदः जिस कुल में पैदा हुआ था उसमें श्रद्धा 
या घर्म की ओर भुकाब कुछ भी नहीं था; लो उसने अपने कुछ के 
विचारों में पड़ मानों अन्धे होकर बुद्ध के प्रति निन्‍न्दा और अपमान 
के घब्द कहे थे | 
महाराज ! लरूपटें मार मार कर वहुत तेज जलती हुई आग की ढेरी 
भी पानी पड़ जाने से ब्‌ क जाती है; उसकी सारी चमक चली जाती हूं, 
ठंडी हो जाती है ओर पके हुए निम्मुण्ठि फल के समान काली कोयले 
की ढेरी हो जाती है। महाराज ! इसी तरह, जोतिपाल माणवक्त प्रुण्य- 
वान, श्रद्धालु और अत्यन्त ज्ञानी होने पर भी उसने श्रद्धा और घर्म से 
रहित कुल में उत्पन्त हो उसी कुल के विचारों में पड़ मानों अन्चा बन बद्ध 
के प्रति निन्‍्दा और अपमान के घच्द कह्ठे थे । 
अआीत-दास सा बन गया। व्‌ छ्त्र्म के अनुसार प्रत्रजित हो उसने अभिज्ञा 
गैर समापत्तियों को प्राप्त कर लिया था । मरने के वाद 
चंदा गया ॥ 


ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! झ्वाप जो ऋहनते हे, में स्वीकार करता हाँ । 


कितु, जब वह उनके पास गया तो अऋुद्ध के गुणों को जान उनका 


र७्श ] मिल्िन्द प्रश्न | शापाए८ 
४८-घरटीकार के विषय मे 


भनन्‍्ते नामसेन भगवान्‌ ने बढ़ा है --घदी कार हुम्हार फा घर 
पूरे सीन महीनों तव' बिना छप्पर था पडा रहा, वितु पानी नहीं बरसा"र 

साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता हैं --- 

भगवान्‌ काइ्यप वी दुटी पर दुष्टि हुई थी! ९४ 

भन्‍्ते नाग्रतेन | यह कंसी वात है किबद जैसे पुण्पात्मा की छुटी पर 
चुप्टि हुई घी ? बुद्ध वे तेज भी वैसा ही होना चाहिय था ! 

भनन्‍्ते | यदि भगवान्‌ ने ठीक में कहा हैं, “घटीकार छुम्हार का घर 
पूरे तीन महीनों उक्त बिना छप्पर का पडा रहा, वितु पानी नहीं वरसा," 
सो यद्द बात भूंठी ठदरतों है कि भगवान्‌ काश्यप की कुटी पर वृष्टि हुई 
थी ॥ और, यदि भरावान्‌ काश्यप की कुटी पर सत्य में वृष्टि ई थी ती 
भगवान्‌ की बात भूठी ठदरती हैं कि “घटीकार कुम्दार का धर पूर 
नीन महीनों तक बिना छप्पर का परदा रहा, कि्ु पानो सही वरखां 7 
यहे भी एक दुविधा ० ॥ 

महाराज भगवान्‌ ने यह दीत ही में णहा है “घंटीकार दुम्दार का 
धर पूरे तीन महीने तक विदा,छप्पर का पडा रहा, कितु पाती नहीं बरसा। 
यह 'भी सय हैँ कि भगवान्‌ काश्यप की कुटी पर बंध्टि हुई थी। 

महाराज ' घटींकार कुम्हार शीज्वान्‌ घामिक और पृष्यवान्‌ था। 
वह झपने बूढ्े और अन्‍्ये माता विता वर बावन पोषण कर रहाथा॥ उस 
के कही दूसरी जगह गए रहते पर बिना उसे पूछे ही लोगा मे उसके छप्पर 
को उजाड कर उससे ब८द्ध की कुटी पर छा दिया था । छप्पर के उस तरह 
उजड जाने से उसके हृदय में कुछ भी दू ख या क्षोभ वही हुआ, बल्कि उल्ठे 
बडी प्रौति उत्पन्न हो गई | अत्यन्त आनस्दित हो कर उसके मन में यह बएत्त 


+ सज्मसखि लनिकाय--घिटीकार-सुत्तन्‍्त' । 


ड्राधारर | बुद्ध का जात | २७३ 


आई, “अहो ! छोक में उत्तम भगवान्‌ मुझ पर प्रसन्न हों ।? उस पुण्य 
का फल उसे यहीं मिल गया । 5 

महाराज ! बुद्ध उत्तनी बात से चंचरू नहीं होते हैं । महाराज ! 
पवते राज सुमेरु कड़ी से कड़ी भौँघी भाने पर भी नहीं हिलता । अन- 
गिनत बड़ीं बड़ी नदियों के गिरने पर भी महासागर न तो भर जाता हूं 
और न उसमें वाढ़ आती हैं । महाराज | इसी तरह, बुद्ध उतनी वात से 
जंचल नहीं होते । 

बूद्ध के हृदय में संसार के छोगों के श्रति जो अनुकम्पा थी उसी से 
उनकी कुटी पर वृष्टि हुईं थी | महाराज । दो बातों को ध्यान में रख कर 
च्‌ द्ध अपने योगे-वछ से किसी चीज को उत्पन्न करके उसे काम में नही 
लाते । कौन सी दो बातों को ? (१) देवता और मनुष्य व्‌ द को उनकी 
झावश्यक चीजों का दान कर के उस पुण्य से आवागमन के दुःखमय जंजाल 
से छूट जायेंगे ; और (२) कहीं दूसरे छोग ताना न मारने ल्‍कूग जावें--- 
ऋद्धि-वल के सहारे वे अपनी जीविका चलाते हें। इन्हीं दो बातों को 
ध्यान में रख ब्‌छ अपने योग-वलू से किसी चीज को उत्पन्त करके उसे 
काम में नहीं छाते । ' 

महाराज | यदि देवेन्द्र या स्वयं ब्रह्मा उनकी कुटी पर वृष्टि नहीं 
होने देते तो वह भी व्‌ुरा और निन्दनीय होता । क्योंकि, तो भी छोग 
ऐसा कह सकते थे--ये बुद्ध अपनी माया फला कर संसार को मोह छेत्ते 
हैं, और अपने व्ष में कर लेते हें । इस लिये, वहाँ पर उन्हें कुछ न करना 
ही अच्छा था। महाराज ! चूद्ध अपने लिये किसी चीज की कभी सिफा- 
रिज नहीं करते, इसी से उन पर कोई अड्गुली नहीं उठा सकता। 

ऋ है भन्‍्ते नागसेन | आप जो कहते हें में मानता हू । 
४६--चुद्ध की जात 
अन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है, “सिलक्षुओ ! आात्म-यज्ञ करने 


वाला मै ब्राह्मण हूं ४” श्८ 
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साथ ही साय मह भो वहा है, 'शेलछ में राजा हो ए!८ 

भन्‍्ते | अंदि भगवान्‌ ने ठींद में कहा है, "मिक्षमों ! झात्मन्यन्न 
करन बाला में बक्षिग हू” नो उन ने यह ऋुद बहा कि,शुक् ! में राजा हूं।” 
और, यदि यहयथार्य में कहा था कि, “शो | में राजा हू ।” तो यह 
मूठ ठहरता हूँ कि वे आत्म-यज्ञ करने बाते ब्राएहा थे । वे या ती क्षतिय 
होगे या ब्राह्मग---दोनो हो नहीं सकते । यह भी एक दुविधा ० ॥ 

महाराज ! भगवान ने ठीक में ऊह्टाहै, “म्रिश्ुओ! आत्म-यत्ञ 
करने वाला में ब्राह्मण हूँ ।” और, पह भी कहा है ' शेछ | मे राजा हो।” 
एक कारण ऐसा है जिस से ब्‌ द्ध ब्राह्मण भौर क्षत्रिय दोनो हो सकते हे । 

भल्से सागसेन ! भला बह कारण कौन सा है जिस से बद्ध ब्राह्मण 


और क्षत्रिय दोनो ही ठहराये जा सकते है ? 
बुद्ध झ्राह्मण है > 


महाराज * जितने पाप और जितनी ब्‌ राइयां हूँ सभी ब्‌द्ध से नाहर 
हो चुकी है, नप्ड हो चुकी है, दूर चली गई हैं क्ठ गई है, क्षीण हो गई 
है, बन्द हो गई है, दानव हो गई हूँ । इसी से ब्‌द्ध ब्राह्मण कहे जा सकते 
हूँ । ब्राह्मण उसी को कहते हैं जिसने अपने सारे सशयों को हा दिया 
हैं, भ्रम को दूर कर दिया हैं। बुद्ध सत्य में ऐसे है--इसलिये वे 
ब्राह्मण कहे जाते ६ । हे 

महाराज ' इ्ाह्मय उती को कहते हे जिसकी तुझ्णा मिद गई है, 
जो आवागमन से छूट गया है, जो किर जन्म ग्रहण नही करेगा, जो बे 
विचार और राग को घष्द कर विलकुल शुद्ध हो गया है, और जो बिता 
किसी दूसरे पर भरोसा किये अपने पर निर्भर रहता हैं! बूद्ध सत्य में 

एंसे हे---इसलिये वे बाह्य कहे जाते है । 


.. € अज्किम निकाथ-- सेल-सुत्तन्‍त । 
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महाराज ! ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो ऊँची, श्रेष्ठ, सुन्दर शरीर 
देवी भावनाओं में विहार करता रहता हैं। वद्ध सत्य में एसे हँ--- 
लिये वे ब्राह्मण कढ्ढे जाते हैं । 

महाराज ! बाह्यण उसी को कहते हैं जो स्वयं अध्ययन-शील रह 
दूसरों को भी विद्या-दान करता है, दान ग्रहण करता है, अपनी इन्द्रियों 
को वश में लाता है, अत्म-संयम करता है, कत्तेब्य-परायण रहता हूँ, और 
जो वंश के अच्छे सिलसिलों को बनाये रखता है। बूद्ध सत्य में एंसें 
हें---इस लिये वे ब्राह्मण कहे जाते हैं । 

महाराज ! ब्राह्मण उसी को कहते हैँ जो ब्रह्म-बिहार ( समाधि 
की एक श्रवस्था ) में संलग्न रहता है । व्‌ डर सत्य में ऐसे हँँ---इस लिये 
वे ब्राह्मण कहे जाते हैं । 

महाराज ! ब्राह्मण उसी को कहते हैँ जो अपने पूर्ब जन्मों की बातों 
को पूरा पूरा जातता है। बुद्ध सत्य में एंसे हे---इस लिये वे ब्राह्मण कहे 
जाते हैं । 

महाराज ! भगमान्‌ को “ब्राह्मण”---एंसा नाम न माता ने दिया 
था, न पिता ने, न भाई ने, व बहन ने, न मित्र और साथियों ने, न बन्धु 
बान्चवों ने, न श्रमण और ब्राह्मणों ने और न देवताओ्रों ने । विमोक्ष पा 
लेने से ही उनको यह नाम दिया जाता हु । बोधिवृक्ष के नीचे मार-सेना 
को हरा, तीनों कार के पापों को बाहर कर, सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने से 
ही उनका नाम ब्राह्मण पड़ा था। 

महाराज ! इसी कारण से व्‌ द्ध ब्राह्मण कहे जाते हैं । 

भन्ते नागसेत ! और, किस कारण से बूँद्व राजा हुए ? 


बुद्ध राजा हैं 
महाराज ! राजा उसी को कहते हैं जो राज-पाद चलाता है, और 
सभी जगह सल्तनत बनाये रखता है महाराज.! व्‌ ८ भी दस हजार छोकों 
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पर धमम से सज करते हे; देवता, मार, ब्रह्मा, श्मण और बाह्यणों के 
साय सारे ससार में सल्वनत बनाये रखने हैं । इस लिये ब्‌द्ध राजा हुये । 

मह्याराज ! राजा उसी को कहते है जो सभी छोगो को अपने व में 
के आंता है, अपने वन्धु-वान्धवों को राजी खुशी बनाये रखता है, शत्रुओं 
को सताता हूँ, जिसका नाम और यज्ञ बहुत फंठा हो, जो झन्यन्त बछ-सम्पन्त 
हो, कौर जो अपने निर्म स्वेत-छत्र को ऊँचा उठाना हैँ । महाराज | 
भगवान्‌ भी दुष्ट मार-सेना को सता कर देवताओं और मनृष्योंको 
झानन्दित करते हू, दस हुजार लोकों में अपने समहात्‌ यश को फैलासे है 
झान्ति-वछ से दृढ रहते है, सभी जान से युवत्र होते है,स्वेत, लिर्मल भर 
श्रेष्ठ विमुक्ति रूरी स्देत छत को ऊंचा उठाते हूँ । इसलिये ब्‌ द्ध राजा हुयें। 

महाराज ” राजा उस्ती को कहते हैँ जो भेट करने के लिये आये हुए 
कोगों से वन्दनीय होता है ।, सहाराज ! भगवान्‌ भी सभी आये हुये 
क्ोगो से वन्दनीय होते हैँ / इस लिये बद्धा राजा हूये । 

महाराज ] राजा उसी को कहते हैं जो प्रसन्‍्त कर देने बालों को 
मुह-भागा बर देकर सम्तुष्ट कर देता हू। महाराज | भगवान्‌ भी मत, 
नचन और कर्म से प्रसन्‍त करने वालो को दुख से मुक्त कर देनेवाठ 
निर्वाण-फक को देते है, जो ससार के सभी इनामों से बंढकर हैँ। श्स 
लिये ब्‌ द्ध राजा हुये | 

महाराज | राजा उसी को कहते है जी राज-न्याय के विरुद्ध माव- 
रण करने वालो को मिडकिया बताता हूँ, जुरमाना करता हैं, या सौर 
भी अनेक प्रकार के दण्ड देता हैं । सहारागण ” उसी तरह, भगवान जो 
निर्लज्ज और असन्तुष्ठ होकर ब्‌द्ध की प्रज्ञप्तियों के विरुद्ध आचरण 
करवा है, उसे निन्दित करते हे अपमानित करते है, झोर शासन से 
विकाल बाहर भी करते है । इस छिये बू द्ध राजा हुवे । 

महाराज ! राजा उसी को कहते है जो पूर्व काल से धामिक राजानी 
के बताये गये न्‍्यायथ और नियमो को छागू करता है, सर्में-पर्वेक दासन करने 
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लोगों का बड़ा प्रिय बना रहता है, तथा धर्म-बरू से अपने वंश को चिर 
काल के लिये गद्दी पर बनाये रखता है । महाराज ! उसी तरह, भगवान्‌ पूर्व 
के बुद्धों के बताये गये नियमों और न्याय को लागू करते हैं, संसार के घर्म- 
गुर बने रहते हैं, देवताओं और मनुष्यों के प्रिय होते हैं, तथा अपने घर्म-बक्त 
से शासन को चिर काल तक बनाये रखते हूँ । इस छिये युद्ध राजा हुये । 

महाराज ! यही कारण है कि बुद्ध ब्राह्मण और राजा दोनों हो सकते 
है । इन कारणों की गिनती चतुर से चतुर भिक्षु कल्प भर में भी नहीं कर 
सकता । अब, मेरे श्रधिक कहने से क्या मतलब ! में ने जो संक्षेप में कहा 
हैं उसी से आप समझ लें । 


ठीक हैं भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हूँ में मानता हूँ । 


५० - -धर्मोपदेश करके भोजन करना नहीं चाहिए 


भन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है, धर्मोपदेश करके भोजन नहीं 
करना चाहिये । 

“ब्राह्मण ! ज्ञानी कोग ऐसा नहीं किया करते । 

सधर्मोपदेश करने के लिये कुछ ग्रहण करने में बुद्ध सहमत नहीं होते । 

ब्राह्मण ! धर्मानुकूछ जाचरण करने पर एंसी ही बात होती हे ॥/ 

फिर भी, छोगों को धर्मोपदेश करते समय भूमिका में भगवान पहले 
पहल दान देने की भूरि भूरि प्रशंसा करते थे, और उसके बाद ही शील के 
विषय में कुछ कहते थे | सर्वेठोकेधवर उन भगवान्‌ की वात को सुन 
देवता और मनुष्य सभी खूब दान करते थे । उनके छाये हुये दान को भिल्ल 
लोग ग्रहण किया करते थे । है 

भन्ते ! यदि भगवान्‌ ने यथार्थ में कहा है, 'धर्मोपदेश करके भोजन 
नहीं करना चाहिये” तो यह बात भूठी ठहरती है कि घर्मोपदेश करते समय 





' सुत्तनिपात, १-४-६ ! 
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भगवान्‌ पहले प्रहल दान देनेंकी प्रशसा करते थे ) भौर, यदि ठीत में बरमों- 
परदेश करते सभ्य भगवान्‌ पहले पहल दान देने वी प्रशसा करते थे तो 
एँसा वे नहीं बह सकते कि, "धर्मोपदेश करके भोजन तहीं करना चाहिये ।' 
सो कंस । भनन्‍्ते | जो यथार्थ में दांन का पात्र है यदि बह गृहस्थों के 
सामने दान देने की प्रशसा करे तो उसके उपदेश से वे श्रद्धा मेंथा कर 
और भी अधिक दान देंगे। श्रौर णों उप्त दान को ग्रहरणा करेंगे बह सभी 
धर्भोपदेश करने के कारण ही बढ़ा जायया । ग्रह भी एक दुविधा ० । 
।.. महाराज ! भगवान्‌ ने यथार्थ में वहा है, “धर्मोपदेश करके मोजन 
नहीं करना आहिये, ब्राह्मण. ज्ञानी लोग ऐसा नहीं क्या फरते+ 
घर्मोपदेश करने के छिये कुछ ग्रहण करने में बुद्ध सहमत नहीं होते १ 
ब्राह्मण ! “पंयनिकूछ आचरण वरने पर ऐसी ही बात होती है ॥7 
छड़के को खिलौना 

धौर, यह भी सत्य हें कि भगवान्‌ पहले पहल दान की प्रशमा करते 
है ।सभी बुद्धों की यही चाढ़ हैं--दान की प्रशत्ा से पहले उनके चित्त को 
खींच कर याद में शील-पालन का उपदेइ! देते हू | महाराज छोटे लडकों 
को लोग पहले पहल सिलौवा देते ह- जेसे, बकुली, युल्ली उष्टा, धिरनी, 
खेलने का पैला, खेलने की गाडी, धनुद्दी,---उसके बाद उससे जो चाहते है 
करवा लेते है । महाराज | इसी तरह, बुद्ध दाए की अश्सा करके पहुले 
उनके चित्त को खींच छेते हू, बाद में शील-पाकन का उपदेश देते है । 

रोगी को तेल 

महाराज ! दचैँद्य रोगी को पहले चार पाँच दिनो तम सेंछ पिलवाता 
हैं । उस से उसका शरीर चिकना जाता है और उसे कुछ ताकत झा जाती 
है । बाद सें जुलाब दिया जाता हैं | महाराज इसी तरह, बुद्ध दान बी 
प्रशसा करके पहले उनके चित्त को खीच छेतें है । बाद से गीलपादन का 


उपदेद देते है । 
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महाराज ! दान करने वाले दाताओं का चित्त बड़ा कोमल और 
मृदु होता है । वे दान रूपी पुछ या नाव पर चढ़ कर संसार-सागर के 
पार चले जाते हैं । इसी कारण से भगवान्‌ पहले पहुल उनकी अपनी कर्मे- 
भूमि का उपदेश देते हैँ । इसके माने यह नही हूँ कि वे उससे उलटे था 
सीधे दान माँगते हैं । 
दान केसे माँगा जाता है ९ 
भम्ते ! तो उलदे या सीधे कैतते दान माँगा जाता है ? 
हाराज ! दो प्रकार से---( १) कर के, और (२) कह के।| सो, एक 
प्रकार 'कर के 'उलठे या सीधे दान माँगना' अच्छा है और दूसरे प्रकार 
का व्‌ रा; एक प्रकार का 'कह कर ऊलटे या सीधे दाव माँगना' अच्छा 
है और दूसरे प्रकार का व्‌ रा। 
(क ) करके बुरा साँगना 
कौन सा 'कर के उलठे या सीधे दान माँगना' बू रा है ? 
कोई भिक्ष्‌ गृहस्थ के घर पर जा अनुचित स्थान में खड़ा हो जाता 
हैं । यह ब्‌रा 'कर के उलटे या सीधे दान माँगना' है । अच्छे भिक्ष्‌ इस 
तरह, 'करके उलूदे या सीधे दान माँग कर' नहीं ग्रहण करते । जो व्यक्ति 
ऐसा करता है वह व्‌ द्-शासन में निन्दित, बुरा, पतित, और अनुचित 
समझा जाता है । वह ब्‌ री जीविका वाला जाना जाता है । 
महाराज ! फिर भी, कोई भिक्ष शिक्षाटन के किये निकरू किसी 
हस्थ के दरवाजे पर अनुचित स्थान में खड़ा हो, मोर की तरह गर्दन 
लम्बी कर इधर उधर ताकता हँ---जिसमें छोग मुझे देख लें और आकर 
भिक्षा दें । यह भी ब्‌रा कर के उल्टे या सीधे दान माँगना है। अच्छे 
भिक्ष्‌ इस तरह, कर के उलटे या सीधे दान मांग कर नही ग्रहण करते । 
जो व्यविति ऐसा करता है वह ब्‌ द्ध-शासन में निन्दित, व रा, पतित और 
अनुचित समझा जाता हैं । वह व्‌ री जीविका वाला जाना जाता हे । 
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महाराज ! फिर भी, कोई भिक्ष्‌ ठुदडी हिला भौं चला, या अगली 
से इशारा करके भिक्षा माँगता है । यह भी ब्‌ रा 'कर के उलटे या सीधे 
दाल माँगनार' है। जो अच्छे भिक्ष है वे इस तरह, करके उलदे या सीधे 
दान माँग वर नही प्रहण करते । जो व्यक्त एंसा करता है वह ब,.द 
शासन में निन्दित, बुरा, पतित और अनुचित समझा जाता है वह ब्‌री 
जीविका घाला जाना जाता है + 

दीन सा कर के उलटे या सीबे दान मायनों, अच्छा कहा जाता है ? 

(ख) मछा मौंगना 

महाराज ! कोई भिक्ष, भिक्षाटन के छिप्रे निकठ ग्रृहस्य के दरवाजे 
पर उचित स्थान में खड़ा होता है सावधान, शान्त और सतके रहता है । 
यदि कोई देना चाहता हैँ तो खड्टा रहना हैं नही तो भागे बह जाता है 
यह अच्छा 'कर के उछ्ठदे या सीधे माँपना! है । जो अच्ठे सिक्ष्‌, है वे इस 
त्तरह० ग्रहण करते है | जो व्यक्ति ऐसा करता है वह व्‌ द्ध भासन प्रशप्तित, 
मला, ऊंचा ओर उचित समझा जाता हैँ। वह अच्छी जी विका वाला जाता 
जाता हैं । महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हैँ --- 

“जानी लोग माँगते नही हैं श्रायंजन माँगना व्‌ रा समझते हूँ श्रार्य 
लौंग भिक्षा वे लिये चुपचाप खड़े हो जाते है यही उतका भाँगना है ।7 * 

(क) कह के घुरा सागना 

कौन सा कह के उलटे या सीधे दान साँयना बयां समया जाता है ? 

सहाराज | कौई भिक्ष, खुल्लम खुल्छा कह कर सिफारिश करता 
है--मुम्ठे चीवर, पिग्डपात, शयनांसन, या स्छानअत्यय चाहिय। इस 
तरह माँगना व्‌ रा होता हें। जो अच्छे भिक्ष हूं वे इस तरह ० ग्रहण 
सही करते । जो व्यक्ति ऐुँखा करता है बहुबुद्ध आमन में निन्दित, व रा 

* जावक; ३६४ ! 
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पत्तित सौर अनुचित समझा जाता है। वह बुरी जीविका वाछा जाना 
जाना है । 
महाराज ऋ कोई मिक्ष दूसदयों को सुनाते हुये कहता है - मुझे फछानो 


ठ 


0 


त्रीज चाहिये । इस तरह इूमरों से माँग माँग कर वह लोभी हो जाता हूँ । 
इस सरह माँगना भी बर्ा होता है। जो अच्छे भिक्षुहँ वे इस तरह ०» 
प्रहण नहीं करते । जो व्यक्ति ऐसा करता है बढ़ बुद्ध्शाशन में निन्द्रित 
बुरा, पतित, और झनचित समझा जाता हैं हु चुरी जीविका बाला 
जाना जाता है 
महाराज ! फिर भी, कोई भिक्षु बातें करते हुये छोगों को सुना देता 
'लिशक्षुओं को उस तरह दान देना चाहिये । उसे सुनकर लोग वही लाते 
जिनसे उसने कहा था। इस तरह भी “'उलदे या सीधे माँगना बुरा है । 
अच्छे भिक्ष्‌ हैं वे इस तरह>प्रहण नहीं करते । जो व्यक्ति ऐसा करता 
वह बद्ध-शासन में निन्दित, बुरा, पतित और अनुचित समझा जाता है। 
वह बरी जीविका वारा जाना जाता हैं । 
हाराज ! एक्र बार स्थविर सारिपुत्र सूरज डूब जाने पर रात के 
समय बीमार हो गये । तब, स्थविर सहासोग्गलान ने उन से पूछा कि कीन 
सी दवा चाहिये | इस पर स्थविर सारिपुत्र ने कह दिया । उनके कहने पर 
वह दवा लाई गईं। कितु स्थविर सारिपुत्र को क्याल हो आया, “अरे ! 
मेत्ते माँग कर यह दवा ली है । यह बरी वात हैं | ऐसा करने से मेरी 
जीविका बरी हो जाबगी ।” सो उनने वह दवा नहों खाई । इस तरह भी 
उलटे या सीचे माँगना' व्‌ रा हूँ । जो जच्छे भिक्ष, है वे इस त्रह० ग्रहण 
नहीं करते । जो व्यवित ए सा ता है वह व द्ध-आसन में निन्दितत न्द्तत्त, व रा 
पत्तित और झनु चित समफा जाता है । वह व्‌ री जीविकेा चारा जाना जात है । 


(ख) सला साॉँगना 
कौन सो कह के उलठे या सीधे माँगना' अच्छा समझ जाता हें? 
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महाराज किसी सिद्दू, को आयर्यकता पष् जाये पर प्रपने बन्धू- 
वान्धवों वो यथा वर्षा-यास के छिये जिन लोगो ने मिमन्त्रण दिया है, उनको 
सूपित करा है। यह 'वह के उछटे या सीधे माँगनाँ अच्छा समझा जाना 
हैं । जो प्रच्चे भिष्ठ, हैं वे ४ग तरह०ग्रहगा करते है । जो व्यक्ति ऐसा करता 
हैं वह बूद्ध-शाहन में प्रशधित, भरा, ऊंचा और उचित धमझा चाता है । 
वद्द अच्छी जीविका बाला जाता जाता हैं। भगवान्‌ अत सम्यक-सम्वुद्ध न 
भी इसकी भनुृभति दी हे । महाराज * कसी भारद्धाज़ तापक ब्राद्यण क 
निमन्त्रण दो जो भगवान्‌ ने अस्वीयपर वर दिया था सो इस लिये कि वह 
तीर-घीच कर उन से मूछा नक वर वे उन में दोप निराहता चाहता था । 
इस लिये भगवान्‌ ने उस निमन्त्रण को स्वीवार ही नहीं दिया । 

मेगवान्‌ के सीजन में देवत्ताओं का दिव्य ओल भर देना 

मत्ते ! अगवांतू के भोजन में देवता छीग क्‍या सदय ही दित्व 
ओज भर देतेयथे या केवल यूप्रर के माँस जौर यधुपयाय इन्ही दो 
भौजनों में *? 

महाराज * सदा ही भगवान्‌ के हर एक कौर उठाने पर देवता 
लीग उस में दिव्य औज भर देते थे । ठीक वैसे ही जैसे राजा का रसोइया 
उन के हर एक कौर उठाने पर सूप देता जाग हूँ। येरज्ञा में भी 
सूखे थव के धान को खाते समय भी देवताओं ने उसे दिव्य ओोज मे बार 
बार भियो दिया था । उस से भगवान्‌ का शरीर पुप्ट वना रदा। 

भन्‍ते धन्य है वे देवता जो ब्‌ द्ध ते शरीर वी पुष्टि के लिये हर घड़ी 
और हर जगह तत्पर रहते है १ ठीक है मन्‍्ते नागमेन ! मेने समझ रिया । 
+ सूअर के सास (>-सुकर्‌ सदव)--देसो महापरिनिर्माण सूज । 
“चुन्द' के दिये गये इस भोजन को पा कर भगवान की स॒त्यु हो गई थो । 


मधुपायास--( वध की सोर )--दैस्ो सद्ावस्य ) इस 
भोजन को खाने के वाद भगवान्‌ को बुद्धवत्व छाम हुआ था | 
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४१--धर्मदेशना करने में बुद्ध का अल॒ुत्छुक हो जाना: 

भन्‍्ते नागसेन ! आप लोग कहते है, “बुद्ध चार असंख्य एक छाख:ः 
बल्पों से संसार के उद्धार के लिये घीरे धीरे अपने जोन की बड़ाते हुयेः 
अस्त में बू द्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गये ।7 

जैसे कोई धलुधर 

क्रिन्तु सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने पर धर्मोपदेश करने के लिये नही कितु 
जान्त रहने की उनकी इच्छा होने ल्ूगी' । भन्‍्ते नागसेन ! जैसे कोई 
धनुधेर या उसका शिष्य लड़ाई में जाने के लिये बहुत दिनों से सीख 
सीख कर तैयार हो जाय किंतु ठीक मौके में जब लड़ाई छिड़ जाय तकः 
अपने घसक दे, वैसे ही वु८् चार असंख्य एक छास कलपों से संसार के 
उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते हुये अन्त में ब्‌ द्वत्व प्राप्त 
कर सर्वज्ञ हो जाने के बाद धर्मदेशना करने से घसक गये । 


जैसे कोई कुस्तीवाज 


भन्‍्ते मागसेन ! जैसे कोई कुस्तीवाज या उसका शिष्य बहुत दिनों से 
कुस्ती के सारे दाँव-पेच को सीख कर तैयार हो जाय, किंतु जिस दिन 
कुस्ती की बाजी ऊछग्रे उस दिन घसक जाय, वैसे ही व्‌ छू चार असंख्य एक 
लाख कल्पों से संसार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते 
हुये अन्त में ब्‌ द्धत्व प्राप्त कर सर्वत्ञ हो जाने के वाद ब्र्मदेशना करने से 
घसक गये । 

भन्‍्ते नागसेन ! ब्‌.द क्या भय से घसके गये, या समझा न सकने से, 

' था अपनी कमजोरी से, या यथायें में सर्वज्षता न श्राप्त करने से ? क्‍या 

कारण था ? कृपया समझा कर मेरा संदेह दूर करें! 





* देखो विनय पिटक, प्रष्ठ 3७) 
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मस्ते ! यदि यह बात सच हुँ वि ध्युद्ध चार असस्य एव छ श्॒ कत्पों 
मे परमार वे उद्धार ये! लिए धीरे धीरे अपने शान को बाते हुये अत्त सें 
चदुत्व प्राप्त पर रर्बश हो गये सो यह बात कूटी ठहरती है कि 'सर्दे्षता 
प्राप्त दर लेसे पर बर्मारदेशा बरने वे लिये नहीं शितु झान्त रहने की 
उनकी इच्छा होने छगी! | भौर, यदि यह बात ठोक है कि, सर्वज्ञता प्राप्त 
का? छेते पर थर्मोरदेश करने ये लिये नहीं जितु घान्‍त रहने की उनकी 
इच्छा होने छगी' तो सह बात झूठी ठहरतोौ हैं कि, 'द्‌ द्ध चार असस्य एक 
खाख बतपों से सयार के उद्धार ये लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढात 
हुए अन्त में ब द्धर्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गये! । यह भी एक दुधिया० । 

महाराज! दोनों बासे ठीव है । च्‌ द्ध यथायें में चार असबय एऋइ लाख 
कस्पों से ससार के उलार के लिये धीरे घीरे अपने ज्ञान को बढाते हुये अन्त 
में गए द्धवत्व धाप्त सर सर्बज हो गये । जिंतु, सर्वेज्षत्ा आप्त कर लेने पर 
टीक में धर्मोपदेश नही बरने केवल शान्त रहने की उनकी इच्छा होदें 
लगी । ऐसी इच्छा होने का कारण नह था कि पहुले तो उन ने धर्म को 
इसना गम्भीर, सूदम, दुर्शेप और दर्बोष देखा; और दूसरे, ससार दे लोगो 
को कामवासवाओं में वे तरह रकूगा हुआ, तथा झूठी सत्काय-हृप्टि ' से 
मकडा पाया । यह देख उतके मत में छ पाँच होने छगा--“शिसे में 
पिपताऊंगा ? क्मसि तरह में सिखाउगा ?? छोगो की बसजोर समझ को 


के देखने कछगे । 
शक 
कोई वच्च 
महाराज ) कोई वैद्य या जर्राह अनेव रोगों से पीड़ित किसी बीमार 
के पास जा कर विचारता हैं-+किसत इलाज से, किस बवाई से इसके 


'सत्काय-दृष्टि ( शरीर में एक नित्य आत्मा होने का ऋम )--८ 
फरहेखो मज्किसनिकाय--“मद्ा-पुराणम-सुच्तन्त' । 





शी ज 


डापा५१ ] ' जम्ंदेशना करने में बुद्ध [ २८५ 


रोग दूर होंगे ? उसी तरह, पहले तो बुद्ध अपने धर्म को इतना गम्भीर ० 
देखा और दूसरे, संसार के लोगों को कामवासनाओं में बेतरह छूगा हुआ, 
तथा झूठी सत्काय-दृष्टि से जकड़ा पाया | यह देख उनके मन में छ: पाँच 
होने लगा---“किसे में सिखाऊँगा ? किस तरह में सिखाऊँगा ??”' हछोर्गा 
की कमजोर समझ क़ो वे देखने लगे । 


कोई राजा 


महाराज ! कोई क्षत्रिय राजा गही पा अभने द्वारपाल, शरीर-रक्षर्क 
सभासद, नागरिक, सियाही, सेना, खजाना, अकप्तर मातह॒त के राजा और 
भी दूसरों को देख कर विव्वारता है--फैसे, किस तरह इनका संचालन 
करू ! उसी तरह, पहले तो रु द्ध ने धर्म को इतना गम्भीर ० देखा और 
दूसरे, संसार के लोगों को कामवासनाओं में वे तरह छगा हुआ, तथा झूडी 
सत्काय-दुप्टि से जकड़ा हुआ । यह देख उनके मन में छः पाँच होने ऊरूगा-- 
“किसे में सिखाऊँगा ? किस तरह में सिखाऊंँगा १?” लोगों की कमजोर 
समझ को वे देखने लगे। 


ह सभी चुूद्धों की यही चाल रही है 


महाराज ! और, सभी ब्॒‌.द्वों की भी यही चाल है कि वे ब्रह्मा से 
प्रार्थना किये जानें के वाद ही धर्मोपदेश करते हैं। इसका क्या कारण है ? 
इसका कारण यह हैं कि उस समय सभी ले ग--क््या तपस्वी, क्‍या परित्राजक 
क्या श्रमण और क्या ब्राह्मण--अह्या के उपासक होते हैं, ब्रह्मा ही को 
मानते हैं, ब्रह्मा ही की पूजा करते हैं । उस बली, यशस्वी, विख्यात, ज्ञानी, 
अलौकिक और सवके अगुये बढ्मा के रुक जाने से देवताओं के साथ सारा 
लोक भूक जाता है, धर्म को मान लेता ओर ग्रहण कर छेता है । महाराज ! 
यही कारण है कि व.द्ध तरह्म! से प्रार्थना किये जाने के बाद ही धर्मोपदेश 
करते हैं । ! 


२८६ ] “ पिडिन्द प्रसत [ ४४६५२ 


जैसे राजा किसी पुरुष की सा/ततिरदारी करे 

“महाराज ! कोई राजा था राज-मन्त्री किसी पुरुष की बडी खातिर- 
दादी बरे । उसके ऐसा करने से प्रजाये भी उसकी खातिरदारी में छग 
जाती है । महाराज ! इसी तरह, बूद्ध के सामने ब्रह्मा के भुक जाने से 
देवताओ के साथ सारा लोक कुक जायगा | जिसकी पूजा होती हूँ उसी 
की पूजा ससार करता हूँ इसी कारण हो ब्रह्मा स्थय ही सभी बद्धो का 
अर्मोपदेश करने के छिपे ध्रार्यना करता है। इस तरह, ब्रह्म से प्रार्थना 
मैखेये जाते पर ही बुद्ध धर्मोपदेश करते है । 

ठोक है भन्‍्ते मागतेन | आपने ग्च्छा समझास्स ! खूब कहा हाँ ? 


म मान लेता हूं 


पौँचवोँ वर्ग समाप्त 





४२--बुद्ध के कोई आचाय नहीं 


सन्‍्ते नागसेन ' भगवान्‌ ने कहां हैं-- 

'ज मेरा कोई आचार है 

न मेरे समान दूसरा कोई है । 

देवताओ और मनुष्यों के साथ सारे सस्तार में 
मेरा जोड़ा कोई नही है ' 7 


६ बढ़त्य प्राप्ति के बाद जब भगयाव धम-चक्र प्रवर्तन के छिरे 
काशी जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें 'डपकत नास का एक परिधाजप 
'मिछा । उसने पूछा; मित्र ' ध्रापका शुरू कोने ? इस पर भगवान्‌ 
ने यह गाधा कंद्दी थी। देसो घिनय पिरक। पृष्ठ ७६ । 


डाधाए२ ] : बुद्ध के कोई आचार्य नहीं [ २८७ 
साथ ही साथ यह भी कहा है, “भिक्षुओ ! आलार काछास मेरा 
गुरु था और में उसका शिष्य । तो भी उसने मुझे अपनी बराबरी की जगह 
में चैठाया और बड़ा सम्मान किया ' 
भन्‍्ते नागसेन ! यदि भगवान्‌ ने ठीक में कहा हैं 
“न मेरा कोई आाचाय हूं। 
न मेरे समान दूसरा कोई है । 
देवताओं और मन॒प्यों के साथ सार संसार म 
॥ मेरा जोड़ा कोई नहीं हूँ ॥ 
नो उनका यह कहना भूठा ठहरता है कि, ' 'भिक्षतों ! आलार काछढाम 
भरा गरु था और में उसका शिष्य । तो भी उसने मुझे अपनी बरावरी 
की जगह में वौठाया और बड़ा सम्मान किया ॥” और, यदि उनने यह 
यथार्थ में कहा है कि “भिक्षुओ ! आलार कालछाम मेरा गुरु था ०,” तो 
उनका यह कहना भूंठा ठहरता है कि, न मेरा कोई आचार्य है ० ।? यह 
भी एक दुविधा ० । 
महाराज ! भगवान्‌ ने यह ठीक में कहा हं--- 
“न मेरा कोई आचार्य है 
न मेरे समान दूसरा कोई है । 
देवताओं और ननृष्यों के साथ सारे संसार मं 
मेरा जोड़ा कोई नहीं है ।।” 
उन ने यह भी सत्य में कहा हँु--भिक्षुओं ! आछार काकाम मेरा 
गरु था और में उसका शिष्य । तो भी उसने मुझ अपनी वरावरी की जगह 
में बौठाया और बड़ा सम्मान किया ।? किंतु, यह तो उन ने व्‌ द्ध होने 
पहले की बात को कहा था ॥ उस समय तो वे सम्यक्‌ सम्बद्ध नहीं हुये थे 
बोधि-सत्व ही थे । यह उस समय के आचार्य होने की बात हैं। 


* दखो मज्किसनिकाय, 'बोधिराज-कुसार-सुत्तनत ८५.। 


२८८ | मिलिन्द-प्रशन [ आपाषर 


महाराज ! सम्प+-सम्ब द्ध होने के पहुठे-बोबिक्च रहते के सतत 
उन के पाँच आचार्य हो चुके थे जिनके साथ सौखते हुये उनने अवना समय 
बितापा था। 

कौन से पाँच २ 

(१) महाराज । वे प्राठ ब्राह्मण जिन्‍होने बोधिसत्क के जममत हो 
श्रावर उन के छक्षणो को बताया था। उनके नाम --(१) रास (२) 
घज, (२) छक्घण, (४) मन्ती, (५) यज्ञ, (९) सुयाम, (७) सुभोज 
गौर (८) सुदत । इन छोगो ने उनकी स्दस्ति को घता कर उनको 
रखबाछी कर दी थी | वे उनके पहले आचार्य हुये । 


|| 

(२) महाराज ! उदका इसरा आचाय॑ सउन्नमित्त नायका आाह्यग 
था । वह बडा वु लीव, उद्च्च के ऊ थे घर का, झन्द घास्त्र का जानने बाल 
बैयाकरण और वेद के छ अज्भी का पष्डित था; पिता खझुद्बोदन ने उन्हे 
महूत धन दे तवा सोते की झारी से सकला कर कुमार स्लिद्धाथ को विद्य। 
घ्ययन के लिये सौंप दिया था ॥। वहू उनका दूसरा आचार्य हुआ। 

३) महाराज उनका तीसरा ग्राचार्य बह देवता था जिसने उनके 
हुदय को ज्ञान की खोज में चल पइले के लिये उत्सुक बना दिया, भीर 
जिसकी बात फो सुन कर वे मह॒छ में नहीं रह संवै->घर से निकल गय 
ये । बह देवता उनरा तीतरा आचाये हुआ ) 

(४) महाराज ' उनका चींथा आचण्य यटी आलार काछामस था । 

(७) महाराज ! और रामपुत उंठक उनका पाँचयाँ आचाये हुआ 

सहाराज * सम्यत्‌ सम्ब,द्ध होते व पहले, चोधिसत्व रहते ही रहते 
उनके ये पाँच आचार्य हुये थे । कितयु ये सभी उतकीो ऊछौविक बात सिखाने 
के आचार्य थे । महाराज ' लोकीत्तर धर्म में सर्वज्ञ बुद्ध को सिखाने पढाने 
बाला कोई नही है | महाराज  ब॒द्ध ने स्वप ही चु,द्धल्‍व ग्राप्त किया था-- 
उनका इस विषय में कोई दूसरा आचार्प सही था। इसी लिये बल्ध ने हवद 


कहाडहे -- 


४६।५३ | संसार में एक साथ दो बुद्ध [ २८९ 


“न मेरा कोई आचार्य हैं, 
ने मेरे समान दूसरा कोई है । 
देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे संसार में 
मेरा जोड़ा कोई नहीं हैँ ॥? 
'ठीक हूं भन्‍्ते नागसेन ! में ने समझ लिया | 
४३--संसार में एक साथ दो बुद्ध इकई नहीं हो सकते 
भन्‍्ते नागसेन ! भगवान ने कहा ह--भिक्षुओं ! यह बात हो 
नहीं सकती, यह सम्भव नहीं कि संसार में एक साथ दो अहँत, अपूर्व सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध इकट्ठ उत्पन्त हों । एंसा न कभो हुआ हैं जौर न हो सकता है।”” 
और, भन्‍्ते नाग्सेन ! सभी बुद्ध बुद्धत्व पाने क्रे लिये १३ संतीस 
यातों को बताते हैं; चा र आा यें-सत्यों' को कहते है; ती न शिक्षाओं* 
का उपदेश करते हैं; श्र सदा कर्तव्य में उठे रहने की विक्षा देते हैं । 
भन्‍्ते नागसेन ! यदि सभी बुद्ध एक ही राह वताते हैं; एक हो बात 
कहते हैं, एक ही उपदेश देते हैं, ओर एक ही शिक्षा देते है, तो संसार में एक 
साथ दो बुद्धों के इकट्टू होने में क्या आपत्ति हैँ ? एक बुद्ध के होने से संसार 
प्रकाश से भर जाता है । यदि एक्र साथ दो बुद्ध उत्पन्न हो जाय तो दोनों 
के प्रकाश से उजाला और भी तेज रहेगा। वे दोनों बुद्ध सुखपूर्वक उपदेश दें, 
शिक्षा दें । आप कृपया इसका कारण वतावें जिससे मेरी बंका दूर हो । 
महाराज ! यह छोक एक ही व्‌द्ध को एक वार धारणकर सकता हूँ। 
एक से अधिक के गुणों को सम्हालू नहीं सकता । यदि एक दूसरे भी बूद्ध 
उत्पन्त हो जाया तो न सम्हाकू सकने के कारण यह लोक हिलने लगे, डोलने 


व : 'अंगुत्तर निकाय--१ -१६-९०१ 
३ दुःख, दुःख समुद्य, दुःख निरोघ, ड्म्ख निरोघ-गा मिनी प्रतिपद्ा | 
१ तीन शिक्षा--अधिशील, अधिचित्त, अधिम्नज्ञा | 
१६ 





५० ३] मिलिन्द प्रइत [ शाह्षप३ 


लगे, नव जाग, कक जाय, धय जाय, छितरा जाय, टूक दूक हो जाय, और 
पिछकुल नप्ट हो जाय । * 


भातर॒ 


महाराज | एक ही आदमी का बोका सम्हाल सकते वाली वोई नाव 
हो । एक आदमी उस पर चढ़ वर पार उतर सकता हो ॥ तव कोई दूसरा 
आदमी भी वहाँ श्रा पड़े, जो नाय, परत प्रमाण, तथा सभी सरह से 
उसी के ऐसा मोटा पर हो । वे भी उध्ती नांव पर सवार ही जाय ) 
महाराज | तब क्‍या चाघ ठहरेयी ? 

नह! भन्ते ! हिलने लगेगी, डोलने त्गेगी' नव जायंगी, कुक जायगी, 
धस जायगी, छिव॒रा जायगी फट जायगी और पानी में डूब कर नष्ठ हो 
जायगी । 

महाराज | दस हो, महू छोफ एक ही व्‌ ८ को एक बार धारण कर 
सकता है। एृश से अधिक के शुणा को सम्हाल नही सरता । यदि एक 
दूसरे भी बद्ध उत्पन्न हो जायें दो न सम्टाल सकने के कारण यहे छोक हिलने 
छगें, डोलने हमे, नव जाय, कुफ जाय, घर्स जाय, छितरा जाय, टूक दूक 
हो जाय और घिलकुलछ नेप्ट हो जाय । 


दुवारा ठूस कर खा छे 
महाराज ” कोई आदमी सन भर भोजन कर छे । उसका पेट कण्दं 
तक पूरा पूरा भर जाय। वह संतुष्ट होकर वश प्रसल्‍त ही। उपसे 
पेट में कुछ और अंदने की जगह नही बची हो । वह डण्टा के एँसा विछकुल 
टॉट हो जाय। इसके बाद फिर भी दूवारा दस ठाँस कर उतना ही भोजन 
खा छे। महाराज ! तो क्या वह आदमो सुछी होगा ? 
नहीं भन्‍ते | अपने सा वर मर जायगा । 


४।६।५३ ] संसार में एक साथ दो बुद्ध [ २९१ 


महाराज ! वैसे ही, यह छोक एक ही बुद्ध को एक वार धारण कर 
सकता है । एक से अधिक के गुणों को सम्हाल नहीं सकता । यदि एक दूसरे 
भी बुद्ध उत्पत्त हो जायों तो न सम्हाल सकने के कारण यह छोक हिलने लगे 
चोलने छूगे, नव जाय, कह जाय, धस जाय, छितरा जाय, दूक टूक हो जाय 
झोर बिलकुल नप्ट हो जाय । 
।, भन्‍्ते ! कितु, धर्म के भार अधिक होने से यह पृथ्वी हिलने डोलने 
सग्ों लगती हैं ? 


दो गाड़ी का सार एक ही पर * 


महाराज ! बहुमूल्य रत्नों से दो गाड़ियाँ पूरी पूरी भरी हों। उसके 
चाद एक पर के रत्नों को ले कर दूसरी पर काद दिया जाय। 

महाराज ! तो क्या वह एक गाड़ी दो के बोफ को सम्हाल सकेगी ? 

नहीं भनन्‍्ते ! उसकी नाभी भी फट जायगी | उसके अरे भी दूद जायेंगे। 
उसकी नेमि भी घस जायगी । अक्ष भी दूढ जायगा। 

महाराज ! तो क्या अधिक रत्नों के भार से गाड़ी दूठ जायगी ? 

हाँ भन्‍्ते ! अवदय टूट जायगी । 

महाराज ! इसी तरह, धर्म का भार अधिक होने से यह पृथ्वी हिलने 
छोलने लगती हे । और भी, जहाँ बुद्ध केवल बताये गये हैं वहां यह वात भी 
दिखा दी गई हैं। एक और भी अच्छे कारण को सुन जिससे संसार में दो 

एक साथ इक्ट्ठे नहीं उत्पन्न हो सकते--- 


शिष्यों में कगड़ा हो जायगा 
सहाराज ! यदि एक साथ दो बुद्ध उत्पन्न हो तो उनके शितष्यों में 
झगड़ा खड़ा हो जायगा--तुम्हारे बुद्ध ! मेरे बुद्ध ! ! --और दो दछ हो 
जायेंगे; बैसे ही जैसे दो मन्कियों के दो दल हो जाया करते है । महाराज ! 
यह एक कारण हैं जिससे एक साथ दो व्‌ द्ध इकट्ट नहीं उत्पन्न होते | 
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महाराज है एक और भी कारण सुने जिसमे सेसार में एक साथ दो 
बद्ध इवट उत्पन्त नहीं होते-- ५ 


बुद्ध सबसे अपन होते 

गहाराज यदि ससार में एक साथ दो ब्‌ द्ध इक्ट्र उत्पन्‍्त हो जाये 
तो यह बात भूठी हो जायगी कि च्‌द्ध सब के झग्र होते हैँ; यह बात झूठी ही 
जायथगी कि बुद्ध सबसे बडे होते है; यह बात भूठी हो ज्ञायबी फ्ि बूद्ध 
सब से श्रेष्ठ होते है; यह दात भूठी दो जायगी कि ब्‌ द्ध अपने ही विश्ञप 
होते हैं; मह बात झूठी हो जायगी कि बुद्ध उत्तम हाते है; यह बात 
भूठी हो जायगी कि ब्‌,द्ध प्रवर होते हूँ; यह वात भूठी हो जायगी कि वृद्ध 
के समाव दूसरा कोई नही होता है, यह बात भूठी हो जायगी कि बुद्ध 
अ््नतिम होते है; यह बात भूठी हो जायगी कि व्‌ द्ध अप्रतिभाग होते है; यह 
बात भूठी हो जायगी कि ब्‌ द्ध अप्रतिपुद्यल होते हे | भह्ारा ! इसे भी 
आप एक कारण समझे जिस से ससार में एक साथ दो ब्‌ द्ध इकट्ठ उत्पन्त 
नहीं होते । 

महाराज ' और भी, ब्‌द्धो की ऐसी ही चाछ है, उनका ऐसा स्वभाव 
ही है कि दो इकट्टे नहीं उत्पन्न हीते । 

सो क्यो ? 

बड़ी चीज एक बार एक ही होती दे 

क्यी कि मर्वज्ञ बुद्ध के गुण इतने बडे होते हूँ । महाराज ' ससार मे 
और भी जितनी बडी बडी चीजें है एक बार एक ही होती है महाराज ' 
पृथ्वी बडी हैं, यह एक ही हूँ ॥ सागर बडा हूँ, वह एक ही है सुमेरू 
पर्वेतराज बडा है, वह एक ही है / आकाझ्य बडा है, वह एक ही है । देवेन्द्र 
बड़े है, ये एक ही है। मार वडा है, वह एक ही हैं। महान्रह्मा बड़े हे, 
वे एक ही है । ० अद्देत्‌ सम्यक््‌ सम्बद्ध भगवान्‌ बडे हैं, इस लिये के 
संसार में एक हो हैं। महाराज | इस लिये, जो कहा गया कि अद्डत्‌ 
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सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ एक वार एक ही उत्पन्त होते हैं सो ठीक ही कहा 
गया हूँ । * ः 
भन्‍्ते नागसेन ! उपमाप्नों को दे कर आपने प्रदन को अच्छा समझाया । 
मूर्ख आदमी भी ऐसे सुन कर समझ ले सकता है, मुझ जैसे बुद्धिमान का 
नो कहना ही क्‍या है ? ठीक है भनन्‍्ते नागसेन ! आपने जो नहा मैं 
मानता हूँ । 


४४--महाप्रजापत्ति गोतमी का वस्म दान करना 


भन्‍्ते नागपेन ! जब भगवान्‌ की मौत्षी “महाप्रजापति गौतमी उन्हें 
वर्षा वास के लिये चीवर देने आई थी तो उन ने कहा था, ८“मौतमी ! 
इसे संघ को दान कर; उसी से मेरी पूजा हो जायगी भौर साथ साथ संब 
की भी ।/' 

भन्‍्ते ! कितु भगवान्‌ स्वयं संघ-रत्त से बढ़ कर भारी, और 
पूजनीय नहीं हैं जो उन ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी के लाये हुये 
चस्त्र॒ को अपने न छे कर संघ को दिलवा दिया | वह वस्त्र भी कैसा था-- 
जिसे उसने अपने हाथों से रुई को तून, बेठा ओर काट कर बुना था । 

भन्‍्ते सागसेन ! यदि बुद्ध संघरत्न से बढ़ कर अपने को ऊँचा समभतते, 
तो ऐसा अवश्य जानते कि 'मुझे देने से अधिक फल होगा?; और तब वे 
उस वस्त्र को अपने न छे कर संघ को नहीं दिलवा देते । भन्ते ! बुद्ध ने 
यही सोच कर न उस वस्त्र 'को संच को दिलवा दिया था कि मुझे यह लेना 
नहीं जेंचतर है, ठीक नहीं हे? 

महाराज ! यह सत्य हैँ कि जब भगवान्‌ की मौसी सहाप्रजापति 
सौतमी उन्हे वर्षावाप्त' के लिये चीवर देने आई थी तो उनने कहा था, 


0... 
झक्फिम निकाय--दफ्खिणविभंग-सुत्तत्त' १४९। 
ध्वर्पावास--देखो विनय पिटक--वोधिनी भी | 


२६४ ] मिलिन्द प्रश्त [_ शाइापु४ट 


धौतमी ! इसे सघ को दान कर, उसी से मेरी पूजा हो जायगी और 
साथ साथ संध की भी ।॥” 
ऐसा उनने इसलिये नहीं किया था कि अपने को उस वस्ज पान वा 
योग्य पात्र नहीं समभा, ले इसलिय कि सध से व॑ कम महत्व रखते थ । 
उनने संघ को प्रतिष्ठित करने के लिये ही बेता किया था, जिस में औाग 
खुल कर लोग सघ को वा समझना सीखें। 
पिता अपने पुत्र की तारीक करता ह 
हाराज पिता अपनी ज़िंदगी में ही अफसर, सिप्राही, सेमा ० 
के दीच तथा राजा के पास अपन पुत्र के गृणों वी तारीफ करता हूँ कि 
इस तरह वह कुछ स्थात प्रा वर भविष्य में छोगो सर सम्मानित हा 
सकेगा । महांराज | इसी तरह छोगो के प्रति अनुकम्पा कर वे उनकी भार 
के लिये बुद्ध ने अपने जीवन काल ही म सध को सम्मानित्त कर दिखा 
दिया जिससे वे भविष्य में भी सघ को वडा समथना सीखें । इसी से उहान 
कह था--“गौतमी | इसे सघ के दान कर, उसी से मेरी भी पूनताहा 
जायेगी और सध कौ भी । ” महाराज ! केवल वह वस्त्र सघ वो दिखा 
देने से सघ वृद्ध से वडा। और ऊँचा नही हो जाता। 
माता-पिता धच्चों की नहाते है 
महाराज " माता पिता अपने बच्चा को नहूते है घोत हैँ साफ 
करते हे और सलते है । तो क्या उससे बच्चे अपने सात्रा पिता से ऊँ 
ओर बडे हो जाते हूँ ? 
नही भनन्‍्ते ! अपनो इच्छा से ही माता पिता वैसा करते हें--वार 
बच्चा चाहें या नहीं | 
महाराज ! इसी तरट 7वल्ल वह बस्तर से को दिला देने से संघ 
[ड से बड़ा और ऊँचा नी हा जाता। अपनी इच्ठा से हैं। उद्दांने बह 
बस्च सथ को दिलवा दिया था-->चाह संघ चाहता या नहीं । 
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राजा की भेंट 

महाराज ! कोई आदमी राजा की सेवा में कुछ भेंद चढ़ावे । राजा 
वह भेंट किसी दूसरे को--सिपाही को, या दूँते को, या सेचापति को, या 
पुरोहित को दे दे। तो क्या वह इसरा व्यक्षि केवछ उस भेंट को पाने 
मात्र से राजा से बढ़ा और ऊँचा समभा जाने छराभा 

हीं भन्‍ते ! वह राजा सें ऊँचा कैसे होगा ? बह तो राजा की ओ 
से वेतन पाता है जिस से उसकी जीविक्रा चलतो हैं। राजा हा उसका 
उस स्थान में रख कर अपती भेद उसे द दता । 

महाराज ! इसी तरह, केवल वह वत्त संघ का दिला देने से सक्षंव 
बद्ध से बडा और ऊँचा नहीं हो जाता । सब ता मानो बद्ध का सेवक है, 
जो उन्हीं को अपना स्वामी समता हैं । दे ही ने संघ्र को उस रथान में 
रख कर उसे वह वस्त्र दिला दिया था। 

महाराज ! बुद्ध के मन में ऐसा ध्याल झअ या--संव सदा पूजित 
होने के योग्य है, अपने पार्य हुए दान से में संघ ही को पूजित होने दूं, 
इसी से उन्होंने संच को दिलवा दिया । महाराज ) बुद्ध अपने प्रति किये 
गये सत्कार की ही प्रशंसा नहीं करते, दल्कि संसार में जितने भी योग्य 
व्यवित हैं सभी के प्रति +4िये गये सत्कार की प्रशंसा करते है । महाराज ! 
मज्मिमस-निकाय में देवातिदेव भगवान्‌ से 'घम्मदायाद' नामकसूत्र का 

ञ्ञ करते समय अलोच्छता की बड़ाई के रते हुए कहा है--/सिक्ष॒तो 
बही सदसे बढ़ कर पूज्य आर प्रशंशनीय है ।? महाराज - सारे संचार 
में ऐसा कोई नहीं है जो बुद्ध से अधिया एजनीय बड़ाया ऊँचा हो। 
बद्ध ही सबसे बड़ है अधिक हैं, और ऊंचे हैं । महाराज ! देवताओं आर 
गनप्यों के बीच भगवान्‌ के सामन खड़ा होकर माणवगामिक नासक 
देवपुत्र ने संयुतत मनिक्काय में कहा हें:--- 

“राजगृह के पहाड़ा म विपुल सर द्ध 

हिसालय के पहाड़ों मं सेत, तारों में सूर्य 
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जलादयों में समुद्र श्रेष्ठ है, नक्षत्रों में चन्द्रमा , 

देवताओं के साथ सारे संसार मे ब द्ध ही »ग्र कहे जाते है ॥!' * 

सहाराज ' माणवंगामिक देवपुज ने यह ठीक ही व्टा है वेंटीव सही 
भगवान्‌ ने भो इसे स्वीवार शिया था । 

महाराज ' धर्म-सेनापति स्थविर स्लारिपुत्र ते भी कहा है--- 

“मार-सेता फो दमने करने वीले बद्ध 

एक ही ने प्रति श्रद्धा रखता, एक ही की शरण में जाता, 

या एक ही की प्रणाम करदा । 

भवसागर से तार सकता हूँ ॥” 

देवातिदेव भगवान्‌ ने भी वहा हैं, “भिक्षुओ ! लोगों के हित के 
लिये, छोगो के सुख वा लिये, लोग! की अनुक्म्प के किये, तथा देवगाओं 
मौर मनुप्यों की भलाई के लिये एक ही व्यक्तित का उत्पन्न होगा सार्थक 
होता हैं । किस ध्यवित का ” अरहत सम्यक, सम्बुद्ध सथायत वा "7 

ठीक हैं भन्‍्ते मागसेन ” भाप ने ज॑मा दतापा उपे में मानता हू । 


४४-एहुस्थ रहना अच्छा दे या मिक्ष वन जाना 
भन्‍्ते सांगसेब ?, भगवान्‌ ने कहा है--'सिक्षुमरों ! यूहस्थ हो या 
मिक्षु, किसी के भी दीक राह पर आ जाने की में बडाई करता हूँ । सिक्षुओ 
चाहे गूहस्थ हों या भिक्ष, यदि ठीक राह घर ञ्ञा गया हैँ तो बह समान रूप 


से ज्ञान, धर्म और पुण्य का भागी हो सता हैं । 
भन्‍्ते | उजले कपटे पहुंचते दाले, विषयों का भोग करते वादे, स्त्री 


तथा मार-वच्चो वे ऋम्मट में पड रहते वाके, वााधी के सुर्मान्धा चन्दन को 
* संयुक्त-निकाय--३-२०९० । 
* अंगुत्तर-निकाय--१-१३-१ ! 
* संयुत्त-निकाय ४४-२४ | 


ही)९॥९५ ] गृहस्थ रहना अच्छा है [ २६७ 


लगाने वाले, माला गन्ध श्र अवठन का प्रयोग करने वाछे, रुपये पैसे के 
फेर में पड़े रहने वाले तथा अपनी पगड़ी में मणि इत्यादि को सजाने वाले, 
गृहस्थ भी ठीक राह पर पहुँच जाते ३ और ज्ञान, धर्म तथा पुण्य के भागी 
होते हैं। शिर मुड़ाने वाले, कापाय वस्त्र पहनने वाले, भिक्षा से अपना 
जीवन निर्वाह करने वाले, चार गील समूहों को पूरा करने वाले, ढाई- 
सौ-शिक्षापदों' को मानने वाले तथा तेरह धुतगुणों के अनुसार रहने वाले 
प्रत्रजित भिक्ष, भी ठीक राह पर पहुँच जाते हैं और न्ञान, घ॒र्मं तथा पुण्य 
के भागी होते हैं। तो भन्‍्ते ! गृहस्थ और भिक्ष्‌ में क्या भेद हुआ ? 
फिर, तप का करना बेकार है ।भिक्षु बनने का कोई मतलब नहीं । शिक्षा- 
पदों के पालन करने का कोई फल नहीं । धुतगुणों के अनुसार रहता फजूल 
है । दुःख उठाने की क्या जरूरत है यदि आसानी ही से निर्वाण मिल 
सकता हैं ? 

महाराज ! भगवान्‌ ने यथार्थ में कहा है---/मभिक्षुओ ! गृहस्थ हो 
या भिक्ष्‌, किसी के भी ठीक राह पर आ जाने की में बड़ाई करता हूँ। 
भिक्षुओ ! चाहे गृहस्थ हो या भिक्ष, यदि बह ठीक राह पर आ गया हैँ 
तो समान रूप से ज्ञान,धर्मं और पुण्य का भागी हो सकता है ।? महाराज ! 
यह ठीक है। जो राह पर आ गया बही बड़ा है । महाराज ) यदि प्रनब्न- 
जित इसी में फूल जाय क्रि में प्रत्नजित हूँ” और उच्चित उद्योग न करे तो 
उसका भिक्ष बनना बेकार हैं, सारे ज्ञान प्रात करने का कोई फल 
नही । उजले कपड़े पहनने वाले गृहस्थों की वात ही क्‍या ? महाराज ! 
गृहस्थ भी ठीक राह पर आ ज्ञान, धर्म और पुण्य का भागी बन सकता 
हैं। महाराज ! प्रत्रजित भी ठीक राहु पर आ ज्ञान, घर्म और पुण्य 
“का भागी बन सकता है । 





७6 


'प्रातिमोक्ष के २२७ हो शिक्षापद हैं, २५० क्‍यों कहा गया 
मालूम नहीं ( सर्वास्तिवाद के अजुसार ) | 


२९८ मिलिन्द-प्रशन [ ४६।५६ 


महाराज तो भी, भिक्षू ही त्याग वा क्षषिपति हैं। महाराज * 
प्रद्नज्या में बहुद भरण है, अनेक गुण है, अथाह गुण हे | प्रश्नज्या के गुणों का 
बन्दाज नहीं लगाया या सकता! महाराज | जैसे यथेच्छ वर दने 
वाले मणिरत्त मूल्य का अन्दाजा नही हूगाया जा सकता, बसे ही प्रन्नज्या 
के बहुत गुण है, अनेक गृण है भ्रथाह गुण हें, प्रव्वज्या के गुणों वा झन्दाणा 
नहीं लगाया जा सकता । 

महाराज | जैसे महासमुद्र के वरज्ञी यो नहीं दिला जा सवता, 
सैंसे ही प्रव्रज्या के बहुत गुण है, अनेक गुण हैं, अथाह गुण है; प्रन्नज्या के 
गुणों का झन्दाजा नहीं लगाया जा सवता । 

महाराज ! प्रव्नजित जो कुछ करना घाहना है वह भयस्त झीत़ 
ही पूरा हो जाता है, वेर नही छूगती | सो क्यो ”? महाराज ! क्यो कि 
प्रत्नजित अल्वीच्छ होता है, सतुप्द होता हैँ, बिरागी होता है, संसार क 
लगाव वंचाव में नही पडता, उत्साही होता है, विधा पर वा होवा है बिना 
मवान का होग है, शीछो को पूरा करने बाला होता है, साफ आचरण 
का हीता हूँ, धृताड़ो गो धारण करने वाद्य हीता हैं मदाराज ' इन 
कारणों से प्रत्रजित जो कुछ करना चाहवा है वह अत्यन्त जीघ्र ही पुर 
हो याता है, देर नहीं छगती । 
महाराज | जैसे, बिना गाँठ का, बराबर, अच्छी तरह माँजा, सीधा 
और साफ तीर ठौक से छोडने से खूब उड़ता दूँ, वैसे ही अ्न्नजित जो वुछ 
करना चाहता है वह अत्यन्त शीच्र ही पूरा हो जांच है, देर नही त्गत्ी। 
डीक़ है भन्‍्ते नागसेस ! में मानता हो । 
५६--द एचर्या के दोप हि 
सन्‍्ते सागसेन जो खोधिसत्व ने ददुराचर्या (दुसपम दपस्या) 
वी थो वैसा उद्योग, बेसा यासाह, वैसा क्लेशा से युद्ध, वैधा सारनयेना 
' देखों मज्किम निकाय, नोधिकुसार मुक्त ३४७ | 


कजज- 
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जोर से दीौड़े 
महा राज 7 कोर्ट आदमी राब्ते पर बहुत जोर से दोडने छगे । वह 
पिर परदे । उसे छव॒प्रा मारदे या वह लुक हो जावे । तो वया इसमें पृथ्वी 
थद कोई दोप था जिससे उसे ऐसा वष्ड भोगना पडा ? 
वही भन्ते ! पृथ्यी तो हमेशा तैयार ही है । भर्य उसका दोप बसा ? 
लादमी का अपना ही दोप था कि इतती जोर से दौड़ने छमा--जिससे 
अजह्टू गिर पढ़ा । 
महाराज उसी ती तरह, यह न तो उद्योग का दोष था,न जोर लगा ने 
चार दोष था, और न बलेशो से युद्ध करने का दोष था, जो भगवान्‌ उस 
समय सर्वज्ञतः नही पा सवे' । यह दोप तो केवछ आहार के बिलकुल बन्द 
चर देने वा था ॥ वह मार्ग तो सदा ठीक ही है 
, मेछी धोती पहने 
महाराज !' कोई आदमी मछी घोती पहने रहे । उसे घुलवाये 
नहीं। वो उसमे पानी वा क्‍्ये क्यूर ? पफानों तो सदा तैयार ही है। 
उस आदमी वा अपना ही दीप हैं। महाराज ' उपी त्तरह, ० यह दोष 
तो केवल आहार के बिलकुल बन्द कर देने का था? ० इप्रहिये बुद्ध 
अपने श्रावक्री को उसी मार्ग में छूपने वा उपदेश देंढे हें । महाराज 
इस प्रकार वह मार्ग सदा ही उचित और उत्तम है । 
डीक हैँ भन्‍ते नाएसेन आप जो बहते हूँ में उसे स्वीकार करता हूँ ॥ 
४७ -मभिक्ष के चीवरदोड़ देने के विषय मे 
भन्‍्ते नागहेन | घद्ध का धर्म महान है, सारत सत्य है, उत्तम हैं, 
अ्रेष्ठ हैं, बढा ऊँचा है, अनुउमेय है, परिशुद्ध हे, विमछ है, स्वच्छ है और 
खोीपरहित है। इस घर्मे के प्रतुपपरर गृहम्य को यो हो प्रत्रजित कद देना 
ब्छा नही ! गृहक्य-काल में ही उप्ते तव तर स्लिखाता चाहिये जब तक 


४६५७ ] भिक्ष्‌ के चीवर [ ३०१ 


ख्रोतआपत्ति फल को प्राप्त तन कर ले। फिर, वह चीवर छोड़कर लौट 
नहीं सकता । इसके बाद मजे में उसे प्रश्नजित करें । 

सो क्यों ? 

क्योंकि कितने व्‌ रे छोग इस विशुद्ध धर्म मे प्रन्नजित हो वाद में चीवर 
छोड़ गृहस्थ बन जाते हैं। उनके ऐसा करते से लोगों को यह समभने का 
मौका मिल जाता है कि, “श्रवण गौतम का धर्म अवश्य भरा नहीं होगा 
जिससे इतने लोग लौट जाते है 7 इसी कारण से मेरा यह प्रस्ताव है। 


तालछाव की उपमा 


महाराज ! पवित्र, निर्मेल और शीतल पानी से लवालव भरा कोई 
तालाब हो । कोई कौचड़ और गन्दगी में लिपटा हुआ आदमी उस तालाव 
के पास जाय और. बिना नहाये धोये लौट आ्रावे। महाराज ' तो छोग किस 
पर दोप लगावेंगे उस आदमी पर या ताहाव पर ५ 

भअन्‍्ते ! छोग उस आदमी पर ही दोष लगावेगे--यह तालाव के 
पास जा कर भी बिता नहाये घोये लिपटा ही लिपटा लौट आया । नही 
इच्छा होने से वया ताकाव उसे परुड़ कर नहला देता ! भला इसमें तालाव 
का क्या दोष ? हर 

महाराज ! वैसे ही, इ दध ने विम्तुक्ति-रूपी सुन्दर जल से पूर्ण सद्धर्म- 
रूपी तालाब को तैयार , किया है, कि जो लोग क्लेश की गन्दगी में लिपटे 
हैं वे इसमै नहा कर अपने सारे क्लेण को धो डाले! यदि कोई आदमी उस 
तालाव के पास जा कर भी बिना नहाये धोये क्लेजों से लिपटेहुये ही छोट 
आबे और गृहस्थ व जाय तो उसमें उसीका अपना दोप हूँ । लोग उसी 
को दोषी ठहरा कर कहेंगे--वह ब॒द्धचर्म से भन्नजित हो वहा न टिकने 
के कारण फिर छौट कर गृहस्थ हो गया । अपने उद्योग नही करने से 
क्या व्‌ द्ध-धर्म उसे पर्कड़ कर जबरदस्ती शुद्धकर देगा ! भला इसमें 
व्‌ द्ध-धर्म का क्या दोष 7 


3०१ | मिलिद प्रब्त [ ४६५७ 


वैप की उपमा 


महाराज ! कोई पुर्य कठिन नोग से पौद्धित हो एक वैद्य को देखे, 
जौ रोग पहचानने में बडा होशियार हो तथा इलाज बरनें में जिसका 
शाथ बडा साफ हो । देख हर भी बह मन तो उसके पास जाय और न 
अपनी दवा करवाने, शोतीे ही रोगी छौंट गावे । महाराज ! तो छोश 
किसको दोपी ठट्टरावेंगे बैद्य को या रोगी को ? 

भस्त 7 रोगी ही को लोग दोपी ठहरावेंगे--दतने अच्छे वैद्य थे! पास 
जा कर भी यह बिना दवा करवावे रोगी ही रोगी कछौट आया। उसकी 
अपनी इच्छा नही होने से वया वैद्य उसे पम्ड कर जबरदस्ती दवा करता। 
भला इसमें वैद्य का क्‍या दाप ? 

महाराज  चैसे ही, दुद्ध ने अपने धर्में-रूपी बवस में सार क्लेशो 
के भयउ कर रोग को स्वत अखूक दवा रख छोडी हैं । जो चतुर और बुद्धि 
मान हे दे एप दवा को भी कर कप्ण रोग से छूट जायेंगे । यदि कोई उस 
दंवा को बिता पिये अपने घलेशा को लिये ही छीटे कर गृहस्थ हो जाय 
लो लोग उर्स! पर दोष ठगावेगें--यहू बुद्ध परम में प्रत्नजित हा यहाँ ने 
टिकते केश्नारण लौट आया और गृहस्थ हो गया। उसके अपत उद्योग 
नही करते से क्या बूद्ध धर्म उसे पक्ड कर जवरदस्ती शुद्ध कर देता 
सलछा इसमें ब्‌द्ध घर्मं का कया दोप ? 

छज्ञलर की उपसा 

महाराज | कोई भूसा आदमी किसी प्रण्याथे चलने बलि बद्रे छन्जर 
में जाय, बिंदु बिना कुछ खाये भूखा ही भूखा छौट आये । तौ छोग विसको 
चोपी रुहरावैंगे--भूखें वो या पुण्पार्थे चने वाले ऋट्टर को ?*ै 

भस्ते ! भूपे ही को लोग दोषी रहरायय -न्यह घूस से ब्याकुट हा 
कर भी पुण्यार्थ दिये गये मोजन को बिया खाय भूखा ही लौत आया। अपने 


है 
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नहीं खाने से क्या भोजन उसके माह में उड़ कर चला जाता ) भला इसमें 
भाजन का क्या दोप ? 
महाराज ! वैंस ही, बुद्ध ने अपनी धर्म-रूपी थाल्वी में अत्यन्त श्रेप्ठ, 
घान्‍्त, शिव, प्रणीत और अमृत के ऐसा मीठा 'कायगत-स्मृति' ' रूपी भोजन 
परोस दिया है । जो चतुर सुजन हैं वे अपने कलेणों तथा अपनी तृप्णा की 
व्याकुलता से छूटने के लिये इस भोजन को खा कर काम-भव, रूप-भव, 
ओर अरूप-भत्र की भूख (तुप्णा) को दूर कर लें। यदि कोई उस भोजन , 
को बिना खाये तृष्णा से व्याकुल ही लौट आंवे और गृहस्त हो जावे त्तो 
लोग उसी पर दोप छगावेंगे--यह बुद्ध -धर्म में प्रत्नजित हो वहां न टिकने के 
झारण लौट आया और गृहस्थ हो गया। उसके अपने उद्योग नहीं करने 
से बया बद्ध-चर्म उसे पकड़ कर जबरदस्ती शुद्ध कर देता ! भला इसमें 
ब.झ-धर्म का कया दोप ? 
महाराज ! यदि बुद्ध गृहस्थों को पहले प्रथम-फल * पर प्रतिष्ठित 
करा के बाद में ही प्रत्रजित करते तो यह कहने का कोई अर्थ ही नहीं रह 
जाता कि प्रव्नज्या मनुष्य के वलेशों को दूर करके शुद्ध कर देती है। 
(फिर तो ) प्रद्नज्यो को कोई मतलब दी नहीं रह जाता । 
तालाव 
महाराज ! कोई आदमी सैकड़ों मजदूरों को लगा कर एक तालाब 
खडबावे । ताछाब तैयार हों जाने के बाद एंसी सूचना कूगा दे--कोई 
मैं या गन्‍दा आदमी इस ताछाव में न जाय, थो था कर जो साफ 
सुबरा हो चुका हैं वही जाय । महाराज ! तो बबा उन धो था कर साफ 
सुथरे हो गये छोगों का तालाव पे कोई मतरूव निकलेगा ? 





९ अपने शरीर पर दी सनन-भावना करना। देखो दीधनिकाय, 
महासतिपद्ञान झुत्त । 
* घ्रथम-फल--स्जोतआपत्ति-फल । 
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नहीं भन्‍्ते ” जिस काम के लिये वे ताछाव के पास जाने वह तो उन्होंने 
पहले ही कही दूसरी जगह समाष्त कर लिया है । उनको अब दालाब से 
क्या समतछव ? 

महाराज * वैसे ही, यदि बुद्ध गृहस्थों को प्रथम-फल पर प्रतिम्दित 
करा के ही प्र4. जित दरते तो दसका कोई याने ही महो रहता, क्यो कि ऋषने 
काम को तो उन्होने पहले ही कर लिया था । उनको प्रव्रज्या से क्या मतलब ? 

चेद्य 

महाराज ' एक वैद्य हो जो प्रामे सभी ऋषियों वा अध्ययन कर 
लिया हो, जो सूत्र तथा मन्‍्त्रो के पद को ठीक ठीक जानता हो, जिसक्ती 
सारी हिचक टूट गई हो, जिसकी टोग को पहचान बडी बारीक' हो, और 
जिसका इलाज कमी खाली नहीं जाता हो। बह सारे रोगो को अचूक 
दवाइयों को ले आवे और ऐसी सूचना छगा दे--मेरे पास कोई रोगी न 
झाने पावे; जो नौरोंग और चया है वही झावे । महाराज ! तो क्या उन 
नीरोग चगे और हू फट्ट छोगी का उस बैच से फोर्ड प्रयोगन रहेगा ? 

नही भन्‍ते | जिस काम के लिये वे उस वैद्य दी पास जाते उसे तो 
उन्होंने कही दूसरी जगह पा जिया है । उस यैय से उतका अब क्या सतलव 

महाराज | वैसे ही, यदि ब्‌.द्ध गृहस्थों को प्रथम-फल पर प्रतिष्टित 
करा के हों प्रत्नजित करते तो इसका कोई माने ही नही रहता, क्योकि बपने 
काम को दो उन्होने पहले ही बर छिया था। उतरी प्रक्ज्या से कया मतलब ? 

सेकडों थाली भोजन 

महाराज! कोई आदमी सैकर्ों थाली मोजन प्रोस्तवा कर ऐसी 
सूचना लगा दे---इस लूगर में वीई भूखा भादमी न शानें पावे, जो अच्छी 
तरह खा चुका है, त्प्त हो गया है, और जियरए येद भर गया हैं वही भावे । 
तो महाराज क्या उन पेट-मरे छोगो का उस भोवन से फोई प्रयोजन 


सिद्ध होगए ? 
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नहीं भन्ते. ! जिसके लिये थे उस रूड्भ र में जाते उसे तो उन्होंने कहीं 
दूसरी ही जगह पूरा कर लिया हैँ । उस लज्भर से उनका अब क्या मतलब ? 

महाराज ! बैसे ही, यदि बुद्ध गृहस्थों को प्रथम-फल पर प्रतिष्ठित करा 
के ही प्रत्नजित करते तो इसका कोई अर्थही नहीं रहता, क्म्रोंकि अपने काम 
को त्तो उनने पहले ही कर लिया था। उनको प्रत्रज्या से वया मतलब ? 

महाराज ! बल्कि वे जो चीवर छोड़ कर लछोट भी जाते है बुद्ध-धर्म 
में पाँच अतुल्य ग्रणों को देखते हे। कौन से पांच ग्रणोंको ? ( १) यह 
देख लेते हे कि प्रव्नज्या-मूमि कितनी महान है. ( २ ) यह देख लेतेहें कि 
प्रश्नज्या कसी शुद्ध और विमल हैं, ( ३ ) यह देख लेते हैं कि मलसहित 
रहने वाले लोगों का प्रत्नजित रहना सम्भव नहीं, (४) यह देख लेते है कि 
प्रत्रज्या का गौरव साधारण लोगों की पहुँच के परे हैं, और (५) यह देग्व 
छेते हूँ कि प्रग्नजित को क्रितना अधिक संयम रखना होता हैं। 


ल्ेसे ब। 


( १ ) प्रव्रज्या-भूमि कितनी महान्‌ है इसे कंसे देख छेसे है ? 
चेवकूफ आदमी गद्दी पर 

महाराज ! यदि छोटी जात के किसी गरीब और वेबकूफ कदमों को 
एक बड़े राज्य की गही पर बैठा दिया जूय तो बह ओघ्र ही अपने पद को 
सम्हाल न सकने के कारण गिर जायगा, गद्दी पर बना नहीं रह सकता। 
इसका क्‍या कारण है ? इसका कारण उस पद का उतना महान्‌ होना है । 

महाराज ! इसी तरह, जिसका पुण्य अधिक नहीं हैं, जिनमें कोई 
विशेपतायें नहीं हैं और जो बुद्धीहीन हैं; वे वुद्ध-गासन में प्रत्रजित हो तो 
जाते हैं कितु उस पद के महान गौरव को सह नहीं सकते, अपने को चहां 
सम्हाल नहीं सकते, गिर जाते हूं और चीवर छोड़ कर फिर ग्ृहस्थ हो 
जाते है । सो क्‍यों ? क्‍यों कि प्रत्नज्या-भूमि इतनी महान है । इस तरह बह़ 
प्रब्रज्या-समि के महान पद को देस लेते हे । 

(२) प्रव्नज्या कैसी शुद्ध और विसल हूँ इसे कैसे देख छऊेते हे ? 

२० - 
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फमल के दल पर पानी 
महाराज ! कमल ने दल पर पानी नही ठहरता, छुछक कर ग्रिर 
जाता है, दिखर जाता है और उस पर कुछ भी लगा नहीं रहता। सो 
क्यो २ क्यों कि कमर इतना प्रिशुद्ध और मलरहित है। 
महाराज ! इसी तरह, जो शठ, कपडी, टेढे , कुटिल़ और घुरे बिचार 
वाले हुं वे भधव्रजित तो हो जाते है कियु बुद्ध शासन के इतना परिशुद्ध मल- 
रहित, निष्कण्टक, साफ और स्वच्छ होने के कारण शीघ्र ही गिर जाते हे, 
और चीवर छोड कर गृहस्थ हो जाते हैँ | वे वहाँ दिक नहीं संवते, उसमें 
छगे नहीं रह सकते | सी क्यों २? वष्षो कि बुद्ध का शासन (> धर्म 
उतना परिशुद्ध और विमकू है! इस तरह, वह यह देस लेते है कि 
प्रव्रज्या कंसी शुद्ध और विमछ हैँ । 
( ३ ) मल-सहित रहने बालों का प्रत्रजित रहना सम्भव भही इसे 
कैसे देख लेते है २ 
महासमुद्र में सुर्दा 
महाराज ! महाक्षमुद्र में मरा मुर्दा नहीं रह सकता। महासमुद्द 
, में जो मरा मुर्दा पड जाता है. वह शीघ्र ही किनारे लगे जमीन पर 
गय जाता हैँ ) सो क्यो ? क्यी कि महासमुद्र का स्वभाव मसहापुरुष के ऐसा 
होता हैँ । 
महाराज ! इसी तरह, जो पापी सुम्त, निर्वीर्य काम से पीडित, सैंले 
हुदय बाले और बूरे छोय हे, वे बुद्ध शासन में अव्रजित हो तो जाते हे 
किंतु अहंत्‌, विमछ, क्षीणाश्रव इत्यादि महापुरुषों के बीच नहीं रह सकते 
के कारण शीध ही बहा से निकल जाते हे और चीवर छोड कर गृहस्थ 
बन जाते हैं । सो क्यो ? क्यो कि बुद्धड्ासन में मल-सहिंत ( पुरुष ) 
का अ्रश्नजित रहता सम्भव नह । इस तरह, यह देख लेते हैँ कि सल- 
सहित रहने वालो को वृद्ध-शासन में भ्रव्नजित रहना सम्भव नहीं हूँ । 
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(४) यह कंसे देख लेते हैं कि प्रश्नज्या का गौरव साधारण छोगोंफी 


अजान आदमी का तीर चलाना 
महाराज ! जो अजान (5 अक्रुशल) अशिक्षित, और चल्चर 
बुद्धि वाछे है. तथा जिन्‍्हों ने कोई हुनर नहीं सीखा हैँ वे तीर चला कर 
बाल नहीं बेघ सकते । उनका तीर निनाने से उल्टा सीधा इधर उधर 
बहक जायगा। सो क्‍यों ? तीर चला कदर वार बींबने के लिये बढ़ी 
निपुणता की जरूरत है । 
महाराज ! इसी तरह, जो दुष्प्रज्ष, जड़, बेवकूफ, मूढ़ और भहें हे 
मे बद्ध-शासन में प्रव्नजित हो तो जाते हैं किंतु चार आर्य-सत्यों की नूद्म 
और ऊँची बातों को नहीं समझने के फारण वहां नहीं टिक सकते, शीक्र 
ही बिलूग हो जाते हैं, और चीवर छोड़कर गृहस्थ वन जाते.हू । सो क्यों ? 
क्यों कि आर्य-सत्य पी बातें वहुत सूक्म और ऊँची हैं। इस भ्रकार यह देख 
ते है कि प्रव्नज्या का गौरव साधारण लोगों की पहुँच के बाहर हूँ । 
(५) यह कंसे देख छेते हूँ कि प्रत्नजित को कितना अधिक संयम 
इन्चना होता है ? 
बड़ी लड़ाई 


महाराज ! कोई आदमी किसी बड़ी लड़ाई मज़ा छज्नुओं से 
चागे-पीछे और जगलरू-वगल घिर जाय । उन्हें तीर बर्छी उठाये अपनी 
ओर जाते देख कर डर जाय, घवड़ा जाय गौर भाग जाय । सो क्‍यों ? 
क्यों कि लडाई में अपने को चारों तरफ से बचाना होता हूँ । 

महाराज ! इसी तरह, जो अपने स्वभाव से संयम-भील नहीं है 
जिन्हें कोई पाप कर ब॑ ठने में छाज नहीं छूगता जो सुस्त हे, जिन में चघैद॑ 
नहीं है, जो चब्चल स्व्रभाव के हे, जहाँ तहाँ फिसल जाते हू और मूर्ख हैं, 


वे बुद्ध-शासन में प्रव्नजित हो तो जाते हैं, कितु यह देख प्रत्नजित 
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को इतना अधिक सयम रखना होता है वे घबडा जाते है और वहाँ टिक 
नहीं सकने के कारण चोवर छोडकर गृहस्थ बन जाते हैं । सो क्यों ? 
क्‍यों कि बुद्ध-शासन में प्रद्रजित होकर चहुत सयम रखना होता है । इस 
तरह वह यह देख छेते हूँ कि वुद्ध-शासन में प्रत्नजित को कितना प्रधिक 
सयम रखना होता है । 
फूछ की मरूष्डी में कीड़े 

महाराज | फूछो में जो सब से उत्तम धूल बेला है उसही भाडी में 
भी कभी कभी कीड़े छग जाते हैँ और एवं दो फुर वो बाद कर 
गिरा देते हैं । वितु, उन एक दो के गिर जानें से बेला की भाटी वी 
सुल्दरतत नदी चली जाती। उम में जो बचे हुये अच्छे पूठ हूँ वेही 
मपनी सुगन्धि से दिशा विदिशा की मह महू बिये रहते हैं । 

अहाराज उसी त्तरह, जो बुद्धन्शासन में प्रश्नजित हो बाद में चीवर 
छोड गृहस्य बन जाने है वे उत फूलों के समान हैं ज्रो कीडा कछगे जाने 
से सौन्दर्य भौर सुगन्पि से रहित गिर जाते हूं ॥ उनके इस तरह छोट 
जाने से बुद्ध-घमे पर कुछ चछक नही आता, क्यो कि शाप्तन में जो सिद/ 
बने रहते हूँ उन्हीं है” शील की सुर्गाग्ष से देववाओों ओर मनुष्यों ने शाप 
सारा छोक व्याप्त रहता हैं 

फ्रदम्भफ पोचे 

महाराज | जैये उपदेवरदित छाछ दाडीव्ूपान हऔ उँत में 
फरून्मक नाम के पौधे उप बर बीच ही सें मूर्सा ज्ञात हैं, क्सु उसे 
खेत की शोभा में पोई भष्टा नहीं छगता। जो घाप सड रहो हैं ऊही की 
दोमा बहुत रहती है । 

महाराज  दंसे ही, जो दुृदकासन में प्रशंदधित हा बाद में चीवर 
होड़ देते हे दे लाल शाछी पान ने शोद में उते कश्म्मक चौधों थी तरह 
हैं । उतने इंग शरद चीवर छोट्कर इले जाने से मिक्त-सप की शोमा 
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में कोई कमी नहीं होती । जो- भिक्षु बने रहते हैं वे श्रहदत-पद पाने 
ओग्य हो जाते हैं । । ! 
रन का रुखा भाग 

महाराज ! यथेच्छ फल देने वाले रत्न के भी एक भाग में रूखापन 
चला आ सकता है । उससे रत्न का मूल्य कुछ कम नहीं हो जाता । रत्न 
का जो भाग स्वच्छ हैं उसी से काफी चमक होती है जिसे देख लोगों 
को बड़ा आनन्द आता है । 

महाराज ! वेसे ही, बुद्ध-शासन में प्रत्नजित हो बाद में चीवर छोड़ 
देते हैं वे रत्न के रखे भाग की तरह हैं। कितु, उनके इस तरह चीवर 
छोड़ कर चले जाने से बुद्ध-शासन में कुछ कलक् नहीं आता । जो भिक्षु 
चने रहते हैं वे ही देवताओं और मनुष्यों को प्रसन्‍न करते हें 


चन्दन का सड़ा भाग 


महाराज ! अच्छी जाति के लाल चन्दन में भी कहीं कहीं सड़ जाने 
से सुगन्धि नहीं रहती । उससे लाल चन्दन ऊुढठ बुरा नहीं हो जाता। जो 
अच्छे भाग हैं उन्हीं की सुगन्धि इतनी रहती है कि पास-पड़ोस मह मह 
करता रहता है। 

महाराज ! वैसे ही, जो बुद्धशासन में प्रत्रज़त हो बाद में चीवर 
जोड़ देते हैँ वे चन्दन के सड़े भाग की तरह हैं। उनके इस तरह चीवर 
छोड़ कर गृहस्थ बन जाने से बुद्ध-धर्म पर कुछ कलंक नहीं छगता। 
जो भिक्षु बने रहते है उनके शील-रूपी चन्दन के सुगन्ध से देवताओं और 
मनुष्यों के साथ सारा छोक भर जाती हे । 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! एक पर एक्र अच्छे उदाहरणों और ऊपमाओं 
को देकर आपने बुद्ध-शासन की शुद्धता को अच्छी तरह दिखा दिया। 
अथायें में चीवर छोड़ कर चले जाने वाले भी देख लेते है कि बुद्ध-आसन 
कितना श्रेष्ठ है । 


ना 
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2८--अई तू को शारीरिक और मानसिक वेदनायें 
भस्ते नागस्नेन ! आप लोग कहते हैं कि, "झई्ईतल को एक ही वेदना 
हीती है--झारीरिक, मानसिक नही ।” भन्‍्ते ! दरीर के अनुभवों पर 
क्या अहेत्‌ का अधिकार नहीं रहता ९ 
हाँ महाराज ! एंसी ही वात है । 
, भन्‍्ते यह तो ठीक नहीं कि अहँनू अपने शरीर पर होने काले 
अनुभवों पर श्रधिकार नहीं बर सक्ता। एक चिछिया भी तो घोसते 
पर अधिकार रखती है। ४ 
महाराज [ ये दस गुण हैं जो जन्म जन्म में शरीर के साथ छगे रहते 
हे ( कौन से दक्ष ? (१) सर्दी, (२) गर्मी, (३) भूख, (४) घ्यास 
(५) पाखाना, (६) पेशाब, (७) थकावट, (४) बृंढापा (६) रोग 
और (१०) मृत्यु ॥ इन बातो पर भहूँत्‌ का कोई अधिकार या वश नहीं 
नलता । 
भन्ते ! क्‍या कारण हैँ कि अपने शरीर की इन बाती पर भूत का 
कोई ग्रधिकार मही चलता * कृपा कर मुझे समझावें। 
महाराज ' पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव इसी पर चलसे फ़्रिते 
झमौर अपना काम-काज छरते है ॥ महाराज तो क्या उने सभी का 
पृथ्वी पर अपना वक्ष या अपनी हुकूमत चलती हैं ? 
सही भत्ते ! 
महाराज उसी तरह, भरत का चित शरीर के झआावबार पर प्रवर्तित 
तो होता है कितु उसकी उस पर हुकूमत नहीं चलती । 
भत्ते | क्या कारण है कि साधारण जन शारीरिव और मानसिक 
दोनों वेदवाओं का अनुगव करते है *? 
मद्वाराज ! साधारण ठीगो का चिंत्त भावना द्वारा क्‍्य में नहीं 
कर लिया गया हूँ इसी छिये शारीरिया और मानसितर दोनों नेदनाओों 


का झनुमव करते हैं । ५ 


धो 
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भूखा बेल | 

महाराज ! भूख का मारा हुआ बैछ एक छोटी सी कमजोर घास 
की रस्सी या लता से बाँध दिया जा सकता हैं कितु यदि भड़क ( परि- 
कुपित ) जाय तो रस्सी को तोड़ताड़ कर भाग जा सकता है । महाराज ! 
इसी त्तरह, जो अमावित चित्त है वह वेदना से चब्चलू कर दिया जाता 
है। चित्त के चञ्चल हो जाने से शरीर छटपटाने और लौटने लगता 
है। अभावित चित्त होने से कॉपता, चिल्लाता और कराहें लेता है । 
महाराज ! यही कारण हैं जिससे साधारण जन को द्यारीरिक और 
मानसिक दोनों वेदनायें होती हैँ । 

भन्‍्ते नागसेन ! तब, अहँत्‌ को एक शारीरिक वेदना ही क्‍यों होती 
है, मानसिक क्‍यों नहीं ? गे 

महाराज ! अहेत्‌ अपने मन को भावना के अभ्यास से बिलकुल 
वश में कर लेता हैं। उसका मन उसके पूरे अधिकार में रहता है । वह 
अपने मन को जैसे चाहे घुमा सकता हैं। जब उसे कोई दुःख होता है तो 
संसार की अनित्यता का ख्याल दुढ़तापूर्वक करता हैं, समाधिरूपी ख़ूटे 
में मानो अपने चित्त को बाँध देता है । इस तरह उसका चित्त चंचल नहीं 
हो सकता; वह स्थिर और दृढ़ रहता है । पीड़ा से भले ही उसका शरीर 
छट पट करे या लोटे पोटे । महाराज ! इस तरह, अर्हत्‌ को एक शारीरिक 
बेदता ही होनी हैं, मानसिक नहीं । 

भन्‍्ते नागसेन * यह तो एक बहुत वड़ी वात हैं कि पीड़ा से शरीर 
के छट पट करते रहने पर भी चित्त स्थिर और दृढ़ बना रहे । कृपया 
एक उपमा दे कर समभावें । 

क्षक्ष के धड़ के समान- योगी का चित्त 

महाराज! जसे एक वहुत वड़ा हरा मरा वृक्ष हो । उसका घड़ बहुत 

सोटा हो । उसकी शाखायें भी रूम्बी रूम्बी फंली हों । कभी जोर की 
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हवा चले और वे शास्ाये आगे पीछे हिलते लगें। भद्दाराज! नो क्या 
उसवा मोटा घड भी हिलने लगेगा ? 

नही भन्ते ' 

महाराज  अहेत्‌ के चित्त को ठीक उसी घड़ के ऐसा समझ ले । 

भस्ते दामसेन ! आउ्चर्य हूं, अद्भुत है । इस अकार सदा जलते 
रहने वाले धर्म -प्रदीप को मे ने कर्भी नहीं देखा था ; 

४६-महस्थ का पाप 

मन्‍्ते नागंसेन ” कोई गृहस्घ पाराजिकः पाप कियें हुये हो । वह 
बाद में प्रत्रजित हो जाय । उसे अपने भी रयाल नहीं ही कि म॑ ने अपने 
गुहरस्थ-काछ में पाराजिक पाप कियांया और न कोर दूसरा ही उसे रूयाल 
करवावे ॥ वह भरह्ेतू-पद पाने का उद्योग करे । तो बया उस में उसकी 
सफलता होगी ? - 

नहीं महाराज 

भनते | सो क्‍यों ?ै 

सत्य-पथ पर झाने का जो उस में हैतु था वह सष्ट हो गया है ॥ इस 
लिये उसबी सफलता नही होगी | 

अन्ते मांगसेल | आप लोग कहते है कि---अपने पाप की याद आते 
से झनूवाप होता है ) अनुत्ाप होने से चित्त ढक जाता हैं॥ चित्त ढवी 
जानें से सत्य की ओर गति नही होती : यरि ऐसी बात है ते पाप को 
याद नही भाने से अनुताप भी नही होगा, और तब चित्त भी नहीं ढप 
जायगा । चित के नहीं दवने से सत्य की ओर गति बयों नहीं होगी ?ेइ्स 
दुविधा के दो उलटे परिणाम निकलते हैँ । इसे जरा सोचकर उत्तर दें । 

चीज को खेत मे बोजा और 'बट्टान पर बोना 

महाराज अच्छी छतरह जोते भौर सोचे किसी उपजाक खेत 

में धुष्ट बीज को वो देने से जमेगा या नहीं २ 
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भन्‍्ते ! अवश्य जमेगा । 
महाराज [| यदि उसी बीज को किसा बढ़ी चट्टान के ऊपर फेंक 
दिया जाय तो बहाँ जमेगा ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
महाराज ! क्‍या कारण हैं कि वही बीज जोते और सींचे खेत में 
त्तो जम जाता है कितु चट्टान पर नहीं जमता ? 
भन्ते ! क्‍यों कि चट्टान पर बीज जमने के साधन ( “हेतु) नहीं 
। बिना साधन के वीज जम नहीं सकता । 
भहाराज ! उसी तरह, सत्य की ओर गति होने के जो साधन थे 


सो उसमें नप्ट हो गये हें । बिना साधन के सत्य की ओर गति नहीं हो 
सकती | 


5 7 


लछाटी हवा में नहीं टिकती 
महाराज ! लाठी, छेला, छड़ी और मुगदर क्या हवा में बेसे ही 
टिक सकते हैं जैसे पृथ्वी पर ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
महाराज ! क्‍या कारण हैँ कि वे पृथ्वी पर तो दिक जाते हैं कितु 
हवा में नहीं टिकते ? 
भन्‍्ते ! उनके हवा में टिकते के कोई साधन ही नहीं हैँ । बिना 
साधन के कंसे टिक सकते है ? 
भहाराज ! वेसे ही, सत्य की ओर गति होने के जो साधन थे सौ 
उसमें नष्ट हो गये है। बिना साधन के सत्य की ओर गति नही हो स्कती। 
पानी पर आग नहीं जलूती 
महाराज ! क्या पानी पर भी भाग वेसे ही जल सकती है जैसे 
पृथ्वी पर ? 
नही भन्‍्ते ! 


खत 
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क्यो नही ? 

भन्‍्ते ! क्‍यों कि पानी पर आग जहने के जो साधन है थे नहीं हूं । 
बिना उन हेतु के आग नही! जल सकती हैं ? 

महाराज ! वैसे ही, सत्य की ओर गति होने के जो साधन थे सो 
उस में नप्ट हो गये हे ) बिना साधन के ० गत्ति नही हो सकती ॥ 

भन्‍्ते भागसेन ! इस पर थोडा और विचार करें ! आप को बातें मुस्े 
नही जेंज रही हे | अपने पाप को बिना याद किये तो झनुताप ही नही 
हीता--फिर रुकावट कैसी ? 

बिना जाने चिप को सा ले 

महाराज ! क्‍या हछाहलछ विष को बिना जानें कोई खा ले तो नहीं 
मरेंगा ? 

भनन्‍्ते ! अवश्य मर ामगा ! 

महाराज * दंसे ही, उस बडे पाप को न भी याद करे तो भी बाधा 
चली आती हैं । 

बिना जाने आय पर चढ़ जाय 

महाराज ! बिता जाने कोई ध्राभ पर चढ जाय तो नही जलेगा ? 

भन्‍ते ! अवश्य जलेगा। 

महाराज : बँसे ही, उस बडे पाप को मे भी याद करे तो भी दाता 
चली जाती है । 

विमा जाने स्लाप काट दे 

सहाहाज ” यदि विषघर साँप जिसी आदसी को विहा उसके जाने 
काट दे तो चह क्या नहीं मर जायग्रा ? 

भन्‍्ते | अवश्य मर जायगा ], 

महाराज ' बैसे ही, उस बडे परप को मे भी याद करे तो भी धाषा 


चली आती है । 
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कलिद्ध का राजा 
महाराज ! क्‍या आप को यह मालूम नहीं है कि कलिज्धू का राजा 
सात रत्नों के साथ अपने हाथी पर चढ़ कर जब किसी सम्बन्धी से मिलने 
जा रहा था तो बोधिवृक्ष के ऊपर नहीं जा सका, यद्यपि उसे मालूम * 
नहीं था ! ठीक वैसे ही अपने पाप को न याद करने पर भी सत्य की 
और उंसकी गति नहीं हो सकती । 
भन्‍्ते ! ठीक है । बुद्ध की बताई हुई बात को कोई उलट नहीं सकता।' 
में इसे स्वीकार करता हूं 
६०--गृहस्थ और मिक्षु की डुःशीलछता में अन्तर 
भन्‍ते नागसेन ! एक यृहस्थ के दुःशील ( २ दुराचारी) होने और एक 
भिक्षु के दुःशील होने में क्या अन्तर है, क्‍या भेद है ? क्या दोनों का 
दुःशील होना एक ही समान है ? क्‍या दोनों का फछ बराबर ही होता है , 
अथवा दोनों मैं कोई भेद है ? 
महाराज ! भिक्ष्‌, के दुःशील होने में गृहस्थ के दुःशील होने से ये दक्ष 
गुण अधिक हैं, बिशेप हैं। दश बातों से यह अपनी दक्षिणा को शुद्ध करः 
लेता है 
वे कौन दश गुण हैं जो भिक्ष, के दुःशील होने में गृहस्थ के दुःशील' 
होने से अधिक होते हैं ? 
महाराज ! (१) भिक्ष, ढुःशील होकर भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता 
है, (२) धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, (३) संघ के प्रति श्रद्धा रखता हैं, 
(४) गुरुभाइयों के प्रति श्रद्धा रखता है, (५) धामिक चर्चा में रूगा 
रहता है (२) विद्वान्‌ होता है, (७) सभा में शिप्ट रहता है, (८) निन्‍्दा 
के भय से अपने शरीर और वचन को रोके रखता हेँ,(६) उन्नति दो ओर 
लगे रहने की उसकी कोशिश होती है, (१०) दूसरे भिक्षुओं के साथ रह: 
कर यदि कुछ पाप करता भी है तो-बहुत छिपा कद । | 
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महाराज [ जैसे ब्याही स्त्री बहुत छिए कर ही कोई पाप करती हैं, 
दैंसे ही दु.सील मिक्ष बहुत छिप कर ही कुछ बुरा बम करता है । महा- 
राज ! ये वश गण हैं जो मिभ्‌ के द शील होते में गृहम्य के दुःभील होने 
से क्षमित्ञ होते है । 

किस ऊपर की दस बातों ले वह प्रपनी दक्षिणा (दास) को शुद्ध 
कर लेना है ? ( १)मिद् -वेश शरण करके बह अपनी देक्षियां को झुद्ध कर 
>ना है, (२) ऋषियों के समान शिर मुंद्रवा कर वह जपनी दक्षिणा को शुद्ध 
कर लेता है, (३) भिक्तु ऊष में शामिल हो कर वह अपनी दक्षिणा को 
शद्ध बर लेता है, (०) युद्ध, धर्म और सघ की धरणमें आजर बढ़ अपनी 
दक्षिणा को शुद्ध कर लेता हैं, (५) जअहंत्‌-पद पाने के लिये उद्योग करने 
न उचित परिस्थिति में रह कर बह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर छैना है 
(६) दुद्ध-घर्मं की ऊँची बातों की खाज में लगा रहकर वह अपनी दक्षिणा 
को शुद्ध कर लेता हूँ, (७) अच्छी अच्छी घर्मेंदेशनाओ को दे बर भी बह 
अ्रपनी दक्षिणा को शुद्ध कर केता है, (८) धर्म को प्रकाश में छाकर बह 
अपनी दक्षिणा भो यूद्ध कर लेता है, (९) दुद्ध को सब से श्रेप्ठ मान कर 
भी वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर छेता हैं, (१०) उपोसय बन रस फेर 
नमी वह अपनी दक्षिण को शुद्ध कर छेता हैं। महाराज ! ऊपर की इन 
दस बातों से वह अपनी दक्षिएए को झुद्ध कर छैता हूं । 

महाराज  भिक्ष्‌ डु दौल होकर भी इस तरह हूगा रह दायकों द्वारा 
दी गई दक्षिणा (>> दात) को सफल बना देता है । महाराज” कितनी 
जी अधिक गदगी, कीचड, बूढली और मेला क्यों न हो बहू पानी में थी 
दिया जा सकता है । उसी तरह, भिक्ष्‌ दूं झील होने से भी अच्छी तरह 
जया रह कर दायकों दबाया दी गई दरषणा की सफल बना देता है । 

महाराज | ख़ोलता हुप गरम पानी भी जलती हुई आग की बढ़ीं 
बं सी की बुझा देता है । उसी तरह, मिक्षु दु शी होने से भी अच्छी तरह 
सठगा रहे कर दायकों ढारा दी गई दक्लिणा को सफद बना देता है । 
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महाराज ! भोजन स्वादिष्ट नहीं होने पर भी भूख को दूर कर देता 
है। उसी तरह, भिक्ष्‌, दु शील होने से गी अच्छी तरह लगा रहे हर 
दायकों द्वारा दी गई दक्षिणा को सफल बना देता 


महाराज | मज्श्विमनिकाय मे पदक्षिण-विभज्न, नामक धर्मतििन 
करते समय देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा हूं :“: 
“घर्मं और श्रद्धा से युक्‍त हो 
जो घीलवान्‌ दुःशीलों को दान देता है 
वह बड़े अच्छे कम-फलछ को पाता हैं 
दायक की वह दक्षिणा शुद्ध हो जाती है । 
भन्‍्ते नागसेन ! चये है !! श्रदुभुत हैं * ' | मैं ने आप को 
एक छोटा सा प्रदन पूछा था, किंतु आप ने उस उपमाओं और ता से इतना 
खलासा कर दिया कि यह श्रव सुनने मे अमृतत के ऐसा मीठा जान पड़ता हूं । 


भम्ते ! कोई अच्छा बाबर्ची थोड़ा सा मांस पाता हु, कितु नमक 
मसाले लगा कर वह उसे ऐसा स्वादिष्ट वना देता है कि राजा भी. उसे 
चाव से खाते है । उसी तरह, मैं ने भाप का एक छोटा सा प्रइदन पूछा था 
कितु आप ने उपमाओं और तकों से इतना खुलासा कर दिया कि यह 
भव सुनने में अमृत के एसा मीठा जान पड़ता 

६१--जल में प्राण है फया ९ 

भन्‍्ते नागपतेन ! आग के ऊार पानी रखने से बल बल, खिल म्प्ली 
ग्रनेफ प्रकार के शब्द होते हें । भन्‍्ते ! क्‍या पानी में भी जीव हैं ? अयब 
यह यों ही खेल में शब्द करता है ? अधवा, दुःख दिये जाने के कारण बह 
शब्द करता 

महाराज ! पानी में जीव या भाण नहीं है । बल्कि, आग की क्षविक: 
गर्मी से पानी में एक हरकत पैदा हो जाति है जिससे वह “बुल बुल?, 'छत्दः 
झूल' इत्यादि अनेक शब्द करने लगता है। 


ख्श्ट सिलिन्द ग्रस्त [ अाह्वा६१ 


भन्‍्त सागसेन ! कितन हो दूसर मत वाले ऐसा मानत हूँ कि पावी 
जमें जान हैं| व इसी से ठढा पानी छोड कर गम पानी ही पीते हे ! वे क्राप 
जौद्ो जी मिदा करते ह--य वीद्ध भिक्ष, एक इंद्रिय बाले जीव वो 
नाश करन बाड़े हैं। सो आब कृपथा इस मगिद्दा का उचित उत्तर दे 
उहे चुप कर दें । 
हाराज पानी में जीव या प्राण नही है । बल्कि आग की झपिक 
गर्मी से पानी में एक हर#त पैदा हो जाती है, जिससे वह बुल बुलो, पक 
खकछ! इत्यादि अनक द्ाब्द करन लगता हैँ। महाराज ! गढ़े सरोवर 
दहु तालाब कादरा, प्रदर और कुएँ वा पानी कभी कभी बहुत बडी 
आऑधी चलन से उडकर सूख चाता है। तब, क्या उस्त सप्रय भी बढ़ 
अनक प्रकार के दाब्द करता हूँ * 
नही भन्‍्ते ! 
महाराज / यदि जल गे जीव रहता तो उस मम्य भी भवदय शब्द 
करना चाहिए था। महाराज | इतन से भी समझ लें वि पानी में जीव 
या प्राण नहीं है । वल्वि आग वी अधिक गर्मी से पानी में एक हरकत 
पैदा हो जाती है, जिस से वह धुल बूल' खल खल इत्यादि अनक 
प्रकार के चांद करन रूगता हूँ ॥ 
महाराज ! पानी में जीव सा प्राण सही है इसका एक और फारण 
सुनें->महाराज ! यदि चावद के साथ पानी डाल कर किसी हडी सें 
बन्द कर दें--झय पर नही चढावें--तो वह शाज्द बरेगा या नहीं ? 
नहीं भत ! जब इसमें कोई हरकत नहीं होगी, यह चुप रहेगा । 
महाराज ' यदि उसी हूडी को वेसे ही उठा कर पलट पर स्व 
दिया जाय और आँच लगा दी जाय तो क्या वह चुप रहेगा * 
नडी भाव सटे बचहयलाय और सौरत लागा। हरी हरी सद 
गखद हो पावती / वरज्ञी उठते हायगी। बेस पर इस हाटया पुर हीयां । 
आपका के दाने उपर सीचे, सेद हुपर ह्ाने रूगेंग । 


शी 


ढ्व 
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महाराज ! वही ठंडा रह कर ऐसा चज्न्चल ,क्यों नहीं हो जाता ? 
मानत क्‍यों बना रहता हैं ? 
अन्ते | आग की अधिक गर्मी से ही वह ऐसा बिखरने और 
खोलने लगता है। 
महाराज ! इस प्रकार भी समझ ले कि पानी में जीव नहीं 
महाराज ! उसका एक और भी कारण सुनें । क्‍या घर घर 
डक कर पादी के घड़े रक्‍खे नहीं रहते हैं ? 
हाँ भन्‍्ते ! रहते है । 
महाराज ! उनका पानी भी क्या खौलता बिखरता और उबलता 
रहता है ? 
नहीं भन्ते ' उन घड़ों का पानी शान्त और स्वाभाविक रहता है। 
महाराज | क्या आप ने सुता है कि समुद्र का पानी चज्चल रहता 
डे, लोद पोठ होता रहता है, लहराता रहता है, ऊपर नीचे और तल्ले ऊपर 
होता रहता है, उतरता चढ़ता रहता है, दकराता रहता है, फेवाता रहता 
है, किनारे से ठकराता रहता हूँ, सदा हा हा' शब्द करता रहता हैं । 
हाँ भन्‍्ते ! मेने सुना है, और स्वयं देखा भी है । महासमुद्र का पानी 
एक सौ हाथ और दो सो हाथ भी ऊपर उछल जाता है। 
महाराज ! क्या कारण है कि घड़े का पानी न तो उछलूता है और 
न बब्द करता है, किन्तु समुद्र का पानी सदा उछछता रहता है और शब्द 
करता रहता है ? 
भन्‍्ते | हवा के बहुत जोर से चलने से ही समुद्र का पानी उछलता 
रहता हें श्र शब्द भी करता रहता है | घड़े के पाती को कोई हिलाता 
बुलाता नहीं है इसी से गान्त रहता है और न कोई शब्द करता हैं। 
महाराज ! जैसे हवा के चरहूने से पानी उछलने लगता हैं ही 
आग को गर्सी से भी पानी में एक हरकत पैदा हो जाती जिनसे वह 


चउचलन तथा खजखलान॑ रूगता ह (१ : 


है० । 
में मुह 


१२० ] मिलिन्द-प्रश्न | अद्टन* 
कया नगाड् में भी जान है ९ 


सहाराज !' छोग सूर्जे-साखे नयाडे को सू्से गाय के चाम से 
मढ देते है ने ? 

हाँ भन्‍्ते । , 

महाराज ! बया नगाडे में भी जीव या भ्राण हैं ? 

नही भन्‍्ते ! 

महाराज | तब नग्राड़ा गडगडाता क्यो है? 

भन्‍्ते !” विसी स्त्री और पुरुष के चोट देने से ॥ 

महाराज ! जैसे किसी स्त्री या पुरुष के चोट देने से नगाडा गदइ्गश 
उठता है चेसे ही आग की अधिक गर्मी खे० पानी खौलने और रालखलाने 
रूगता है ॥ महाराज इस भतार भी आप समम ले कि पानी में जीव 
या प्राण नही है ० । 

महाराज । मुक्के भी कुछ पूछता बाकी है जिससे यह दुविधा बिल 
कुछ साफ हो जायगी ।--भहाराज ! क्‍या सभी बर्तनों में पानी ”शें गरम 
करने से शब्द होता हैं या किसी खास बतँन में 

नहीं भन्ते ! सभी बर्तेत में पानी गरम करने से शब्द नहीं होता 
शुछ ही बततों में होता हूँ । 

महाराज !' आप ने अपनी बच को छोड दी । आप मेरे पक्ष मे 
झा गये । पानी में जीव या प्राण नहीं हैं ॥ महाराज ! यदि सभी बर्चसों 
में पानी गरम करने से शद वश्ता तो दाह सकते थे कि पानी जीता है। 
महाराज ! पानी दो प्रकार का तो हो नही सकता--(एक) जो इा् वे रता 
हैं वह जीता है, (दुसय) और जो शब्द नहीं करता वह जीता नहीं हैं । 
कि बड़े बड़े जीवों का पानी पीना 

६ ऊडे बड़े सस्त हाथी प्रानी सूंड से स्वीच वर भपने 

दारीद पर फेंक देते हैं या मंद में डाल कर पी जाते है 2 यदि पाती में जीये 


४७ाइर |] प्रपच्च से छूटना | [ ३२१ 


रहता तो उसे उस तरह उनके दाँतों के बीच पिस कर शब्द करना चाहिये 
था। समुद्र में तिसि, तिमिद्धिल इत्यादि अनेक मछलियाँ रहती हैं । वे भी 
पानी को अपने भीतर और बाहर करती हैं । उनके दाँतों से भी पिस कर 
पानी को द्वब्द करना चाहिये था । महाराज ! इतने बड़े-बड़े प्राणियों से 
भी पिस कर पानी णब्द नहीं करता--इससे यही मिकरूता है कि पानी 
में ज्ञीव या प्राण नहीं है। महाराज ! इस प्रकार भी आप समझ हल कि 
पानी में जीव या प्राण नहीं है । 

भन्‍्ते नागसेन ! प्रहदन का विद्छेपण करके आप ने उसे अच्छा किनारे 
लगा दिया । चालाक जौहरी के हाथ में ही आकर अच्छे रत्नों की 
प्रतिप्ठा होती है; मोतिहर के हाथ में ही आकर सच्चे मोती की प्रतिष्ठा 
होती हैं; बजाज़ के हाथ में छह आकर सच्चे दुशालों की प्रतिष्ठा होती 
है, गन्धी के हाथ में ही आकर छाल चन्दन की प्रतिष्ठा होती हैं । उसी 
तरह, आप ने इस प्रदन-का उत्तर दिया । 


छुठा वग समाप्त 





६२--प्रपच्च से छूटना 

भन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है--- 

“मभिक्षुओ ! प्रपच्च में मत पड़ो, प्रपचध्न्च से दूर रहो ।” 

सो यह प्रपञनच के थिना रहना क्‍या है ? 

महाराज ! स्लोतआपत्ति के फल में प्रपण्च ( > भंकट ) नहीं हैं, 
सक्ृदागामी के फल में प्रपञ्च नहीं है, अनागामी के फल में प्रपथ्न्च्‌ नहीं 
है, और अहंत्‌ के फल में प्रपञज््च नही है । 

र्‌१ 
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भन्‍्ते लागसेन ' यदि ऐसी बात है, तो भिक्षु छोप् इन दातो की कचट 
में क्यो पड़ते है, जैसे --सूत्र, बाया, ब्याररण, उदान द्विदुत्तक, जातक, 
अदुभुत धर्म ( ८ विचित्र घटनाएं ॥, प्रौर ब्रेदडल ? इन बातो यो क्यों 
पढ़ाते है और स्वत्र झ्ापरा में उनसरी चर्चा बरते हैं ? नये नये बिदार 
बनवाने, दान लेने, और पूजा वराने वे फर में क्यों पडते हैं ? (इस प्रकार) 
गया दे बुद्ध के भया किये यये वय्मो को सही करसे ? 
अहारान वे इन छात्रों को प्रयवछच से छटने ये” लिये हो करते है । 
महाराज ' जो अपने पूर्व-जन्ों की अच्छी घासवाओ से शुद्ध हो चुके 
दँ वे शीघ्रद्दीसार प्रपन्च मे छूट ( अहंत्‌ हो ) जाने हैं। भीर, जिन 
भिक्षुआं में कभी तर राग एगा हू व इन्ही उपायो से धीरे धीरे प्रपम्य से 
छूट सफ़ते हू 
भहाराज * कोई आादपमो खेत में बीज बोफर बिना किसो बाई 
को बाँघे अपने बल और वीर्य से फल तित्राछ छेता हैं। दूसरा आदमी 
जगल से लफ्डी और शाखा फो वाट बर छाता है और खेत के चार्रों 
श्रोर बाड बाँधता है उसके बाद ही बीज थो कर फसल जगाता हैं। 
(यह) जो दूसरे आदमी का वाड बाँवने के छिय प्रयत्न करना है सो 
फ्सक उयाने ही के लिय हैं । 
महाराश ! वैसे ही, जो अरते पृर्॑-जन्मो की अच्छी बासताओं से 
शुद्ध हो चुके है वे शीक्ष ही---विना बाई को वाँधे फ्सछ सिकालनें वाले 
पुरुष की तरह--सारे प्रप|ज्च से छूट जाते हे । भर, जिन भिक्षुजं में 
अभी तक राम क्षमा हूँ वे धीरे धीरे-- वाड बाँध कर फर्चल यंग्रोनें वाक़े 
पुरुष बी तरह--प्रपछ्च से छूट सकते है । 
चुक्ष के ऊपर फ््कों का गुच्छा 
भहाराज ! जैसे ऑम के किसी ऊचे वृक्ष पर फछो का एक गुंच्छा लूगा 
हो | कोई ऋद्धिमात्‌ प्रुरुष चाहे तो सहज ही उसे के सकता है; कितु 
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सावारण आदमी को वृक्ष के उपर जाने के लिये लकड़ियों को काट कर 
एक निसेत्ती बाँधनी पड़ेगी । यहाँ भी, जो दूसरे पुरुष का निसेनी तैयार 
करना है वह फ़रू को लेने ही के लिये । 

महाराज ! वैसे ही, जो अपने पूर्व-जन्मी की अच्छी वासनाओं से 
जुद्ध हो चुके है वे शीघ्र ही---ऋद्धिमान पुरुषों के फल लेने की तरह-सारे 
श्रपञ्च से छूट जाते हे । और, जिन भिक्षुओं में अभी तक राग लगा हैं; 
वे इन्हीं उपायों से धीरे धीरे निसेनी बाँधने वाले पुरुष की तरह-अपड्च 
से छूट सकते हैं । 

चाकाक आदमी 
हाराज ! कोई चलता-पुर्जा चालाक आदमी अकेला ही राजा 

के पास जा कर अपना काम चिक्राल छेता हैं । दूसरा कोई धनवान्‌ आदमी 
बने धन के कारण राजा के पास किसी काम से एक बड़ी मण्डली लेकर 
जाता ह। यहाँ, उसका जो बड़ी मण्डली का बटोरना है वह काम निका- 
लने के ही लिये है । 

महाराज ! वैसे ही, जो अपने पूर्व -जन्मों की-अच्छी वासनाओं से शुद्ध हो 
चुके हैं वे गीत ही--उस चाछाक आदमी की तरह--सारे प्रपल्त्त से छूट 
जाते हैं | और, जिन भिक्ष्‌ओं में अभी तक राग छगा है वे इन्हीं उपायों 
से धीरे घीरे--उस घनवान्‌ आदमी की तरह-अपड्च से छूट सकते है। 

महाराज ! वर्म-पग्रन्थों का पाठ करना झहुत अच्छा हे, धर्म-चर्चा 
करना भी बहुत अच्छा है, नये विहार बनवाना भी वहुत अच्छा है, तथा 
दान-पूजा कराना भी बहुत अच्छा हैं । उनसे बड़ा उपकार होता है । 

महाराज ! राजा के बहुत से नौकर होते है, जेसि--अफसर, सिपाही, 
दूत, चौकीदार, गरीर-रक्षक, तथा सभासद । राजा को कुछ काम आ 
पड़ने पर सभी कुछ न कुछ उपकार करते हैं । महाराज ! चैसे ही, 
घम्म-ग्रन्थो का पांठ करना, धम्मे-चर्चा, नयें विहार बनवाना, तथा दान- 
पूजा करना सभी बहुत उपकार के हें । 
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महाराज ' गदि सभी छोग स्वम ही शुद्ध होंवे तो उपदेश देने वाले 
की जरूरत ही मे पड़े । 

भहाशंज ! कितु एसी बात नहीं हूँ। पसिप्य बनने की बडी 
प्रावश्यकता है । स्थविर सारिपुस ने प्रनन्‍्त कल्पो से बहुत प्रृण्प कमाया 
था, और प्रज्ञा की चरम सीमा को पा लिया था। सिन्‍्तु अर्टत्‌ पद पाने 
ये लिये उन्हे भी गुर करना पड़ा । महाराज इस तरह) शिष्य बनने 
में बड़ा ध्पकार हें, घम्मे ग्रन्थो को सुनना, उरी प्रठ बरना भर उनके 
विषय में चर्चा बस्‍ना, सभी से घडा उपकार होता हैं । इसलिये जो भिक्ष, 
इन में लगे रहते हे ये धीरे धीरे प्रपत्च से छुट जाते हूँ 

ठीक हूँ भन्‍ते नागसेन ” से स्वीकार करता हूँ । 


६३--गइस्थ का अत हो जाना 

भन्ते नागसेन | आप लोग कहते हँ--"जी गुहेस्थ रहते रहते अहँत्‌ 
पद पा लेवा हूँ उत्तके लिये दो ही बातें हो सकती है, तीसरी नही । या तो 
वहू उसी दिन त्रश्नजित हो जाता है, या परिनिर्वाण पा कैता हूँ। १ ऐसा 
किये सिना ) उस दिन को वह बिता नहीं सकता ॥' ५ 

भनन्‍्ते ! यदि उस्त दिन उसे आचाय॑, उपाध्याय, प्राव भौर घीवर, 
नही मिझे तो बढ़ क्या करेगा ? वह क्‍या अहत हो बिना उपाध्याय वे 
अपने आप करे प्रद्न चित कर छेगा ?े अथबा, एक दिन तक टठहूर जायेगा ? 
अथवा, कोई दुसरा ऋद्धिमान्‌ अहंतु भा उसे प्र्जित कर देगा २ अथवा 
परिनिरवाण पा लेगा ? 

महाराज * बंह अहँत्‌ दो विना उपाध्याय के अपने आप कौ प्रघ्नदित 
नही कर छेगा । स्वय प्रश्नजणित कर लेने से उसे चोरी का दोष छंगेंगा। 
बह एक दिन ठहर भो नहीं सकता | दूसरे गहुँत्‌ आयें या नहीं चह उसी 
दिन परिनिवाण पा कलेगा ॥ 
* क्योंकि बह बिना अधिकार पाये दी सिछ्ु-वेष को घारण करता हैं। 
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भन्‍्ते नागसेन ! तब तो अहँत्‌ का शीन्तभाव नहीं रहता; क्योंकि 
उस में जीवन का हरण किया जाता हे । 
महाराज ! गृहसुथ रहना श्रहँत्‌ के अनुकूल नहीं है । इसी से गृहस्थ 
हत होते या तो प्रत्नजित हो जाता हैं या परितिर्वाण पा लेता हैं। अहंत 
के शान्तभाव में कोई दोप नहीं है । गृहस्थ रहने के अनुकूल नहीं होना 
ही यहां कारण है । गृहस्थ के वेश में इतना बल नहीं कि अहँत्व को 
सेमाल सके । 
कमजोर पेट में भोजन 
महाराज ! भोजन सभी जीवों को पालन करता है; सभी जीवों 
के प्राण की रक्षा करता है। कितु, वही भोजन पेट में रोग हो जाने या 
अग्नि के मंद पड़ जाने से जान भी ले लेता है | महाराज! इस में भोजन 
का दोप नहीं है बल्कि पेट'को कमजोरी और अग्नि के मंद पड़ जाने 
का ही दोप है । महाराज उसी तरह गृहस्थ रहना अहंत्‌ के अनुकूल 
नहीं है । इसी से गृहस्य भर्ँत्‌ होते या तो प्रत्नजित हो जाता हैं या परि- 
निर्वाण पा लेता है। अहेत्‌ के शान्‍्त भाव में कोई दोष नहीं हैँ । गृहस्थ 
रहने के अनुकूछ नहीं होना ही यहाँ कारण है । गृहस्थ के वेश में इतना 
चल नहीं कि अ्दत्व को सेभाल सके । 


; एक तिनके के ऊपर भारी पत्थर 

महाराज ! यदि एक छोटे से तिनके के ऊपर एक भारी :पत्थर रख 
दिया जाय तो वह कमजोर होते के कारण दूट जायगा और कुचल जायगा 
महाराज ! उसी तरह, गृहस्थ का वेश अहत्व को नहीं सम्हालू सकता । 
गृहस्य अहत्‌ होते या तो पनत्नजित हो जाता हैं, या परिनिर्वाण पा छेता है । 

'बेबकूफ आदमी राजगद्दी पर 

महाराज ! यदि छोटी जात के किसी गरीब और बेवकूफ आदमी 

को बड़े भारी राज्य की गद्दी पर बैठ दिया जाय तो क्या वह उसे सेमारू 
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सकेगा ?े महाराज / उसी तरह, गृहस्थ वा वेश अहंत्व को नहीं सैभाल 
सकता । गृहत्य अर्दहत होते था तो श्रत्नजित हो जाता हैँ था परिनिर्वारण 
पाल्ताहूँ। 

ठीकु है मन्ते मागसेन ! आप जो कहते है उसे में मानता हो । 

६४--अर्ंत के दोप 

भच्ते नोगसेन ' क्या अर्हत्‌ कभी भी मपने ख्याल से उतर जाता हैँ * 

महाराज ! अहँत्‌ कभी भी गपने स्याछ से नहीं उतरता। उम्तक 
घित्त कभी भी अनवहित नहीं होता । 

भन्‍्ते ! कया झहँत्‌ केभी कोई दोष कर सकता हैं २? 

हाँ महाराज ! कर सकता हूँ । 

भन्ते ! नह किस तरह 7 

कुटी बनवाने में, सच्चरिनता भें, विक्राछ को झचित कोल समभ 
छेने में, प्रवारित की अप्रवारित समझ छेने में, जो अतिरिवत नहीं है. उस 
अतिरिक्त समक छेसे में । 

भनन्‍्ते नागसेम | कोई दोष करने के दो ही कारण हो सकते है-- 
(१) बसाबधाभी, था (२) सनता । क्या अस्ाबधानी के कारण गहदा 
दीप करता हूं ? 


नहीं भहाराज । 
तो झवरय अपने रूपाल से उतर जाने के कारण ही बह दोप दरता 


हीगा ? 


नही महांराग ! यद्ववि वह दोध करता हैं तो भी जपने स्थार्त से 


नहीं उत्तरता । है 
भन्‍्ते | यह कैसे हो सकता हैं ” उूपया कारण दिखा कर सुभः 
समभझावें । 
महाराज : दो दो प्रवार के होते है --(१) थी बुरा काम करता 
है, और (२) जो भिक्ष-नियम के विदद्ध आचरण करता हैँ । 
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१--बुरा काम क्या है १ 
दक्श प्रकार के पाप:--( १) जीवर-हिसा, (२) चोरी करना, (३) 
व्यभिचार, ( ४) मूठ बोलना, (५ ) चुगली खाना, (६) कड़ा बोलना, 
(७) गप्पे मारना, ( ८ ) छोभ करना, ( ९) छोष करना और (१० ) 
मिथ्यादृष्टि ( 5 भूंठी घारणा ) । ये बुरे काम हैं। 
२--भिक्षु-नियम के विरुद्ध आचरण करना क्या हें ? े 
जो भिक्षु के लिये बुरा समझा जाता हो कितु साधारण लोगों के लिये 
नहीं --वे नियम जिन्हें भगवान्‌ ने भिक्षओ्रों को जत्म भर पालन करने को 
कहा है | महाराज ! मृहस्थों के लिये दोपहर के वाद भोजन कर ने में 
कोई दोप नहीं, किंतु मिश्र, ऐसा नहीं कर सकेते । फूल-पत्तों को तोड़ने 
में गृहस्थों के लिये कोई दोप नहीं, किंतु भिक्ष, ऐसा नहीं कर सकते। 
जलक्रीड़ा करने में गृहस्थों के लिये कोई दोष नहीं, किंतु भिक्ष, ऐसा 
नहीं कर सकते । महाराज [ इसी तरह, और भी कितनी वातें हे 
जिनको करने मे गृहस्थों के लिये कोई दोष नहीं है किंतु भिक्ष्‌, नही 
कर सकते । महाराज ! इन्ही को मिक्ष्‌-नियम के विरुद्ध आचरण 
करना कहते हें। 
महाराज ! जो बुरे काम है उन दोपों को अहत्‌ कभी नहीं कर 
सकता हैं, किंतु हाँ कभी कभी बिना जाने भिक्ष्‌-नियमों के विरुद्ध क 
सकता हैं । सभी अहँत्‌ सभी बातों को नहीं जान सकते । उनका ऐसा वरू 
नहीं हैकि सभी कुछज न लें। स्त्री-पुदषों के नाम और गोत्रको भी अहंत 
नहीं जान सकता है। किसी खाश सड़क का भी उसे पता नहीं हो 
सकता है । किन्तु, अर्त्‌ मुक्ति को तो अबइय जानता हैं । छः: अभिज्ञाओं 
की सारी बातों को अहेँत्‌ अवश्य जानदा है । महाराज | सर्वेत्न बुद्ध ही 
सब कुछ जानते हैं । 
ठीक हैं भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हें में उसे मानता हूँ । 


पे 


/भ 
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६४--नास्ति-भाव 


भच्ते नागसेने ! संसार में ब्‌ द्ध देसे जाते हैं, प्रत्येक ब दू देखें जाते 
हे, बद्ध के श्रावक्र देखे जाते हूं, चक्रर्ती राजा देखे जाने है, छोटे बडे राजा 
देखे जाते हुँ, देवता और मनुष्य देसे जाते है, घनो छोग देसे जाते है, निर्धन 
लोग देखे जाते हैं, भच्छी तरवती करते हुपे लोग देग्पे जाने हे, बुरी मदस्था 
में मिरते छोग दैखे जाते हूँ, पुरुष को स्त्री-लिड्र उत्पन्न होते देखा जाता हे, 
सन्नी यो पुस्प-छिड्ठू उत्पन्त होते देखा जाता है, अच्छे काम की बिगड़ 
जाते देखा जाता हैं, पाप और पुष्य के फल भोगते हुये लोग देखें जाते है । 

ससार में कितने जीव भ्रण्डज है, कितने जरायुज, कितने सस्वेदज 
और कितने औपषातिक ॥ कितने जीव बिता पैर वाठटे हैँ कितने दो पैर 
वाले, कितने चार पैर वाले, और कितने अनेक पैर वाठे + ससार में यक्ष 
भी हैं, राक्षस भी हैँ कूस्माण्ड भी हैं अयुर भी है, दानव भी हैं, गसन्धर्व 
भी हैं, प्रेत भी है, फिज्चाच भी हे, किन्तर भी हे, बड़े बडें सॉप भी है, नाग भी 
है, गरड भी है, सिद्ध भी हे, विद्याघर भी है | धोद़े भी है, हाथी मी हे 
गाय भी है, भैस भी हूँ, ऊंट भी हे, गदह़े भां है, बकरे भी है, भेड भी हैं, 
मर सी हू, सूअर भी है, सिंह भी है, वाघ भी है, चीते भी हैँ, भार भी हं, 
मेडियाँ भी है, तडख भी ई, छुत्ते भी है, सियार भी है, अनेक प्रकार के पक्षी 
भी है, | सोता भी है, चाँदी भी है, मोती भौ है, मणि भी है शख भी हैं, 
पत्थर भी है, सम या भी हैं, छाल मणि भो है, ससारगहल्‍्का मी हैं, बैटट्य 
(:- हीरा) भी है, वज्ञ भो हे, रू्फटिक भी है, लोहा भी हूं, त्ाँवा भी हैं, 
पीतल भी है, कौँस भी है । क्ौम वस्त्र भी हैं, कपाय भी है, सूती कपड़ा 
मौ है, टाट भी हँ, सन का कपड़ा भी हो, क्म्बल भी हाँ । द्ाली भी हैं, 
घान भी हाँ, जौ भी हूँ, प्रियद्यु (कागन) भी है, कुदरुस (कोदो) भी हैँ, 
बरका भी हूँ, गेंहू भी हैँ, मू गे भी हूँ, उड़द भी हूँ, तिछ भो हैँ, कुलत्व भी 

' झुक श्रकार की मणि। 
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हैँ | मूछ का गन्ध भी है, सार ( हीर ) का गन्ध भी है, पपड़ी का गन्ध 
भी है, छाल का गन्ध भी है, पत्ते का गन्ध भी हैं, फल का गन्ध भी हे, 
फल का गन्ध भी हैँ, तथा और भी तरह तरह के गन्ब हैं। घास भी 
है, छता भी है, तरु भी हैं, वृक्ष भी हैं, औपधि भी है, वनस्पति भी हैं। 
चदी भी है, पर्वत भी है, समुद्र भी है, मछली श्ीर कछुये भी हँ--संसार 
में सब कुछ हैं। 
भनन्‍्ते ! जो संसार में नहीं है उसे कृपा कर बताव । 
महाराज ! संसार में तीन चीज नहीं हैं । 
: वे तीन चीजें कौन सी ? 
महाराज ! (१) संसार में अजर अमर सचेतन वा अचेतन 
कोई भी नहीं है, (२) संस्कारों की नित्यता नहीं है, और (३) पर- 
साथंतः कोई जीव या आत्मा (ऐसी वस्तु) नहीं है। महाराज ! 
संसार में ये तीन चीज़ नहीं हैं 
ठीक है भन्‍्ते दागसेन ! आप जो कहते हैं उसे में मानता हूँ । 
-निर्बाण का निगु ण होना 
भन्‍्ते नागसेन ! संसार में कुछ तो कर्म के कारण उत्पन्न होते देखे 
जात्ने हँ,कुछ हेतु के कारण और कुछ ऋतु के कारण । भन्‍्ते ! जोन कर्म के 
कारण, न द्ेतु के कारण, और न ऋतु के कारण उत्पन्न होता हैं, उसे बतातें 
महाराज ! संसार में ऐसी दो ही चीजें है जो न कर्म के कारण, न 
हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उत्पन्न होती हें । 
कौन सी दो चींजे ? - 
महाराज ! (१) आकाश न कर्म के कारण, न हेचु के कारण और 
न ऋतु के कारण उत्पन्न होता है. (२) निर्वाण न कर्म के कारण, न हैतु 
के कारण और न ऋतु के कारणा उत्पन्न होता है । महाराज ! ये ही दो 
चीजें न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उ्त्पन्न 
डोची हैं । 
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भन्‍्ते चागसेन | बुद्ध की चात को मत उलटें। बिना बुरे उत्तर 
भत्त दे । 
महाराज । में ने क्‍या कहा कि आप यह उलहना दे रहे हैं ? 
भन्‍्ते नागसेन ? घुद्ध वी बात को न छलटे / बिना बूमे उत्तर मत 
दें। भन्ते नाएरोंस ! यह कडना ठीक हो सकता है कि आकाश मे कर्म 
के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के वार उत्तत्त होता हैं । किंतु 
भब्ते नागसेन * सैंकदों मरह से भगवान्‌ ने झग्रपने श्रावत्रो को निर्वाण 
के साक्षात्‌ करने बा मार्ग बतलाया हूँ। इस पर भी झाप कंसे कह सकते 
हैँ कि निर्वाण बिना हतु का होता है ? 
सद्भाराज ! यह सच हैं कि भगवास्‌ ने सैकड़ों तरह से अपने भावफो 
को तिर्वाण के साक्षात्‌ करने वा सार्ग बतलाया है । कितु, उन्होंने मिर्चाण 
को वंदा करने के कसी हेतु को नहीं वहा है । 
भन्‍्ते नायसेन ! यह तो और भी गडबइ-घोटाला हो गया । प्रश्न 
और भी जट्टिल हो गया । यदि निर्वाण के साक्षात्‌ करने का हेतु है तो 
सह बँठे हो सकता हैँ कि उसके उत्पन्न करने वा हेतु न हो, ? यदि निर्वाण 
के साक्षासत्‌ बरनेका हेतु है तो उसके उत्पन्न करने का भी हेतु होना चाहिये। 
मरते सागसेन * पुत्र का विदा होता है, रत लिये पिक्रा का भी पिया 
होना चाहिये। चेके का गुरु होता है, इसलिये उत्वाः भी गुरु होना चाहिये! 
अकुर का धीज होता हैं, इसलिये उस वीज का भी बीज होना चाहिये । 
भनते नागसेन ! उत्तो ररह, यदि निर्वाण के साक्षात्‌ करने का हेतु है तो 
उसके उत्पन्न करने का भी हेतु होमा चाहिये । 
भग्ते वागसेन ! वृक्ष या छता की बदि चोटी होती है, तो उसत्र 
मध्य-मभाग और मूल भी होते हे । भन्‍्तें | उम्ी तरह, यदि निर्बाण क 
भाक्षात्‌ करने का हतु है, तो उसके उत्पन्त करने का मी हेतु होत। चाहिय। 
महाराज ! निर्वाण उप नहीं किया जाता, इसी से उसवा कोई 


हेतु भी नही कहां गया हूँ । 
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भनन्‍्ते नागसेन |! अश्रच्छा, तो कारण दे कर मो समभावें कि केसे 
निर्बाण साक्षात्‌ करने के हेतु होते हमे भी उसके उत्सस्त करत के हेतु नही 
हीते । 


हिमालय को कोई बुला नहीं सकता 

बहुत अच्छा ! तो कान छगा कर सुने, में उसके कारण को कहूँंगा--- 
महाराज ! कोई आदमी अपनी प्राकृतिक गक्ति से यहाँ से पवतराज 
हिपालय पर जा सकता है ? 

हाँ भसन्ते ! जा सकता हू । 

महाराज ! कितु क्या वह अपना प्राकृतिक थक्ति से पर्वेततराज 
हिमालय को यहाँ ले आ सकता है १ 

नहीं भन्‍्ते ! नहीं ला सकता 

भहाराज । इसी तरह निर्वाण साक्षात्‌ करने का मार्ग तो वताया 
जा सकता हौ कितु उसके उत्पादक हँतु को कोई नहीं दिखा सकता। 

उस पार को इस पार नहीं छाया जा सकता 

महाराज ! क्‍या कोई आदमी अपनी साधारण शबित से नाव पर चंद्र 
कर समद्र के पार उतर सकता हैं ५ 

हाँ भन्‍्ते । पार उतर सकता हू! 

महाराज ] किंतु क्या वह अपनी साधारण झअवित से उस पारको 
इसी पार ले आ सकता है 

नही भन्‍्ते ! 

बस, ठीक वैसे ही, निर्वाण साम्षात्त्‌ करने का मार्ग तो वताया जए 
सकत। हौ कितु उसके उत्पादक हँदु को कोई नही दिखा सकता । 

क्‍यों नहीं ? 
क्यों कि निर्वाण निगुंण है । 
अन्ते ! निर्याण निनुण है ? 
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हाँ महाराज ! निर्वाण निरगुण है, किसी ने इसे बनाया नहीं है। 
निर्वाण वे! साथ उत्पन्त होने और व उत्पस्त होने का अश्त ही वही उठता । 
उत्पन्त किया जा सकता हैँ अथवा नहीं---इसका भी प्रश्त नही आता। 
निर्वाण वतमान, भूत जौर भविष्यत तीनो काछों के परे है। निर्वाग ने 
आँख से दखा जा सकता हैं, ने कान से सुना जा सकता हं,न नाक स 
मूघा जा सकता है, न जीम से चर जा सकता है और नशरीर स 
छुआ जा सकता हैं । 

भन्ते । इस त्तरह आप तो यही बता रहे हैँ कि निर्वाण क्या नहीं 
हैं। असल भ निर्वाण कुछ है ही नहीं । 

महाराज * निर्वाण हूँ । निर्वाण मन से जाना जा सकता है | अर्ईत्‌ 
पद की पा कर भिक्ष्‌ विशुद्ध, प्रणीतत, ऋजु तथा ग्रावरणों और साक्तरिक 
कामा स रहित मन से निवग्गि को देखता हूँ । 

भते ! वह निर्दाण वसा हैँ ?ै उपमाओ और कारणों को दे कर 
साफ साथ समभावे। 

हवा की उपमा 
महाराज | दवा नामझी कोई चीज है 
हाँ भन्‍्ते * है। 
महाराज 7 कृपा वर उसे मुककी दिखा द | उसके रंग और आकार 

कस है ?े कया पतली है था मोरी क्या छोटी है या बदी ? 

आते नागगेन ! हवा को इस नरह नहीं दिखाया जा सकता। 
बह ऐसी चीज नहीं है कि हाथ में छे कर दयाई जा सके ) तो भी वह ठह 
रती अवश्य हैँ । 

महाराज | यदि आप हवा वो उस तरह नहीं दिलाने तो बसी बोर्र 
चीज़ ही नहीं है । 

भन्‍ते नागतेस  मैँ जानता हु, हवा कोई चीज हैं । मुझे पूरा विश्वास 
हु कि हवा मास की चीज है, किलतु में उसे आप यो दिखा नहीं सकता । 
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कक 


महाराज ! वैसे ही, निर्वाण हे, कितु रंग या रूप से दिखाया नहीं' 
जा सकता | 

ठीक हैं भन्‍्ते नागसेव ! में समझ गया । 

६&७--उत्पत्ति के कारण 

भन्ते नागसेन ! कौन कर्म के कारण उत्पन्त होते हैं, कौन हेतु के 
कारण, और कौन ऋतु के कारण ? कौन न कर्म के कारण' उत्पन्न होते 
हैं, न हेंतु के कारण और न ऋतु के कारण ? ; 

महाराज ! जितने स्चेतत जीव है सभी कर्म के कारण उत्पन्न होते 
हैँ । आय और बीज-से-उगने वाले हेतु के कारण उत्पन्न होते हैँ । पृथ्वी 
पर्वेत, जल, वायु इत्यादि ऋतु के कारण उत्पन्न होते है । आकाश ओर: 
निर्वाण न कर्म के कारण उत्पन्न होते है, न हेतु के कारण और न ऋत के 
कारण । 

महाराज ! यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाण कर्म से उत्पन्न 
होता हैं, न यह कि हेतु से उत्पन्न होता हैं, और न यह कि ऋतु से उत्पन्न 
होता हैं । न यह कहा जा सकता कि निर्वाण उत्बन्न होता हैँ, न यह कि 
निर्वाण नहीं उत्पन्त होता हैं और न यह कि निर्वाण उत्पन्न किया जा 
सकता है । न यह कहा जा सकता हैं कि निर्वाण भूत काल में था, न यह 
कि वर्तमान काल में है, और न यह क्वि भविष्यत्‌ काल में होगा । निर्वाण 
न आँख से देखा जा सकता है, न कान से सुना जा सकता है, व नाक से 
सूघा जा सकता हैं, न जीम से चखा जा सकता हैं, और न घरीर से छआ 
जा सकता हें । 

महाराज ! निर्वाण को तो मन ही से जान सकते हैं। अहंत- 
पद पा आर्यक्षावक्र विशुद्ध ज्ञान से निर्वाण को देखता हैं। हे 

भन्‍्ते ! इस मनोहर प्रदन को आप ने अच्छा हू कर दिया ! 


संशय को हटा दिया हैं । बात विलकुछ साफ हो गई । आप जैसे गणाचार्यों 
में श्रेष्ठ के पास आ कर मेरी शंका मिट गई । 
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ई+--यक्षें के सु 
'भन्‍्ते नागरीन ! कया सचमूच में यक्ष होते हैं ? 
हाँ महाराज ? सचमुच में यक्ष होल हूँ । 
'भस्ते ! यक्ष छोग उस योनि से वंवा भर भी जाते है ? 
हाँ महाराज ! यक्ष लोग उस योनि से मर भी जाते हैँ । 
भन्ते चाएसेन ! तो उनके मर्द क्यो नही देखने में आने हूँ ? उनके 
मरे दटौर की बदद भो बभी नही आती हूँ । 
महाराज ! मरे यक्ष वे सुर्दे देसों में आते हैँ। उनकी बदबू भी 
थाती हैं । महाराज ! मरे यक्ष के शरीर कीडो के रूप में, पिललू के द॒प 
में, चौटी के रूप मे, पतत्ञ वे रुप में साँप के रूप में, बिच्छू के रूप में, 
क्नखजूरे के ८प में, चिडियो के रूप में और जयली जानवरो के रा में 
देखें जाते है । 
भनन्‍दे ! आप जैसे व्‌ द्धीमात्‌ वो छोड भरकर और कोन दूसरा इस 
परन का उत्तर दे सकता ! 
६६--सारे शिक्षा-पद्‌ को रूगपान्‌ ने एक्ही बार फ्यों 
नहीं चना दिया था १? 
भन्ते नागस़तेन  वेद्यक-शास्त्र के जो पुराने आचार्य हो गये है-- 
नारद, घन्वन्तरि, अद्भीरस, कपिल, फण्डरग्गिसाम, अतुरू और 
पूर्वकात्यायन--सभी ने अपने स्वयं अनुभव बर कर के अपने शास्त्रा को 
लिखा था, बपोे कि वे सर्वेज्ञ नही थे । 
भन्‍्ते | कितु बुद्ध तो सर्वेत्ञ थे । अपनी सर्वज्ञता से थे आगे पीदे 
की बातो को ठीक ढोक जान छेते थे । सो उन्होंने पहले ही एक बार विनय 
के सभी नियमों को क्यों नहीं वसा दिया था जो आगे चचा कर उचित 
स्थान में ल्यगू किये जा सकते २ रह रह वर जब अवकांस आता गया 
तब तब ही पयो नियम बनाने गये रे मिक्षुओ के प्राप को पौलने देने 
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की क्यों प्रतीक्षा की ? लोगों को खिसियाने और झिझकने का क्यों 
अवसर दिया ? 

महाराज ! भगवान्‌ को मालूम था कि घीरे धीरे जैसे जैसे समय 
आवबेगा मुझे ढाई सी वितय के नियमः बनाने पड़ेंगे । उन ने देखा कि यदि 
पहले ही एक बार में सारे नियमों को लागू कर दू, तो लोग देखकर घवड़ा 
जायेंगे । जो भिक्षु बनना चाहते हैं वे भी हिचक जायेंगे और महेंगे--- 
ओह ! इतने नियमों को पालत करना होगा !! श्रमक गौतम के शासन 
में भिक्ष बनना कितना झड़ा है !! उनका दिल नहीं जमेगा | और 
ब्रेधर्म को ग्रहण न कर बार वार जन्म ले दुःख भोगेंगे । इसलिये, जैसे जैसे 
समय आवेगा, दोपों के प्रकट होने पर ही धर्म का उपदेण करते हुये नियमों 
को लागू करूगा । 

भन्‍्ते ! आश्चर्य है ! ! अद्भुत है !!! बुढ्धों की बातें ऐसी ही 
होती है। बुद्ध की सर्वज्ञता कितनी ऊँची होती है ! भन्‍्ते वागसेन * 
ऐसी ही वात है । बात समझ में जा गई। यह ठीक है कि पहले ही सभी 
नियमों को सुत कर लोग डर जाते । कोई भी भिक्षु बनने की हिम्मत नहीं 
करता । में इसे मानता हू । 

७०--सूरज की गरमी का घटना 

भन्‍्ते नागसेन ! क्‍या सूरज हमेशा श्रधकता रहता हैं या कभी मन्द 
भी पड़ जाता है ? 

महाराज ! सूरज हमेशा धवकता रहता है, कभी मन्द नहीं पड़ता । 

भन्‍्ते ! यदि सूरज हमेशा बवकता रहता है तो यह कसी वात हू कि 
कभी उसकी गर्मी वढ़ जाती है और कभी घट जाती है ? 

महाराज ! सूरज में चार दोप हुआ करते है। इन में किसी एक के 
आ्राने से इसकी गर्मी कम हो जाती है । 

फ्तविस्वाद में २२० ही हें। 
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वे चार दोष फोन से हूं ? 

महाराज ! (१) पहला दोप बादल का छा जाना हैँ, जिसके होने 
से सूरज वी गमी कम हो जाती है, (२) दूसरा दोप कुहरे का छा जाना 
है, जिसके होने से यूरज वी गर्मी कमर हो जाती है, (३) तीसरा दोष घूलो 
या पूंसें का छा जाना है, जिसके होते से सूरज की गर्भी कम हो जाती है 
(४) चौथा दोप राहु का लग जाता हैँ, जिसके होने से सुरण कौ गर्मी 
कम हो जाती हैं । महाराज * सूरज में यही चार दोप हुआा करते हैँ । 
इनमें किसी के होने से इसको गर्मी कम हो जाती है । 

अत्ते नामसेत ! बडा आश्चर्य है ! बडा अद्मूत है | ! सूरज जैसे 
तेजस्वी में भी दोप चले आते हे ! तो दूसरे जीवो की बात क्या ? भस्‍्ते ! 
श्राप जैसे बृद्धिमात्‌ को छोड इसप्ते दूधरा कोई नहीं समझा सकता । 

७१--हेसन्त में श्रीप्म की अपेक्षा सूरज की 
चमक अधिक वयों रहती दे ? 

भस्ते नागसीन ! ग्रीष्म में सूरज की चमक जैसी नही होती है देसी 
दैमन्त में क्यों ट्वोती है ? 

अहाराज ! ग्रीप्म काछ में आकाश घूली गई से भरा रहता है, भ्रॉधी 
स जमीन आकाश एक हो जाता हूँ, श्राकाग्य में दादल छाये रहते है, दिन 
शत हवा चलती रहती हुँ । गे सनी मिल कर सूरज की किंरंगों की रोक 
रखते है । महाराज इसी से ग्रीव्म में सुरत भी चमक कम रहती है । 

महाराज ! थौर हेमनन्‍त काछ में पृथ्ची शानत रहती हैँ । नाकाश 
के बाद भी लुप्त रहते है धघूलीऔर गर्द का पता नहीं रहता । गेशु 
आकाश में धीरे धीरे उडती रहती है । भाकांदा साफ रहता है ॥ हवा 
मनद मनद नहूती है / महाराज ! दा बातों मे यूरत की किरणों सूब 
बमकती है और गरम भी होती है ) महाराज यही कारण है डि प्रीष्म 
में सुरव की चमक जेमी गहीं होती हूँ बसी देमन्त में होती है | 
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ठीक हे भनन्‍्ते नागसेन ! सभी बाधाओं से रहित होने के कारण हेमन्त 
में सूरज की चमक अधिक होती है; और धूली, मेघ इत्यादि से आकाश 
छाये रहने के कारण ग्रीष्म में चमक कमर हो जाती हैँ । 


सातवाँ बग समाप्त 





७२--वेस्सन्तर राजा का दान 


भन्‍्ते नागसेन ! क्‍या सभी बोधिसत्व अपनी स्त्री और बच्चों को 
दान कर देते हूँ या केवल वेस्सन्तर राजा ने ही किया था ? 
महाराज !' सभी वोधिसत्व अपनी स्त्री और बच्चों को दान कर 
देते हैं; केवल चेसल्‍्तर राजा ने ही नहीं किया था । 
भन्‍्ते ! क्‍या वे उनकी राय ले कर उन्हें दान कर देते हैँ, या बिना 
उनकी राय लिये ही ? 
महाराज ! उनकी स्त्री तो सहमत हो गई थी, कितु बच्चे अबोध 
होने के कारण बिलखने ऊगे थे । यदि उत्तकी समझ रहती तो वे भी 
हमत हो जाते । 
भन्‍्ते नागसेन | बोधिसत्व ने वड़ा दुप्कर काम किया था जो अपने 
जनमे प्यारे बच्चों को बराह्ण का गृूलाम बनने के लिये दे दिया [ 
इस पर भी इम से बढ़ कर दूसरा दुष्कर काम तो उनने यह किया था 
कि अपने जनमे उन कोमल सुकुमार बच्चों को जंगरू की छता से बाँध 
ब्राह्मरा को दे दिया; और लता का छोर पकड़ ब्राह्मण के द्वारा बच्चों 
को खींचे जाते देख मन में कुछ भी विकार आने नहीं दिया । 
इस पर भी इससे बढ़ कर तीसरा दुष्कर काम तो उनने यह किया था 
कि अपने वछ से ऊूता को तोड़ जब बच्चे भाग आगे थे तो फिर भी 
वैसे ही बाँध कर लौटा दिया । । 
श्ड्‌ 


शेइ्ट ) मिह्तित्द प्रश्न [ शदाऊ२ 


इस पर भी इससे छह वर चौथा दुष्कर काव तो उतने यह किया 
था कि बाबू जी यह यक्ष हम लोगों को खा जाने के लिये के जा रहा 
है”! बह वह कर रौते उन बच्चो को इतना भी कह बर टाटम नहीं दिया 
कि “मत्त डरो' । 
इस से बढ कर गाँचवाँ दुषकर घास तो उनने यहू किया था कि पैरो 
पर रोते हुवे गिर कर 'जालि! कुमार वी इस वियतोी को भी 'बाबू जी ! 
में इस यक्ष के साथ जाता हूँ मुझे यह भछे ही खा छे, हितु कृष्णाजिना 
(उसकी छोटी बहन ) को छोड दे”---नही माना | 
इससे बढ वर छठा दुष्कर काम तो उन ने यह किया था कि जब जञालि 
कुमार रो रो बर मह कह रहा था,--/वावू जी ” आप का कछेजा का 
पत्थर या है कि हुए सोगो को इस यक्ष द्वारा घोर जगल में लिये जाते देख 
कर भी आप नही बचाते हूँ ---तो भी सन में सोह भाने नहीं दिया । 
इसपे बढ कर सातवाँ दुष्कर काम तो उनने यहू किया था कि उत्त 
ब्राह्मण पे विर्देगता पूरक बच्चो को पसीटते हुये आँखों के प्ररें ले जाते 
देख उनका हृदय सो या हजार दुकडो में टूट नही गया । 
भन्‍ते | इस तरह, अपने पुण्य कमाने के लिये दुसरे को सताना 
अच्छा हैं ? इस से तो अच्छा था कि भपने ही को दे डाछते । 
महाराज  वोधिसत्व के इस दुष्कर काम करने से उनकी कौरति 
दस हजार लोक के दवताओं और मनुष्यों में फँछ गई थी । देवता लोग 
देवज़ोक में उनको प्रशमा करने छगे, अशुर छाग असुरलोव में उनकी 
प्रशस। करने लगे, ॥रुड गरश्लोक में उनकी प्रद्मया बरने लगें, नाग 
नागलछोक में उनकी प्रशसा वरने छूगें, यक्ष यक्षलोंव में उसकी प्रशंसा 
करने लगे । इसी सिलसिले में उतकी कीति झ्ाज भी हम लोगो तक 
पहुँची हुई है निसमे इस बात की उर्चा हो रही है कि उनका यह दान 
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महाराज | इसमें तो यही पता चहता है कि इसरो को दुप 
देकर जौ दान किया जाता है उससे भी ह्वर्ग देगे वाला प्रच्छा फल 
मिलता हूँ । वह मनुष्य गादी हे वेछो को दु ख देकर ही पुष्य कामाता है 
ओर सुख पाता है । 

महाराज | एक और कारण झुससे कि कंसे दूसरे: को दु ख दे कर जा 
दान दिया जात्ना है उसका भी स्वर्ग देखें वाछय भच्छा फ़छ मिलता है । 

राजा का दान देना 

महाराज ! कोई राजा उचितग्रकार से कर ले, और बाद में 
लोगो को दाद बरवावे। महाराज ! तो क्‍या उस्त इससे अच्छा फल 
मिलेग! ” इस दान देने से उसे कया रवंगे मिलेग? ? 

हाँ भन्‍्ते ! इसमें बहना क्‍या है ! उसके पुण्य से राजा वो उसका 
सौ और हजार गुता अधिफ आप्त होगा । राजाओं में महाराज हो जायगा।, 
देखो में महादेव हो जाएगा, ब्रद्मभी में महाशद्रा हो जायया, श्रमणां 
में श्रेष्ठ भ्रमण हो जाथगा, काह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हो जायगा, भहटतो 
म श्रेष्ठ प्रहेत हो जायगा 

सहाराज | इससे तो यही प्रता चलता हूँ दि दूसरी को दु सदेवर जो 
दान किया जाता हूँ उससे भी स्वयं देने बाला अच्छा पठ मिलता हैं। राजा 
अपनी प्रजा से बर उठकर ही तो इस प्रवारवा यश और सुर पाता है। 

भन्‍्ते नागगेने ! वेस्सल्तर राजा ने दान देने में अति बर दिया था ! 

यहाँ तद कि अपनी स्त्री घो दूसर थी रुभी वात जानें के लिये दे डारा ! 
गपने जनप बच्चों तद्‌ वो ब्राह्मण वे सुंझाम बने मे लिये दान बर दिया। 
भास नागसेन ? दान में जति बर देने की भी युद्धिया प्‌ खोग हिस्दा गरी हैं । 
अधिक से हानि 

भन्ते नागतेंत | अधिर भार लाद दने से गाही वा पुर दुढ जाठी है, 

झधित भार लाद देग रो नाव बेंठ जातो हैं, अधिक भोजन बर लेने से पचने 
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में कसर हो जाती हैं; भ्रधिक वर्षा होने से घान गल जाता है; नपिक 
दांव दे देने से दरिद्र हो जाना होता है; अधिक गर्मी होने से जल जाता 
हैं; अधिक प्रेम होने से पागल हो साता हूं, अधिक द्वेप से वड़ा अपराध 
हो जाता हैं; अधिक मोह होने से बुरी अवस्था को प्राप्त हो जाता है; 
अधिक लोभ करने से चोरों से पकड़ा जाता हूँ, अधिक भय रो धबड़ा 
जाता हैं, अधिक पानी आने से नदी में बाढ़ आ जाती है; अधिक हवा 
चलते से विजली गिर जाती है; अधिक ब्राँच देने से भात उफन जाता हूं, 
अधिक दौड़ धूप करने से बहुत नहीं जीता। भन्‍्ते नाग्सेन | इसी 
तरह, दान में भी अति कर देने की वुद्धिमान्‌ लोग निन्‍दा करते हैं । भन्ते ! 
व्ेस्सन्तर राजा ने भी दान देने में अति कर दी थी । उसका कुछ अच्छा 
फल नहीं हो सकता । प 
महाराज ! बुद्धिमान लोग अधिक दान देने की प्रशंसा करते हैं 
बंडाई करते हैं, और उसे अच्छा बताते हैं। जो जिस किसी तरह का दान 
दे सकता हैं, अधिक दान करने वाला संसार में कीर्ति पाता हैं । 
अधिक से छाभ 
हाराज | दिव्य शक्तित वाली जैंगरू की बूटी को हाथ में कम्त कर 
पकड़ रखने से अपने हाथ के पास बेंठे हुये आदमी से भी नहीं देखा जा 
सकता; अधिक शक्ति वाली जड़ी बूढी पीड़ा को श्ान्त करती और रोग, 
को दूर कर देती हैं । अधिक गर्म होने के कारण आग जलती है; और 
श्रधिक ठंडा हीने के,कारण पानी आग को बुझा सकता हैं। मणि अधिक 
गुणों वाला होने से मुह माँगा वर देती हैं। वज्ञ अधिक तीक्ष्ण होने से ही रा, 
मोती और पत्थर को काट सकता हैँ। पृथ्वी अधिक बड़ी होने से मनुष्य, 
साँप, मृग, पक्षी, जल, चट्टान, पर्वत, वृक्ष सभी को घारण करती हैं | बहुत 
बड़ा होने के कारण समुद्र कभी नहीं भरता । सुमेरु पर्वेत अ्रधिक भारी 
होने के कारण अचल है । आकाश अधिक फैले रहने के कारण अनन्त हैं । 
सुरज अधिक चमकने के कारण अंधेरे को दूर कर देता हैं । सिंह ऊँची जात 
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का होने के कारण मिर्भेय रहता है । पहलदान्‌ भ्रधिक बल रहने से दुसरे 
पहुंचवान को सुरत पटक देता है / राजा अपने भधिक पुण्य के कारण 
सभी का मालिक हो कर रहता हूं । भिक्षु अधिक शझीडलवान्‌ होने के 
कारण जाय, यक्ष, मनुष्य और भार सभी के नमस्कार का पात्र होता है । 
बुद्ध अधिक श्रेष्ठ होने के कारण भ्रगृष्रम होते हे । 

महाराज ! इसी तरह, बुद्धिमानूं छोग अधिक दान देने कौ प्रशंसा 
करते है, बडाई करते है, और उसे श्रच्छा बनाते हैं ! जी जिस किसी तरह 
का दान दे सकता है, श्रधिक दान देने बोला ससार में कीपि पाता है + 
महाराज | अविक दान देने के वपररप वेस्सन्तर राजा दस हजार लोक 
में प्रशसित हुये, उनकी बडी बडाई हुई। उसी अधिक दान को दे कर 
वेस्सन्तर राजा आज दुद्ध हो गये--देवताओं और मनुष्यों के साथ इस 
लोक में सब के अग्र हो गये । 

सहाराज ! ससार में क्या ऐसी भी कोई चीज है जिसे दान पाने का 
अधिकारी रहते हुए भी नही देता चाहिये । ह 

हाँ भन्‍ते | ऐसी दस घीजें हैँ जिल्‍हे कभी भी दान नही वरना चाहिए) 
जो उनका दान करता है वह नरक को जाता हैं। कौन भी दस चीजें हैँ ? 


दान नहीं करने योग्य वस्तु 

(१) भन्‍्ते | शराब ताडी का दान कसी नहीं करना चाहिये, जो 
उनका दान फरता है वह नरक को जाता है, (२) «भन्ते | लाच बाजा 
में दांस कभी नहीं करना चाहिये, जो दान करता हैं वह नरक को जाता 
है, (३) भन्ते ! स्त्री का दान कभी नहीं करना चाहिये; जो दान कदता 
* घह नरक को जाता है, (४) भल्‍्ते | बैंछ का दान कभी नहीं वरना 
चघाहियें; जो दात गारता है बह सरक को जाता हैं, (५) भिन्रकर्स 
बा दान कभी मही वरना चाहिये; जो दान करता हैं, वह नरक को 
जाता है; (६ ) दुँधियार का दान कभी नहीं बारागा चाहिये; जो 
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दान करता है वह नरक को जाता है; (७) विष का दान कभी नहीं करना 
चाहिये, जो दान करता है बहु नरक की जाता है; (८) जंजीर का दान कभी 
नहीं करना चाहिये, जो दान करता हैं वह नरक को जाता हैं; (९) मुर्गी 
और. सूअर का दान कभी नहीं करना चाहिये, जो दान करता हैं वह नरक 
को जाता है; (१०)जाली पैला या बटखरा नहीं दान करना चाहिये, जो 
दान करता है वह नरक को जाता है। भन्ते नागसेत ! इन दस चीजों का दान 
कभी नहीं करना चाहिये, जो दाव करता है वह नरक को जाता हैं। 
महाराज ! में यह नहीं पूछता कि (किन दानों को नहीं देना चाहिये । 
मेरा पूछना यह हैं कि, महाराज |[ बया संसार में कोई ऐसी चीज - 
है जिसे दान पाने का अधिकारी रहने पर भी न देकर रोक रखना 
चाहिये । 
नहीं भनन्‍्ते ! संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे दान पानेका 
अधिकारी रहने पर भी न दे कर रोक रखना चाहिये | खुश हो कर कोई 
दान पाने के अधिकारी को भोजन देते है, कोई कपड़ा देते हैं, कोई खाट 
देते हैं, कोई घर-बाड़ी देते हैं, कोई ओढ़ना बिछौना देते हैं, कोई दाई तोौकर 
देते हैं, कोई जगह जमीन देते हैं, कोई ्िंपद (पक्षी) और चकुष्द 
(चौपाये जानवर ) देते हैं।. कोई सौ, हजार या लाख देते हैं, कोई राज- 
पाट तक दे देते हैं, कोई अपनी जान तक दे देते हे । 
महाराज ! यदि कोई अपनी जान तक दे डालते हैं तो आप दानपति 
बेस्सस्तर राजा के अपनी स्‍त्री और बच्चों के दान कर देते पर क्‍यों आक्षेप 
कर रहें हैं ? महाराज | क्या संसार में बहुधा एं सा नहीं देखा जाता; 
कि पिता अपना कद्ण चुकाने के लिये या जीविका के लिये झपने पुत्र को 
गिरवी रख देठा हैं या वेच भी देता है ! 
हाँ भन्तु ! ठीक वात हैँ 
बस, वैसे दी वेस्सल्तर राजा भी सर्वज्ञता न पाने के कारण चिन्तित 
और दू:खित थे; सो उन्होंने धर्म कमाने के लिये अपनी स्त्री और बच्चों को 
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दे हाला | महाराज ' इस वरह,वेस्सन्तर राजा मे वही दिया जो लोग 
देते हैं, वही किया जो लोग १रते है । महाराज ! छब झ्ञाप उन दानपति 
वेस्सन्तर राजा पर क्यों आाक्षेप कर रहे हे ? 

नही भन्‍्ते । में उनके दोष नही दे रहा हूं, क्तु अपनी स्थ्री और 
बच्चो को दे डालने के बदले उन्हें अपने ही को दे देना चाहिये था। 

महाराज | स्त्री और बच्चों के माँगने पर अपनेको दे देना तो उचित 
फाम नहीं होता । जिस चीजकों साँगता है उसी चीज को तो देना चाहिये 
अच्छे छोग ऐसा ही किया करते हूं । 

महाराज ' कौई आदमी किसीसे पानी मौगे और बहू उसे भोजन 
परोस दे तो क्या बह उसकी इच्छा को पूरा बरता है ? 

नही भन्‍्ते ! जो वह माँगता हूँ उसी को देने से वह उसकी इच्छा को 
पूरा कर सकता हैं । 

महाराज ! इसी लिये जब ब्राह्मण ने स्त्री और बच्चों को गाँगा था 
तब वेस्सन्तर राजा ने उन्हीं को दे डाला | भहाराज | यदि ब्राह्मण उन 
के अपने शरोरको माँग बैठना, तो वे अपने को कभी रोग' नही रखते, न 
काँफ्ते और न म्येह करते, ने अपने शरीर को भी दे डालते । महाराज 
यदि कोई वेस्सस्तर राजा से उनकी गुलामी माँगता तो उसे भी बिना 
फिसी हिचक के वे देने को तैयार थे 

महाराज ' बेस्सन्तर राजा ने यथार्थ में अपना शरीर लोग मे बाँद 
दिया था | जब घर में मास तैयार होता हैं तो सभी बौँट ४र खाते हैँ। 
जब वृक्ष पूलो से लद जाता है तो सभी पक्षी उसे चाँद कर खाते हैं। 
अहाराज * उसी तरह, नेस्सन्तर राजा को झपने घरीर पर ममता नही 
थी, मानों उन्होनें भपता झरीर छोगो से बाँट दियो था । सभी को भाराम 
देने के लिये वे तैयार रहते थे । 

ऐसा क्‍्यी ? 

इस बिचार से कि में इस प्रकार उदार हो ₹र दद्ध्व पा सकूगा। 
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महाराज | निर्वव मनुष्य धन कमाने के लिये धन की खोज में कहा 
हां नहीं दोड़ लूगते, कैसे कसे बीहुड़ रास्तों को वांघ जाते हैं ! जलूपर 
और थल पर व्यापार करते है। शरीर, वचन और मन तीनों से केवल 
घन ही धन की खोज में रहते हैं। महाराज ! इसी तरह, दानपत्ति 
चेस्सन्तर से वद्ध-चन से निर्धन हो सर्वज्ञता-रत्न की प्राप्ति के लिये 
याचकों को घत-बान्य, दाई नौकर, गोड़ी-सवारी, अपनी सारी सम्पत्ति, 
अपनी स्त्री और बच्चों यहां तक कि अपने शरीर को भी दे डाला । 
बुद्धत्व प्राप्त करने ही के लिये उन्होंने ऐसा क्रिया था। 
महाराज ! अफसर तरवकी पाने के लिये अपने पास जो कुछ धन 
दौलत है सभी को दे सवता हैं । ऊंचे ओहदे पाने की जी जान से कोजिन 
करता हैं। महाराज ! इसी तरह, वेस्सल्तर राजा अपने बाहर और भीतर 
के सभी धन का दान दे अपने को भी दान कर वद्धत्व की खोज कर रहे थे। 
महाराज ! इसके अलावे, दानपति राजा वेस्सन्तर के मन में ऐसा 
हुआ--यह ब्राह्मण जो मांगता हे उसी को दे कर में उसकी इच्छा को 
पूरा कर सकगा ।? यह विचार कर उन्होंने उसे अपनी स्त्री और बच्चों 
को भी दे दिया । महाराज ! उन्होंने उन्हें उन से डाह रखने के कारण 
नही दे डाला था, न उन को न देखा' जा सकते के कारण, न उनको 
वोझा समझ कर, और त उन को अप्रिय समझ उनसे छुटकारा पाने के 
लिये । बल्कि, सर्वज्ञता-रत्न को पा बुद्ध वन जाने की ही इच्छा से 
वेस्सस्तर राजा ने अपने उन अतुल्य, अलौकिक प्रिय-मनाप, और प्राणों 
के से लाड़ले बच्चों तक को दान कर दिया । 
महाराज £ चर्यापिटक में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हँ--- 
“अपने दोनों बच्चों से मुझे डाह नहीं थी, 
रानी साद्री से भी मुझे डाह नहीं थी । 
सर्वज्ञता प्राप्त करने का मार्य मुझ प्यारा था, 
इस हिये में ने उन प्यारों को दे डाल्य ॥ 
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महाराज : जेस्सन्तर राजा इस दास के बाद पर्णशाल्य ( पत्तों की 
बनी झोपड़ी ) में जा कर बंठ गये। एक मार उनके प्रेम की ग्ाद कट 
विट बल हो उठे | उनपा फठेजा छव मूल गया । गरम साँध साफ में भर 
मुह से आने जाने लगी । घास से गून वे भासू चलने छगे । महाराज ! 
अपने दान पर डे २हने वे छिये उते ने इस दुरा को सह कर भी उतरा 
दान मर दिया था । 

महाधज ! शौर भी दो बातो के रथाड से उन्होंने अपने दो बच्चों 
को दान घर दिया था । 

बिन दो बालो के ख्याल में ? 

(१) मेरा दान-लजत नहीं सटेगा, और ,२) जगल के फ्ल-फुल 
को ही खा कर रहने से मेरे वृत्री वो जो दु सा है उस से वे छूट जायेंगे । 

महाराज ? वेस्सन्तर राजा को यह मालूम या हि मेरे पुत्रों को 
कोई गुलाम बता कर नहीं रस समर्ता। उनका दादा उन्हें छूठा छेगा, 
भौर फिर भी वे मेरे ही पास आरवेंगे। महाराज ! इन्ही दौ बाता ने 
र्याल से उन्होंने अपने दो बच्चों को दान बर दिया था । 

महाराज ! बेस्सम्तर राजा को यह भी मालूम था कि यह ब्राह्मण 
वा बड़ी और बहुन कपजोर हो गया है, इसकी नस नस ढीली पड 
गई है, छाठी वे घहारे बडी कठितता से चलता फिरता है, इसका ध्रुण्य॑ 
बहुच थोड़ा हे, और इसकी झायु पूरी हो चली है। गह इन बच्चों को 
गमुल्यम नहीं बगा सकता । 

महाराज ' इत्तते तेजस्वी और प्रतापी इन चाँद सुरण को कोई 
पकद बउसे में वन्द वर उनकी सारी चम्र हटा क्‍या थाठी के ऐसा 
घनकों काम मैं छा सकता है ? 

नहीं भन्ते ! 

सहाराज ! इसी तरह, सूरज चाँद से प्रतापी वेंस्सन्तग राजा के 

बच्ची को कोई यृल्माम नहीं बना सकता ॥ 


४८७२ ] वेज्सस्तर राजा का दान [ ३४७ 


भहाराज | एक और भी कारण सनें जिससे वेस्सन्तर राजा के बच्चों 
को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता । महाराज | चक्रवर्ती राजा 
फा मणि-रत्त जो उज्वल, बच्छी जाति वाला, झठपहलू, अच्छी तरह कटा 
छांटा, चार हाथ के घेरे वाला ओर गाड़ी की नाभी के बराबर होता है, उसे 
कोई कुल्हाड़े बसूछा तेज करने के लिये चिथड़ों से छपेट छिपा कर नही रख 
सकता | महाराज ! उसी तरह, चक्रवर्ती राजा के मणि-रत्न के समान तेजस्वी 
वेस्सन्तर राजा के बच्चों को कोई गुर्यम बना कर नहीं रख सकता । 

महाराज ! एक और भी कारण सूनें जिस से वेस्सस्तर राजा के 
बच्चों को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता । महाराज ! हस्ति-गाज 
उपोसथ जो बिऊकुछ सफेद, तीनों स्थान से मंद चलने बारे, सातों प्रकार 
से प्रतिष्ठित, आठ हाथ ऊँचे, नव हाथ रम्बे, सुन्दर और देखने ही छायक 
होते हैं; उन्हें कोई सूप या कलछी से ढक कर नहीं रख सकता, या उन्हें 
कोई गाय के बछड्रों के साथ हाँक कर नहीं छे जा सकता | महाराज ! 
उसी तरह, हस्तिराज उपोसण के समान प्रतापी वेस्सन्‍्तर राजा के बच्चों 
को कोई गुलाम बना कर नही रख सकता । 

महाराज ! एक भौर भी कारण सूने जित से वेस्सस्तर राजा के 
बच्चों को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता । महाराज ! यह समुद्र 
बड़ा लम्बा चौड़ा फंला हुप्रा है, अत्यन्त गग्भीर हूँ, भनन्‍त है, अपरम्पार 
है, ग्रथाह है, ओर खुला है । कोई उसे चारों ओर से बाँध कर एक ही 
घाद से काम लिये जाने लायक नहीं वना सकता । महाराज ! इसी नरह, 
महासमुद्र के समान गौरवशीजल वेस्सस्तर राजा के बच्चों को कोई गुलाम 
बना कर नहीं रख सकता । 

महाराज ! एक और भी कारण सुनने जिस से वस्सन्‍्तर राजा के 
बच्चों को कोई गूलाम वना कर नहीं रख सकता । महाराज ! परवत्तराज 
हिमालय पाँच सौ योजन ऊंचा आकाश में उठा हुआ है, तौव हजार 
योजन के घेरे में फंछा है, चौरास्ी हजार चोटियों से सजा हुआ है इस से 
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पांच सौ वडी बडी तवियाँ निहजनी हैं, बडे बड़े जीवों का यह घर है, इसमें 
अनेक प्रकार के ग्रन्थ है, सैकडो दिव्य पपधियों से यह भरा है, और यहें 
आकाक्न में उठे हुये भेघ की तरह दिसाई देता है | महाराज | इसी तरह 
हिमालय पर्वतसज के समान सौरच वाके सेस्सन्तर राजा के बच्चो को 
कोई गुछाम' वना कर नही रख सकता | 
ऊऋहाराज ! एक और भी वारण सूर्नेग्। महाराज ! रात के 
अम्धेरे में पहाड के ऊपर जलती हुई आग का ढेर बहुत दूर से भी देखा 
जा सकता है ! उसी तरह वेस्सल्त्र राजा की कीति दूर दूर तथा चछी 
गई थी। उनके बच्चो को बोई गुछाम बना बर नही रख सकता | 
महाराज | एक और भी कारण सूर्ने०। महाराज !' हिमालय 
पहाड़ पर जब नाग फूच फूछता है तो हत्रा के धीरे धोरे चलने पर 
दस बारह योजन को मह मह कर देता है । महाराज ! इसी तरह, वेस्सन्चर 
राजा की वोति हजारो योजन तक फैल बीच के असुरल्ोक्, गशडलोफ़ 
गन्धन लोक, यक्षलोक, राक्षसछोक, सर्पछोक, किन्नरकोक और 
इन्द्रझोक को पार कर अकनिष्टलोकू (अन्तिम देव लोक] तक पहुँच गई 
थी | ये समी लोक उनके शील की गन्ध से भर गये थे । तो भवा उनके 
बच्चों को कौत गुल्यम बता कर रख सकता । 
महा राज! बेस्सन्तर राजा ने अपने पुत्र जाछि कुमारको बता दिया 
था-न्तात ' तुम्हारे दादा यदि ब्राह्मण की धन दे कर छुडा लेना चाहे तो 
'तुर्दारे लिये एक सह निवक और तुम्हारी बहन क्ृप्णाञिना के छिये 
सौ दास, भौ दासी, सौ हाथी, सौ धोडें, सो गाय, सौ भेस, और सौ निष्य 
देकर छहावें। तांत | यदि तुम्हारे दादा जब्रस्ती बिना कुछ दिये 
अपनी हकूपत खा कर ब्राह्मण के हाथ से तुन्हे छुदा ेना चाहे तो उनकी 
बात को ने मानना, बाह्मण ने पास ही रहना | ऐका कह कर वेध्मस्तर 
राजा ने उन्हें भेजा था । वब, जाहि कुमार ने बहा जा प्रपने दादा से 
'पूछे जाने पर कहां था -- 


४प्पा७२ | गौतम की दुःख-चर्या [ ३४६ 


"तात ! हजार का दाम छगा के मेरे पिता ने 
मुझे इस ब्राह्मण को दान दिया था, 
और सौ हाथी का दाम लगा कर वहन कृष्णाजिना को ॥ 
भस्ते नागसेन ! आप ने ठीक समझाया | भूंठ पक्ष को काट दिया । 
विपक्ष के वाद को ब्रिलक्रुछ दबा दिया । अयनी बात को साफ कर दिया । 
रद्धरण के सच्चे भाव को निकाल दिया ।प्रइन का बड़ा सुन्दर विश्लेषण 
कर दिखाया । आपने जो समझाया में उसे मानता हू 
७३--गौतम की छुःख-चर्या के विषय में 
भन्‍्ते ! क्या सभी बोधिसत्व इुःख-चर्या करते हैँ या केवल गौतमः 
नेकी थी? 
महाराज ! सभी बोधिसत्व दुःख-चर्या करते है या केवल गौतम हीः 
नेकीथी। 
भन्‍्ते ! यदि ऐसी बात है तो एक बोधिसत्व का दूसरे से भिन्‍म. 
होना ठीक नहीं । 
महाराज ! चार स्थातों ( 5 बातों) में ब्रोधिसत्व दूसरे से भिन्‍न 
होते हें । 
*किन चार. स्थानों में ? 
महाराज ! (१) ऊँलछ में, (२) स्थान और समय में, (६) आयु 
में, और (४) ऊँचाई में---इन चार स्थानों में एक बोधिसत्व दूसरे 
से भिन्‍न होते हैं। महाराज ! किन्तु सभी चोधिसत्व रूप, घील, 
समाधि, भना, विमुक्तति. विमुक्ति-जान के साक्षात्कार, चार बैबार 
न 7 ध्वतुर्वेसारजज+-- उन्हें इस का विश्यास होता है कि कोई भ्रमण. 
ब्राह्मण, देव या सार उनकी ओर अंगुली उठा कर यह नहीं कह सकता 
कि(१)आप के बताये बुद्ध में पाये जाने वाले गुणों को आप ने नहीं 
पा छिया हैं; या(> जिन क्लेशों को आप अहन में क्षीण हो जानावताते 


तय 
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दिस बुद्ध-नछ, छ असाधारण झान ० चौदह बुद्ध ज्ञान, श्द्टारह बुद़- 
धर्म और बुद्ध वी दुपरी बालो में समान ही होते हूं । समी बद्ध बुद्धने 
गुणों में बराबर होते हूं । ड 

भस्ते यदि सभी युद्ध घुद़न्के-गुणों में समाव होने है, तो बोधिसत्व 
गौतम ने अदे ले दु स-चर्या ययो की ? 

महायात्र ! शोधिसत्य मौतस (चार भार्य सत्यो के) आन और प्रा 
को पाने के पहठे ही घर छोड कर निवछ गये थ्रे। अपने अधकचरे ज्ञान 
को पूरा बरने की धुन में ही उन्होंने दु स-चर्या की थी । 

भनन्‍्ते | ज्ञान के बिना प्रके हुए घोधिसत्व घर छोड कर बयो 
नही घर से निकले ? 

महाराज नाचने वाले स्वियो की उचटा देनेवादी भ्रवस्था को 
दख यर उसका मन फिर यया था । मम फिर जाने से उन्हें वैराग्य हो आया 
उनके चित्त को चैराग्य से भरा देख किसी मारकायिक देवपुत्र ने यह सोचा, 


है थे आप में क्षीण नहीं हुए दे, (३) ऊपर फी अवस्था में जिन 
बातों को भाप अन्वराय बताते है वे उनके अभ्यास करने बाहों फे 
लिये बते नहीं हैं, या (2) लोगों के सामने आप जिस उद्देश्य को रप 
वर धर्मोपदैश करते बह उनके अनुसार चलने बाछोंकों दुःख से 
मुक्त नहीं कर सकता ।--झंगुत्तर निकाय , ४-८ से उद्धत | 
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: (९) स्थानाध्यान-ज्ञान वछ, (०) कर्मविषाक-जझ्ान-बल, (३) 
नानाधिमुक्ति-क्षान-बल्, (४) नानाधातु-ज्ञान-बर, (४) इम्द्रिय-परापर 
ज्ञागयल; (व) सर्वमयामिनी प्रतिपद, (७) संक्लेशव्यचदान उत्थान 
(८) पूर्वनिवासाजुस्टृति, (६) च्युति-जत्पक्ति (१०) आखवक्षय । 

है फप्रो जातक १-६१ | यही कथा भहावरंग (विनयपिटक) 
4-७ यशकुछूपुत्र के विषय से कही गई है । 


३५२ ] मिल्िन्द-प्रइन [ ४5७३ 


नही महाराज ! सातवें दिन बोधिसत्य के सामने दिव्य चकऋ-रत्न 
के प्रगट होने की कोई बात नहीं थी; उस देवता ने केवल उन्हे लुमाने के 
लिये ऐसा भरूठ कह दिया था। महाराज । यदि सातवें दिन सचमुच बीधि- 
सत्व के सामने दिल्य चक्र-रत्न प्रगट हो जाता, तो भी ने लौट नद्दी सकते थे। 

सो क्यो ? 

महाराज ! क्योंकि ससार की अनित्यता उनके हूदस में गहरो घँस 
गई थी, ससार दुख ही दुख है यह बात भी उनके हँदय में गहरी 
धंस गई थी, भौर संसार में कोई सार ( - आत्मा) नहीं है. यह बात भी 
उनके हृदय में गहरो घेस गई थी । इस प्रकार ससार के प्रति उनकी 


सारी छिंप्सा नप्ट हो गई थी । 

महाराज ? आनोतत्तदह ( अनवतप्त-हु॑द ) का पानी ग्ला नदी में 
बहता हे, गद्ढा न॒दो में बह कर समुद्र में गिरा है, और समुद्र से पाताड़ 
में चला जाता है । महाराज ।॥ तो क्‍या चही पानी किर भी पाताल से 
समुद्र में, समुद्र से गन्ना नदी में, और गन्ना नदी से अनोतत्तवृह फे 


छौट आ सकता हैं 7 


नहीं भन्‍्ते मा वन हु 
* महाराज ! इसी प्रकार इस अर्ख्तिम जन्म तक पहुँचने के लिये ही 
बोघिसप्| चार असस्य एक टाज वल्पों से पुण्य इकट्ठा केर रहे थे। सो 
के वहाँ पहुच गये परम-जान चरम सीमा तक पहुच गया था । ४ चर्षो 


में ने वुद्ध सर्वेज्ञ भौर नरौत्तम होने वाले हां थे । तो क्या बे चक्र-रत्न के 


लिये लौट जाते 7 


नही भन्ते 
महाराज ' महापुथ्नीं बडे बडे जगल और ऊचे ऊवयें पर्वतो वे साथ 


उल्तट जाती तो उलट जाती, दि बोधिसत्व बिता सम्यक्‌ सम्बोधि ६ पूर्ण 
खुद्धत्व ) पाये वभी नही लछौठ सकते थे। रूह्यराज | गद्स्‍ा नदी भछे ही 
उलठी घार बहने छगती, किन्तु बओघिसत्व बिता सम्यक, सम्बोधि पाये 


३४४ ] मिलिन्द-प्रश्न [ ४८७३ 


अस्तले सामसेन | ज्ञान के पूरा पूरा नही पकने पर भी यदि बोधिसन्व 
के छुदय में देवता के बचन को सुन कर विरग उत्पन्त हो गया था जिस से 
वे घर छोड निवल गये थे तो दु ख-चर्या से उतका क्‍या मतलव था ? उन्हें 
तो अपने ज्ञान पक जाने को प्रतीक्षा खूब खाते पीते करनी चाहिये थी ' 

महाराज  ससार में ऐसे दस लोग हे जो स्‍क्‍यमानित होते है निन्दित 
होत हैं, नीच समझे ज ते है, बुरे माने जाते है, अप्रतिष्ित किये जाते हैं, 
सभी जगह दबा दिये जाते है प्ौर जिनकी कोई भी परवाह नही करता । 

करन से दस ? 

महाराज ' (१) विधवा स्त्री, ( २) कमजोर आदमी, हे) जिसके 
कोई मित्र और वन्धु-बान्धव नहीं है, (४) पेटू भ्रादमी, (५) छोटे कुछ का 
आदमी, (६) बुरे लोगो के साथ रहने वाला, (७) गरीब आदमी (८) 
तौर-तरीका न जाननेबाला, (६) लिकम्मा ग्रादमी, और (६०) नाहायत 
आदमी । महाराज ' यही दस छीग है जो अपमानित होते हे, निन्दित होते 
हे, नीच समझे जाते है, बुरे माने जाने है, अ्प्रतिष्ठित किये जाते है, सभी 
जगह दबा दिये जाते हैं, और जिनकी कोई भी परवाह नहीं करता। 

भहाराज ' इन दल बातो को याद कर बोधिसत्व ने ऐसा विचारा- 
देवताओं और सनुष्यो में में कही भी निकम्मा और नालापक समझ कर 
निन्दित न किया जाऊ ६ झत सुके फर्मंपंशयण झौर फर्मशील होना 
सांहिये । मुर्मे कभी असावधान नही होना चाहिये + 

सहारा ! इसी से बोधिसत्व ने श्रपने ज्ञान की पकाते हुये ढु श- 
चर्या का अभ्यास किया था $ 

अन्ते नागसेन ! ने ८ खचर्या का अभ्यास भरते दैँये 
कहा था-+-' इस कठोर दुख चर्या से में उस अलौजिक परम-घान को साक्षात्‌ 
नही कर सकूगा। वुर्द्धत्व पाने या क्‍या बोई दूसरा मार्ग होगा 7 


तो तथा उस समय मार्ग निश्चित करने सें घमोौधिसत्व' की अब सदरा 


गई थी ? 


४८७३ ] गौतम की दुःख-चर्या [ ३५५ 


महाराज ! चित्त को कमजोर बना देंगे वाली पह्चीस बातें हें 
जिसके कारण आसख्रवों के क्षय करने में चित्त ठीक ठीक नहीं लगता । 
कौन सी पच्चीस बातें ? 


महाराज ! (१) क्रोध, (२) डाह, (३) डींग, (४) घमण्ड, 
(५) ईर्ष्या, (६) लोलुपता, (७) मूंठी दिखावट, ( ८) शठता, (६) 
. जिद्वीपन, (१०) भगड़ालूपन, (११-१२) अपने को सब से बड़ा समझना, 
(१३) मद, (१४) प्रमाद, (१५) स्त्यान, (१३) तन्द्रा, (१७) आलस्य, 
(१८) बुरी मित्रता, (१९) रूप, (२०) शब्द, (२१) गन्‍्ध, (२२) स्पर्श, 
(२३) भूख, (२४) प्यास, (२५ ) असंतोप ।--महाराज ! चित्त को 
कमजोर बना देने वाली यह पच्चीस वातें हैं, जिनके कारण आख़वों के 
क्षय करने में चित्त ठोक ठीक नहीं लगता । महाराज ! उस समय इन में 
से भूख और प्यास बोधिसत्व के शरीर को दवाये हुई थीं। भूख झौर 
स्यास से शरीर ईस प्रकार दबे रहने के कारण आखवों के क्षय करने में 
उनका चित्त ठीक ठीक नहीं छग रहा था । महाराज -! चार असंख्य एक 
राख कल्पों से बोधिसत्व. जन्म जन्म में चार झआायेन्सत्यों का शाक्षात्‌ 
करने में प्रथत्त शीड़ थे। तो क्या अन्तिम जन्म में आ कर जब उन्हें 
श्रा्य॑-सत्यों का साक्षात्‌ होने वाला था, वे अपने मार्ग से .विचलित हो 
जाते ? महाराज ! बल्कि बोधिसत्व को यह इशारा मिल गया कि 
अवश्य कोई न कोई दूसरा ही मार्ग होगा । 


महाराज ! पहले ही, जब बोधिसस्व॒ केवल एक महीने के थे अपने 
पिता शाक्‍य शुद्धोदन के काम में फेंसे रहने के समय जामुन वृक्ष की ठंडी 
छाया में सुन्दर पलछने पर पछथी मार कर बेठ, काम और अकुशल घर्मो 
से रहित हो, वितर्क और विचार के साथ वाला, विवेक से उत्पन्त होने 
वाला प्रीतिसुख जिस में होता है, उस प्रथम ध्यान को प्राप्त हो गये थे । 
उसी तरह, उन्होंने दूसरे, तीसरे ओर चौथे ध्यान को भी पा लिया था । 


३५६ मिस्धिन्द-प्रश्न [7शदाए४ 


दौरू हैं मन्ते नागतेन ! ऐसी ही बात है, में मानता हूँ । अपने ज्ञान 
को पाते हुये बोधिसत्व ने दुख चर्षा वा अभ्यास क्या यथा? 
७०--पाप और पुण्य में कौन वलवान्‌ दै 
और कौन कमजोर १ 


अन्ते मागसेन ! कौन श्रधिक बलवान्‌ होता है, पाप या पुष्य ? 

महाराज ! पुण्प ही अधिक बलवान होता हैँ; पाप चैसा नहीं होता + 

अन्‍्ते लागसेन ! कितने लोग हें जी हत्या फर डालते है, चोरी करते 
हूँ व्यभिषार करते हैं, मूठ बोलते है, सारे गाव में छूट पाद करते हे, रहजनी 
करते है, ठगी करते है, मा छछ करते हैं। उतने ही पाप के लिये उसका 
हाथ काट दिया जाता है, पैर काट दिया जाता है, हाथ और पेर दोनो काट 
दिये जाते है, कान कोड दिया जाया है, तलाक काट दी जाती है. कान, 
और नातर दोनो कश्ठ दिये जाने हे, और उन्हे बिलज्भघालिक ' इत्यादि 
बठोर दण्ड दिये'जाते है | वितने लोग जिस रात को पाप करते हैं उसी 
रात की उसका फल भी 'भौग छेते है, कियने लीग जिस रात को पाप करते 
है उप्तके बिहात ही फऊ पाते हैं; कितने छोग जिस दिन पाप ऋरतें हैं उसी 
दिन उसका फल था लेते है, वितने लोग जिस दित पाप करते हैँ उप्ती रात 
उसका फछ पा फेते है कितने लोग आज पाप वरके दी तीन दितो के बाद 
का फ्ल पाते हैं । वे सभी देखते ही देसते इसी जन्म में अपनी करनी का 


छस 
फल पाते है | भन्ते नागसेत कितु क्या ऐसा भी कोई है जिसने परिष्कारों 
के साथ एक, या दी, या तीत/या सादे, ना पाँच,मा दस,वा सी, या हजाद, 


या छाख भिक्षुओ को दाव देकर अपने देखते ही देखते इसी जन्म में सम्पत्ति 
यंद या सुख पत्या हो ? अधंवा, शीलछ पालन करने या उपोक्तथ ब्रत रखते 
से झपने देखते ही देखते इसी जत्म में सम्पत्ति-्यता सा खुख धया हो? 


“75 कुपर आ चुके हैं, इसी छिये यहा उनके नाम नहीं दिये गये । 


देखो एप्ठ २४१ | 


ड|८।७४ |] पाप और पुण्य [ ३५७ 


हाँ महाराज ! ऐसे चार पुष्प है जो दान दें, शील का पाछन कर 
और, उपोसथ.-ब्रत रख अपने देखते ही देखते इसी शरीर से देवलोक में 
भी, प्रतिष्ठित हुये हें । 
भन्ते | कौन कौन ? 
महाराज: ! (१) राजा सान्धाता, (२), राजा निमि, (३) राजा 
साधीन, और (४) गुत्तिल गन्धर्वे ।- 
भन्‍्ते, ! हमः लोगों के कई हजार पीढ़ी आगे की यह वात है । न उन्हें 
आपने देवा है और न मैने । भगवान्‌ के होते इस युग की कोई ऐसी बात 
क्या कह सकते है * 
महाराज ! इस युग में भी पुण्णक नाम को दाल स्थविर सारिपुत्र. 
को भोजन देने से उसी दिन सेठ दो गया था। वह आज तक भी पृण्णक सेठ 
के नाम, से जाना- जाता है।--रानी गोगरूमाता अपने, शिर के केशों को 
आठ कार्पातरग (उत्त समय का पैश्ता) में बेच महाकाद्यायन और उनके 
सात साथियों को पिण्डपात दे कर उसी दिन उदयन ( प्रदोत ) राजा की 
पटरानी हो गई थी ।---सुप्रिया नाम की उपासिक्रा किसी, रोगी भिक्षु 
को श्रपती जांघ के मांस का पथ्य देकर दूसरे ही दिन भली चंगी हो गई, 
थी; और उसका घाव भर गया था ।--मल्लिका देवी भगवान्‌ को वासी 
मट्ठा दे कर उसी दिन कोसलराज की पटरानी हो गई थी सुमन 
. ब्राम का साली आठ मुट्ठी, फूल से भगवान्‌ की पूजा करके उच्ती दिन 
महा-सम्पत्तिशाली हो गया था। महाराज ! ये सभी अपने देखते ही 
देखते इसी जन्म में भोग और यश को प्राप्त हुये थे । 


हि भम्ते सागसेन ! बहुत खोज दू ढ़ करने पर आप ने इन छ: लोगों को 
दखाया। 


हाँ महाराज. | 
रे भन्ते नागसेन ! इस से तो यही पता चलता है कि पुण्य से पाप ही 
खिक बलवान है, पाप से पुण्य नहीं। भन्ते नागसेत ! में तो केवल एक 


कफ 
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दिन दस, बीस, सततीस, चालिस, पचास, सौ और हजार पुष्पों को भी अपने 
पाय के कारण धूली पर चढते देखतः हूँ । 
भनन्‍्ते नागसेन ! नल्द वंश के सेनापति को भद्धशाल् नाम का एक 
पुत्र था। उसकी राज़ा चंद्रगुप्त के साथ लडाई छिड गई थो। उस 
छडाई में दोनो सेनाझो की ओर से बस्सी कवच्वरुप थे । एक सीसकबन्ध के 
पुर जाने पर एक सीसकरुबन्ध उठ खडा होता था । ये कभी अपने थराप के 
कारण ही इस धोर दुःख को मेल रहे थे। भनन्‍्ते नागरसेन ! इसलिये में 
कहता हू कि पुण्य से पाप ही अधिक बलवाय है, पाप से पुण्य नही । 
भन्‍्ते नागसेन ! बुद्ध-घर्म में सुना जाता है कि कोसछ-राज ने 
बेजोड का दान दिया था । 
हाँ महाराज ! सुना जाता हैँ 
भन्‍ते नागसेव ! कोसलराज ने उस बेजोड दाव करने के बाद क्या 
देखने ही देखते इसी जन्म में भोग , यश या सुख पाया था ? 
नही महाशज ! 
भन्ते नागसेन ! यदि क्ोसछू-राज़ को ऐसा अलौकिक दात करने से 
भी देखते ही देखते इसी जन्म में कुछ भोग गण या सुख नही सिक्ला था, 
तो इससे यही पता चछवा है कि पुण्य से पाप ही प्रधिक बर्वान्‌ हैँ, पाता 
से पुण्य नही १ 
कुम॒ंद भण्डिका और शाली 
महाराज ! छोटा होने के कारण पाप जल्द ही अपना फल दिखा देता 
है, बडो होने के कारण पुण्य का फक देर से मिलता हैँ। महाराज | उपमा 
देकर भी यह समभाया जा सक्‍हा हैं--महाराज ! अ्रपरान्त देश में 
कुमह-मण्डिका नामक एक घान की जात है, जो एव ही महीने में काट 
फर घर में ले भराया जाता हैँ । शाही घात पाँच छ: महीतो में परता 
है। महाराज ! तो यहाँ कुमुदभण्डिका और शाली धाए में क्या भम्तर 


है, गया भेद हैं ? 
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भन्‍्ते ! कुमुदभण्डिका का छोटा होना और शाली धान का बड़ा 
होना । इसी से एक बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और दूसरा देरी से । 
भन्‍्ते | शाली चावरू तो राज-भोग होता हूँ, उसे राजा लोग खाते हैं; 
और कुमुदभण्डिका चावरू को दासी नौकर खाते हैं । 
महाराज ! इसी तरह छोटा होने के कारण पाप जल्दी ही अपना 
फल दिखा देता है, बड़ा होते के कारण पुण्य का फू देर से मिलता है । 
भन्‍्ते तागसेन ! ठीक हैं ! जिसका फल जल्द मिल जाता हैं चही 
संसार में अधिक बहुवात्‌ समझा जाता है । इस छिये पुण्य से पाव दा 
ग्धिक बलवान है, पाप से पुण्य नहीं । 
भन्‍्ते नागसेन | जो सिपाही घमसान लड़ाई में घुस शत्रु को काँख से 
पकड़ जल्द ही अपने स्वापी के पास घसीद छाता है, वही वीर ओर 
बहादुर कहा जाता है ।--जो वैद्य फुर्ती से नश्तर रूगा रोगीं को ठीक 
ठाक कर देता है, वही वैद्य होशियार समझा जाता है ।--जो मुनीम फुर्ती 
से हिसाव रूगा खाता मिला देता हूँ वही छायक समा जाता हूँ ।--जो 
पहुलव(न अपने जोड़े को फुर्ती से पटक कर चित कर देता हैं वही श्रच्छा 
रामभा जाता है। भस्ते नागसेन ! वैसे ही, पाप या पुण्य जो अपना फल 
जल्द दिखा देता है वही अधिक बलवान हैं । न 
महाराज ! दोनों कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलेगा, किंतु पाप 
बुरा होने के कारण यहाँभी बुरा नतीजा लाता है । महाराज ! पूर्व कारू 
के राजाओं ने ही यह नियम वना दिया था, कि जो हत्या करेगा उसे दण्ड 
दिया जायगा, जो चोरी करेगा,जो व्यमिचार करेगा, जो |कू बोलेगा, जो 
गाँव में छूट-पाट मचावेगा, जो रहजनी, करेगा जो! ठगी करेगा, भौर जो 
छल करेगा , उसे दण्ड दिया जायगा, उसे फाँसी दे दी जायगी, उसके अंग 
काट छिये जायेंगे, तथा उसे कोड़े रूगाये जायेंगे। उसी के अनुसार वे 
देख-भाल कर दण्ड देते हें। महाराज ! क्‍या ऐसा भी नियम किसी ने 
बनाया है कि जो दान करेगा, जीरू का पालन करेगा, या उपोसथ /श्रत 
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रकगेगा उसे, इनाम और पिताव दिये जायेंगे । क्या कीई पुण्य बरने 
वाला यो पुस्कार देता है, जैसे चोरों को दण्ड ? 
नहीं भन्‍त | 
महाराज ! यदि घुण्य करने धारों को पुररकार डिये जाने का 
नियम वना दिया क्वाय त्तो पुण्य भी (पाप के ऐसा) इसी जन्म से 
फल दिसा देने वाला हो जाय । महाराज | चूँकि पुण्य करने वालो 
वो पुरस्कार विये जाने के नियम नहीं हैं, इसी लिये, पुण्य इसी जन्म 


में फल दिसा देने वाला नहीं होता। महाराज ! इसी कारण से 
पाप इस जन्म में ही फ़ल दिखा देता हे (किंतु पुण्य नहीं | पुण्य 
दूसरे जन्म मे बड़ा जबरदस्त फल दिखाता है । 

ठीक है भाते नामसेन आप जैसे वुद्धिमान को छोद कोई दूसरा दस 
प्रदन घा उत्तर नहीं दे सतत | भते ! जिस प्रदत को मेने लौबिक दृष्िि 
से पूछा था उसे आपने लोकोत्तर के विचार से समकाया। 

७७-प मरे हुये लोगों के नाम पर दान देना 

भन्‍्त नागसेल | कितत लोग दात दे कर उसतरा पुण्य भरे ह५ पुरुतों 
को देते है । उसमें क्या उनको कुछ फछ मिलता हूँ २ 

महाराजू! वितनां को सिल्‍ता हैँ, और कितनो का नहीं। 

अन्ते | किवको सिलसा हैं, भऔौर किनक्रो नहीं ? 

महाराज ! जो निरय ( नरक ) में पड़ गये है उसको नहीं मिलना 
जो स्वर्ग पहुंच गये हैं उनको तहीं मिरूके,, पद्यु पक्षी आदि मीची योति से 
शिनका जन्‍म हो यवा है उनको नहीं मिलती | झेतयोनि से आब तीन प्रकार 
के पुरखो को सही मिवता---( १) धल्तासिक (वमन को खाने वाले), 
(२) सुप्पिपासी (जो भूख और प्याससे बेच प रहते है) और (३) निज्का 
मतण्हिक (प्यास से जरूते हुये ) ! जो 'परदत्तोपजीबी प्रेत हे उहे अलबत्ता 
मिलता है । उन्हें भी याद रखने से ही मिकता हैं । 

अन्‍्ते वागसेन ! तब तो उनका दाने सिरथव होता है, जिसका वुक्त 
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महाराज यह प्रदइन पूछने छायक नही था | महाराज ! यह समझ 
कर कि कुछ न कुछ उत्तर मिलेगा ही आप बिना शिर पैर के प्रश्तो की न 
पूछे । इसके बाद शायद झाप मह पूछने लगेंगें--आकाश निरालम्ब क्यो 
है ? ग्रज्ञा उछटी घध्यार क्‍यों नहीं बहती ? मतृष्य और पक्षी को दा 
ही पैर क्यो होते है ? मृग चोपाये यो है ? 

भन्ते नागसेन | में आप की झिल्ली उडाने के लिये नही कितु अपन 
सदेहू को हटाने के लिये ही पूछ रहा हूँ । सबार में कितनें छोय बड़े रढें 
भौर उलठी समभवाके होते हे। अपने को वे क्यों न सुधार ले इसी 
विचार से में पूछता हू" । 

नलके से पानी जाता है पत्थर नहीं 

महाराज | पाप का फल उस नहीं लय सकता जिसने न तो उरो 
किया ही और न उसके ल्यि अपनी राय दी हो। महाराज ' नहके में 
छोग पानी को दूर दूर तक ले जाते है , क्या उसी तरह से व घने पत्थर के 

पहाड़ की भी ऐ जा सबते हे । 

नही भन्‍्ते * 

मदाराज ! उस तरह, ऐुण्य वर्ष के फठ तो पुरणी को दिये जा सकते 
है गिल पाप कर्म के नही । 

तेल से दीपक जलाया जाता दे पानी से भहीं 


महाराज ! ते से तो दिपक जलाया ही जाता है, क्या पानी मे भी 


कौई जा सकता हैं २ 


नहीं भन्‍्ले ! 
मह्यराज ! उसो नरह, पुण्य वर्म वे फठ तो पुरखों कौ दिये जा सकते 
हैं कितु पाप कर्म श नहीं । हि 
८-3 
| 


महाराज  तिसान ताछाय से पानी लग वर घात को सीचते हा 
बया समुद्र में छा कर भी सीच सइते है ? 
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उपोसथ मब्रत रखता है वहु बडा ही आनन्दित, प्रसन्‍त और पुरध्िस होता 
है । उसे अधिकाधिक प्रीति होती है, मन प्रीती से भर कर और भी 
पुण्य की ओर लगता हैं । 
सोते वाछा हधः 
महाराज ' खूब पाती बाह्य कोई कु बा हो । उसके एव और से पानी 
आबे और दूसरी झोर से बह सिकछे । । निवल्‍ने पर भी अधिकाधिक 
चानी आता जाय, धटे नहीं । महाराज ! इसी तरह, पुष्य अधिकाधिव 
चढना ही जाता हें । सौ वर्षो तव कोई पुण्य बाँदता एहें तो भी अधिरमाधिव 
बढ़ता ही जायया । वह जितनों को थाह उन्हे सी पृण्प द सकता हूँ। 
मसहाशज | यही कारण हूँ कि दोनो में पुष्य इतना महान्‌ हूँ । 
महाराज ! पाप करते के बाद प्रद्धतावा होता है | पलतामा होने 
ने मत गिर जाता है, पाप ही को ओर बार बार दौडना हैं, शान्ति नहीं 
प्िलसी हैँ, छोक वरता हूँ, अनुताप करता है, 'अ्प्ट होता है, चष्द होता 
है और ऊपर नहीं उठ सकता । वहीं का वही चना रहता हैं। 
चाऊछु की नदी के ऊपर थोडा पानी 
महा राज ? कोई सूखी हुई बाल्यू की ददी बडी ऊँची नौवी, और 
डैटी मंदी हो । यदि उसने ऊपर में थोडा पानी बरस तो वही सूल कर 
खतम हो जायगा । भहाराज ' इसी तरह पाप करने वाले का चित्त 
 ग्रिर जाता है० । 
महाराज ! थही कारण है जिस से पाप बहुत लघू होता हूँ । 
ठीक हैं भन्‍्ते नागसेन * आप ने जा समभाया मेँ उसे मानता हूँ 
७६-स्वप्न के विपय में 
* भन्‍्ते नागसेन सभी स्भी-पुरुप स्वप्त देखते है--अच्छे भी भोर 
चुरे भी, पहले का देखा हुआ भी और पहले का नहीं देखा हुआ भी, पहुल 
चाय किया हुआ भी और पहले का नहीं किया हुआ! भी शान्नि देगे मारा 
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उपोसथ बस रखता है वह बड़ा हो आनम्दित, प्रसन्‍त और पुंखप्रिग्न हीता 
है | उसे अधिकाधिक प्रीति होती है; मन प्रौदी से भर कर और भी 
चुण्य वी ओर लगता है । 
सोते बाला झाबः 

महाराज * खूब पानी वाहा कोई दुचा हो । उसके एक झोर से पानी 
आवे और दूसरी और से बह निफ्ठे। । निकलने पर भी अधिकाधपिक 
पानी भाता जाय, घंटे नहीं | महाराज | इसी तरह, प्ण्यः अधिकाधिक 
चढ़ता ही जाता हूँ । सौ वर्षो तक कोई पुण्य बॉठता रहे ता भी अधिक्राधिक 
चढ़ता ही जायगा । वह शितनों को चाहे उन्हे भी पुण्प दे सकता हूँ। 
महाराज | यही कारण है कि दोनो में पुण्य इतना महान्‌ है । 

महाराज ! पाप बरतने के दाद पदछवावा होता है । पक्षतावा होने 
ने मन गिर जाता है, पाप ही को भोर बार बार दौदतवा है, शान्ति नहीं 
मिलती है, ओक वरता हूं, अनुताप करता है, भसप्ट होता है, नप्ट फीता 
है भौर ऊपर नहीं उठ सकता | बही का वहीं बना रहता है। 

बालु की नदीं के ऊपर थोड़ा पानी 

महाराज ? बोई सुखी हुई बालू की ददी बडी ऊँची नीची, और 
डेंडी मेढी हो | यदि उसके ऊपर में थोडा पानी वरसे तो वही सुख कर 
खतम हो जायगा । महाराज ! इसी तरह, पाप करते बाले का चित 
गिर जाता हैं? । 

मशराज ! यहो कारण है जिस से पाप बहुत लघु होता है ! 

ठीय है भन्ते नागसेन ! आप ने जो समभाया में उसे मानता हूँ। 

७६--स्वप्न के विषय में 
« भम्ते नागसेत सभी स्त्री-पुस् स्वप्न देखते है--अच्छे की और 

बुरे भी, पहले का देखा हुआ भी और पहले का नही देखा हुआ भी, 4हछे 
का विया हुआ भी और पहले का नही किया हुआ भी, दाम्नि देने बहा 


+ 
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भीऔर घबड़ा देने वाला भी, दूर का भी और निकट का भी, शौर भी अयेक 
प्रकार के हजारों तरह के । यह स्वप्न है क्या चीज ? कौतत इसको देसा 
करता हूँ ? 

महाराज ! स्वप्न चित्त के सामने ग्राने बाठा निमित्ता मात्र है । 
महाराज ! छ: प्रकार के स्वप्न आते #:---(१) वायु भर जानेगे स्वप्य 
ग्ता हैं, (२) पित्त के प्रकोप से स्वप्न आता है, (३) कफ बढ़ जाने से 
स्वप्न आता है, (४) देवताओं के प्रभाव में आकर कितने स्वप्न आते है, 
(५) वार बार किसी काम को करते रहने से उसका रवष्न आता है, (६) 
भविष्य में होने वाली बातों का भी कभी कभी स्त्रप्न आता है। महा- 
राज ! इन छः में जो ग्रन्तिम भविष्य में होते बाली बातों का स्वप्न 
आता है वही सच्चा होता है वाकी दूसरे झूठ । 

भत्ते नागसेन । भविष्य में होने वाली बातों का भला कंसे स्वप्न 
आता है ? क्‍या उसका चित्त बाहुरजा कर भविष्य में होने वाठी घटनाओं 
की खबर ले आता है ? या भविष्य में होने वाली वातें रव्य उसके विन 
में चली आती हे ? या कोई दूसरा आकर उसे वता जाता हू । 

महाराज ! न तो उसका चित्त बाहर जा कर भविष्य में होने बास्दी 
घटनाओं की खबर ले आता है, और न कोई दूसरा आकर उसे बत्ता जाता 
है । भविष्प में होने बाली बातें स्व उसके जित्त में चली ग्राती हे । 

द्प्ण 
महाराज ! दर्पण स्वयं बाहर के विव को सोज कर अपने में 

नहीं ले आता; और न कोई दूसरा दर्पण में बिव डाल देता हैँ। कित लू, 
वाहर की चीजों की छाया स्वयं जा कर दर्पण में अवि्वितर बनाती है। 

' निमित्त-रायसडे विड महोदय इसका अनुवाद *50उ* दा 
करते ते | यह आधुनिक मनोविज्ञन के विछकुछ अनुकूल माठ्म 
'होता हे। 
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महाराज ! इसी तरह, न तो उसका चित्त बाहर जा कर भविष्य में होने 
चाली घटनाओं की खबरे ले आता हैँ, और न कोई दूसरा आकर उसे 
चना जाता है। भविष्य में होने वाली बानें ध्वप ही जहा कही से जा कर 
उसके कित में भतिविम्बित हो जाती हें । 
भत्ते साग्रसेन ! जो वित्त स्वप्न देखता हैं क्या वह जानता है कि 
इसका फल कसा होगा--शान्ति कर या भयप्रद ? 
महाराज ' वह नहीं जानता कि इसका फल कंसा होगा--शात्ति- 
कर या भग्रप्रद । कुछ ऐसा बेस स्वप्न देख कर वह दूसरों को बताता 


हैं । वे उसका अर्थ लगाते हैं ! 
भन्‍्ते नागसैेन बहुत भच्छा, कृपया एक उदाहरण दे कर समझादें 


सी सही । 
महाराज * मनुष्य के द्वारीर में तिल, फुसी, या दाद हो,जाना 


हुँ---उसके छाम वे जिये या घाट़े के लिये, ताम के लिये था बदनामीं के 
लिये, तारीफ के छिये या शिकायत के लिये, सुख के लिये या दु,ख॒ के लिये 
(होता हूं ) ( महाराज | वो फ्या वे दाद, फुत्ती मा तिहृदा जात कर 
उठते हे कि में ऐसा फल निकालूगा ? 

नहीं भन्‍्ते / बल्कि ज्योतिषी छोग ही फू सी उठते के स्थान के 
अनुतार देख भाल कर बताते हे--इसका शेसा-ऐसाः फल होगा । 

महाराज ! इसी तरह, जो कित्त स्वप्न देखता है बह नही जानता 
हैँ वि इसका फल केसा होगा--शान्ति या भयप्रद । कुछ ऐसा बंसा 
स्वप्न देख कर वह दूसरों को बनाता हूँ । वे उसता अ्थ लगाते हैँ । 

भनन्‍्ते नप्तसेन ! जा स्वप्म देखता है, वह सोते हुवे देखता हैं या 
जागन हुये ? ५ 
महाराज जो स्पन्‍व देखता है बह न तो सोते हुये देसता है और 
न जागये हुये। किसु नींद के हछपा हो जाने पर जो एक खुमारी 
की भी अवस्था होती हैं उसी में स्वप्न बाते हैँं। महाराज ' धौर नौद 


| 
४ 
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पड़ जाने पर चित्त वस्मृत ( भवज्ध गत ) हो जाता हैँ, विस्मृत चित काम 
नहीं करता, और तब उसे सुख दुःख का भी पता नहीं होता । जब चित 
चुछ नहीं जानता है तो उस्ते स्वप्न भी नहीं आते । चित्त के काम ऋरते 
ही पर स्वप्न आते हैं । ' 
महाराज ! काले अन्धेरेम स्वच्छ दर्पण पर भी परछाँही नहीं 
पड़ती । महाराज ! वैसे ही, गाढ़ नींद में चित्त के विस्मृत हो जाने पर 
शसीर बने रहने से भी चित्त काम नहीं करता, जब चित्त काम ही नहीं 
करेता तो स्वप्न भी नहीं आते । महाराज ! जैसा दर्पण हे वेसा शरीर 
को समभाना चाहिये ; जैसा अ्न्धेरा हैं वैसा ही गाढ़ नींद को सममकना 
चाहिये ; जैसा प्रकाण है बैंसा चित्त को समझना चाहिये । 
महाराज ! खूब कुहरा छा जाने पर सूरज की चमफ कुछ काम नही 
करती, सूरज की किरणें रहने पर भी दब जाती हैं, मूरज की किरणें दव 
जाने पर रोशती ही नहीं होती । महाराज ! इसी तरह. गाढ़ी नींद में 
चित्त विस्मृत हो जाता हैं; चित्त विस्मृत हो जाने से काम नहीं करता, 
चित्त के काम नहीं करने से स्वप्न भी नहीं आते । महाराज ! जैसा सूरज 
है वैसा शरीर को समभमना चाहिये ; जैसा कुहरा हूँ वैसा गादी नींद को 
समभना चाहिये ; जैसी सूरज की किरणें हैं वैसा चित्त को समभना 
चाहिये । 
महाराज ! दो अवस्थाओं में शरीर के बने रहने पर भी चित्त रुक 
जाता हैः--(१) गाढ़ी चींद में चित्त के विस्मृत्त हो जाने (भवज्ञ गत) 
से शरीर के बनें रहने पर भी चित्त वनन्‍्द हो जाता है ।(२) निरोध-अवस्था 
में शरीर के बने रहने पर भी चित्त वन्द हो जाता है । 


महाराज ! जाग्रत अवस्था मं चित्त चञ्चल खुला हुआ, प्रगट और 


स्वच्छन्द होता है । इस अवस्था में कोई निमित्त नहीं आता। 
महाराज ! जैसे अपने को छिपा कर रसते की इच्छा करने वाला पुरुष 
किसी खुले स्थान में सबों के सामन चुपत्रात बठ दूसरे पुरुष से नजर बचा 


>> 
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पर रहना चाहता हैं। महाराज ! इसी तरह जागते हुवे चित्त में दिव्य 
झर्स नहीं आते । इसी झिये णागता “पुरुष स्वप्न नही देखता ॥ 

महाराज ! जिस प्रतार घुरी जीविया बाऊछ़े, दुराचारी, परापम्तित, 
शौर-अप्ट, वायर और उत्सरहरहित शिक्ष्‌ के पास ज्ञामी ऊंगो वे सृथ 
सही आते उभी प्रकार शागते हुरे के पात्त डिउप प्र्य तटी आते । इसी लिएपे 
जागता हुआ प्रुर॒प स्वप्त सही देखगर | 

अस्ते नामसेन ! पया गाछी नींद के श्रादि, मध्य और अन्त होते है ? 

हाँ महाराज | गादी नीद का आदि होता है, मध्य होता है, और 


बम्त भी होता है। _ ह 
उसका प्रादि क्‍या हैं) मध्य क्या हैं ओर अन्त कया हैँ? 


भहाराज शरीर थका और दूखता हुआ था मालूम होता है, कम जोरी 
मासूम होने लगती है ध्वरीर मन्द औप हछीछा पड जाता है--सदही उसका 
ग्रादि है। महाराज ! बन्दर की नींद की तरह आधा जगता है और 
आधा सोता है--यह उसका मध्य है। महाराज अपने को किलकुछ 
मूल जासः है, विस्मुत ही जाता हैं ,(भवद्ध गत)--घह अन्त हूँ । महा- 
राज ! इसमें जो मध्य की अवस्था है उसी में स्वप्न आते हूँ । 
महाराज ' कोई समम-शील अपने को यइदा में रखने वाला, झास्त 
चित्त वाछा, धर्मधीर तथए दृदबिचारी लोगो के हल्के गुल्ते से बहुत दुर 
जगल में जा कर गहरी बातो का अनुसन्धान करे ॥ वह नहाँ सो नहीं 
जावे, वह वहाँ एवं मन से उसी गहरी समस्या वो झुलभने में छगा रहे । 
महाराज ” इसी चरह, सोने और जागने वी बीच अवस्था में पड 
बन्दर की नीद लेता हुझा पुरुष स्वप्न देखता है। महाराज जो छोगोकां 
हल्ला गुल्ला है बैसे ही जाभ्रत अवस्था को समता चाहिये । जो एवयन्द 
जगल है वैसे ही वनन्‍्दर भो नींद को सपकता चाहिये । टहकेन्युल्छे से 
हट, नींद को रोक, बीच वी अवस्था में रह कर गहरी बात का सतत करना 
हूँ, चैसी ही बन्दर की नींद वाली हाछत में स्वप्स आते हैं 
ठीक है भस्ते नागसेन ! ऐसी ही वाद है; में इसे मानता हर । 
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७७ - काछ-मृत्यु ओर अकालछ-समृत्यु 

भत्ते सागसेन ! जितने जीव मरते हैं सभी कालू-मृत्यु से (जिन्दगी 
पुर जाने) ही मरते हैं या कुछ अकालसे (जिन्दगी पुरते के पहल्ते ही) भी ? 

महाराज ! कुछ काल्‍ून-मृत्यु से भी और कुछ अकालू-मृत्यु से भी । 

भन्‍्ते नागसेन ! कौन काल-मृत्यु से मरते हें और कौन अश्रकालू- 
मृत्यु से ! 

फछ पकने पर और पहले भी गिर जाते हैं 

महाराज ! क्या आपने देखा है कि भ्राम के वृक्ष से, जामुन के वृक्ष 
से, या किसी दूसरे फछ के वृक्ष से फल पक जाने पर भी गिरते हैं और 
पकने के पहले भी ? 

हाँ भन्‍्ते ! देखा हैँ । 

महाराज ! वृक्ष से जो फल गिरते हैं वे सभी काल ही से गिरते हैं 
या अकाल से भी १ 

भनन्‍्ते ! जो फल पक और वढ़ कर गिरते हैं वे काल से मिरते हैं ; 
किंतु जो कीड़ा खाजाने, लाठी चलाये जाने, आँधी पानी या भीवर ही 
भीतर सह ज़ाने से गिरते हैं वे अकाल से मिरते हें । 

महाराज ! इसी तरह, जो पूरे बूढ़े हो कर मरते हैं वे काल-पृत्य 
से मरते हैं। और, उनकी अकाल-ः्ल्य समभी जानी चाहिये जो अपने 
कर्म के कारण, बहुत चलने फिरने के कारण, या काम के अधिक भार 
रहने के कारण मरते हैं । 

अनन्‍्ते ! जो कर्म के कारण, बहुत चलने फिरने के कारण, काम के 
अधिक भार होनेके कारण, या पूरा बूढ़े होनेके कारण मरते हैं सभी की तो 
काल-मुत्यु ही हुईै। जो माता की कोख ही में मर जाता है; उसका वही 
काछ समझना चाहिये-इस तरह, उसकी भी काल-मृत्यु हुई । जो प्रसवगृह 


में ही मर जाता हैं उसका वही काल समभकना चाहिये-इस तरह, उसकी भी 
र्४ 


$ 
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काल-पु पु हुई । तो एए महीते ना होते ही मरजादा हैं उत्तता चही काल 
सममता चाहिवे--इ्स तरह, उठी भी बा वृध्यु हुई। जो सी वर्ष का 
बूढ़ा होरर मसता है उसका वही वालछ सममतता सचाहिय-इस तरह, उसको 
भी कारू-मृत्यु हुई ॥ भन्‍्ते नागसेन । इस तरह तो झवाल-मृत्यु कभी होगी 
ही नही ॥ जो कोई मरते है सभी की वाछ सूत्यु ही हाती है 
हाराज ! सात प्रवार के लोग आयु पूरी होने वे! पहले ही मर 
जाते है, उनकी अकाठ-झत्यु होती हूँ । 
गोौन से सात ? 
सात अकाल मृत्यु 
महाराज | ( १) भूखा आदमों ओज़त नही पिलने के कारण ,अपने 
पड की आग से तप कर अवाछ ही में मर जाता हैं, (२) प्यासा आदमी 
पानी नही मिलने के वारण द्वृदय के सूख जाने से अवाल ही में मर 
जाता है, ( ३ ) सांप का काटा आदमी अच्छे काउसले वाले के च-मिलने 
से जहर चढ जानें के कारण अकाल ही में मर जाता है, (४) जहर दिया 
संया आदमी उचित दवा न मिलने के कारण अद्भ प्रत्यज्भ जछू जछ कर 
प्रकार ही में मर जाता हैं, ( ५ ) आय में पड़ गया भादमी किसी से न॑ 
बुझाये जाने के कारण झकाल ही में जल मरता हैं, (६) पानी में डूबा 
आदमी कोई बचाद न मिलने से घुट घुट कर अकाल ही में मर जाता हैं, 
और (७) तीर छगा आदमी अच्छे वैद्य के न मिलने के बारण उसी घाव 
से अकाल ही में मर जावा है! महाराज  यें सात प्रकार के छोग भायु 
पूरी हानें से पहले ही मर जावे है, इसकी अकाजछ मृत्यु होती हैँ ॥ इन 
सभी को मैं एक ही कोटि में गिनता हूँ ! 
मृत्य के आठ कारण 
महाराज | जीव झाठ प्रकार से मरते हे ! ( $ ) वायु के उठने से, 
(२) पित्त के बिगड जाने से (३) कफ बे बढ जाने से, (४) सन्निपात 
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हो जानें से, (५) मौसिम के विगड़ जाने से, (६) रहने सहते 
में गड़बड़ हो जाये से, (७) किसी भी वाहरी कारण से, शौर (८) 
कर्म फल के आने से । महाराज ! इव में जो कर्म-फल के आने से मृत्यु 
होती हैँ वही अपने समय आने पर मरना है; वही काल-मृत्यु है। वाकी 
समय के पहले अकाल में मरना है । कहा भी गया हैः--- 

“भूख से प्यास से साँप का काटे और विप से, 

गाय, पानी भौर तीर से अकाल में ही यृत्यु हो जाती है | 

वायु और पिच से कफ से सन्तिपात से और मौसिम के कारण, 

चड़बड़ी, वाहरी-कारण और कर्मफल से अकाल में ही मृत्यु हो जाती हैं ॥॥ 

महाराज ! कितने लोग अपने पूर्व जन्म में किये गये भिन्‍त-भिन्‍न 
पाप के फल से मर जाते हैँ। महाराज ! जो इस जल्म में दूसरों 
को भूखा रख कर मार देता है वह लाखों वर्ष तक बुढ़ापे, जवानी या 
लड़कपन में भूख से छठपटा-छुटपठा, तड़प-तड़प, पेट की आग से 
भीतर ही भीतर कलेजे के सूख जाने के कारण जल-जरू कर मरता है । 
यह उसकी काल-मृत्यु ही है । 


काल-सृत्यु 

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को प्यासा रख कर मार 
देता है वह छाखों वर्ष तक प्यास से व्याकुल प्रेत्त हो दुबला, पत्ता और 
सूखे हृदय वार हो अपने बुढ़ापे, जवानी या लड़कपन में प्यास से 
ही मरता है । महाराज ! यह उसकी कालू-मृत्यु ही है । 

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को साँप से कटवा कर 
मार देता है , वह लछाखों वर्ष तक एक अजगर के मुह से दूसरे अजगर के 
मुंह में, और एक काले साँव के मुह से दूसरे काऊे साँप के म्‌ ह में पड़, उनसे 
काटा जा कर अपने बुढ़ापे, जवानी या लड़कपन में मरता है| महाराज ! 
यह उसकी कारू-सृत्यु ही हूँ । 
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महाराज | जो दस जन्म में विसी दूसरे वो जहर दे वर मार डाफइता 
है यह छासो थर्ष सब अपने बुढापे, जग्ाती, या कृडकपन में ऐसे विप से 
भरता हैँ जिससे उसके बज्भ प्रत्यज्ञ सलने छगते हूँ, शरीर कट-प्रट कर 
पिखने छूगता है और म॒र्दे की गयी वदवू जाती है । महाराज । यह उसकी 
थाल मृत्यु ही है ॥ 

महाराज जो इस जन्म में पिसी दसरे को आग से छला कर मारदता 
है वह लाखो वर्ष तव एक आग के पहाड़ से दूसरे आागन्बे-पहाड पर, तथा 
एक सम-लोक से दूसरे यम-छोक में छे जा जा बरआग से शरीर के जरए 
भूना दिये जाने से मरता हैं । महाराज । ग्रह उसकी बालू-मृत्यु ही है । 

महाराज [ जो इस जन्म में किसी द्वसरे को पानी में डुबा कद सार 
दैता हैँ बहू छाखो वर्ष तक दुब॒ला पतला, मरीज और फसजोर, तथा बढ़ी 
बडी चिन्ताओ में पडा रह पानी में ही डूब कर मरता है । महाराज 
थह उसवी काल मृत्यु ही हे ॥ 

महाराज !' जो इस जन्म में किसी दूसरे को भाछा या ठीर चला कर 
मार देता है वह छासो वर्ष छक काठा, मारा और पीटा जप्कर भाले या तीर 
से ही बिघ कर मरता है । महाराज ! यहू उधकी काल मृत्यु ही हैं 

भन्‍्से ! जो आप कहते है कि अकाल मृत्यू होती है, उस इृपया कारण 


दे कर समकादें 
आग की ढेरी 

सहाराज ! घास पात, म्राड, लकडी इत्यादि वे! साथ जलती हुई 
आग की बडी ढेरी उन्हें जला कर समाप्त कर दैने के बाद ही बुभारी है | 
छोग कहते हे कि यह आग बिना किसी विध्न बाघा के अपन पूरे समंध 
तक जलने के याद बुभी ६ महूए्एज । इसी तरह, जा हजारा दिन तक 
जीवित रह बूढा हीनें भौर आयु के समाप्न हो जाने के वाद बिना किसी 
बाधा या आकस्मिक दुर्घटथा वे सरता हैं, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई 


कही जाती है | 
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महाराज ! घास, पात, भाड़ कलड़ी इत्यादि के साथ जलती हुई 
कोई बड़ी आग की ढेरी हो । उसके जल कर समाप्त होने के पहले ही खूब 
थानी पड़ने रूगे जिससे आग व कर ठंडी हो जाय | महाराज ! तो क्या 
आप कहेंगे कि वह आग अपने समय को पा कर ही बुकी ? 

नहीं भन्ते ? 

महाराज ! सो क्यों ? पहली झ्राग पिछली आग के बरावर ही 
क्यों नहीं कही जाती ? | 

भन्‍्ते ! बीच ही में मेघ के बरस जाने से वह आग बिना समय पाये 
खझक गई । 

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती हैँ वह या तो 
सहसा वायु विगड़ जाने से, या पित्त के विगड़ जाने से, यः कफ बढ़ जाने 
से, या सन्नियात हो जाने से, था मौजिम बिगड़ जाने पे, या रहने सहने में 
कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना से, या भूख से, या प्यास से, 
या साँव के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड़ जाने से, 
था पानी में डूब जाने से, या तीर भाला छूग जाने से अकाल ही में मर 
जाता हैं । महाराज ! इसी तरह अकाछ-प्ृत्यु होती हूं 

भारी मेघ 

महाराज ! यदि कोई भारी मेघ उठ कर जमीन और गड़ढ़ों को भरते 
हुये घनघोर वर्षा बरसे ; तो छोग कहते हैँ क्रि वह मेघ बिता किसी विध्त 
बाघाके खूब बरसा । महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूढ़ा होने और जायुके 
समाप्त हो जानें के बाद बिना किसी वाघा या आकस्मिक दुर्घटना के 
मरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई कही जाती हैं । 

महाराज ! आकाश में भारी मेघ उठे तो सही, किंतु तेज हवा के 
आ जाने से भकोरें खा तितर ब्रितर हो जाय । महारात्र ! तो क्या आप 
यह कहँगे क्रि वह मेघ समय पा कर नप्ट हुआ ? 

नहीं भन्ते | 
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महाराज ! पहला भेघ पिछले मेध वे. बसमर ही बयो नहीं समझा 


जाता । 

भन्‍्ते | अकस्मात्‌ हवा के चल जाने से वह सेघ त्रिना समय पाये 
ही उड गया । 

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल मृत्यु होती हैं वह या तो 

सहसा वायु बिगड़ जाने से, या पित्त के बिगड जाने से, या वफ बढ जानें 

में, या यन्नियात हो जाने से, था सौरिम कियछ जाने से या रहने सहने 
में कोई गड़बड हो जाने से, या विसी दुघंटना से, या भूस से, या 
ध्यास से, या पानी में डूब जानें से अकाल मृत्यु होती है 


साँप का चिष 


महाराज कोई खिसियाया हुआ जहरीखा साँप कसी आदमी 
को काट दे । वह विष बिना विसी रकावट के फैल जाये और उसे भार 
दे। तो लोग कहेंगे कि उस विप ने घिना विसी रुकावट के अपना 
काम कर ही डाला । महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूढा होने और 
लायु समाप्त हो ज्यनें के वाद बिसा कसी बाघों या आऋस्मिक दुेटना 
के मरता है उसकी मृत्यु समय पा कर हुई कही जाती हूं । 
महाराज | कोई खिसियाया हुआ जहरीला साँप किसी प्रादमी 
फो काट तो दे , विंतु कोई संपेरा आ कर उस विष को झाड दे । भहा- 
राज | तो क्‍या आप कहंगे कि विष झपना काम कर वे ही हटा? 


नहीं भन्‍्ले ! 
मसडाराज यह पिछुएा विष पहले विष के बराबग ही क्यों नहीं 


हुआ २ 
भन्ते | यह विष तो चढ़ने वे पहले ही आये हये सेपेरे द्वारा फाड 


दिया गया । 
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महाराज ! इसी तरह, जिसको ग्रकाल-मृत्यु होती हैं वह या तो 
सहसा वायु बिगड़ जानें से, या पित्त धिगड़ जाने से, या कफ बढ़ जाने से, 
या सन्निपात हो जाने से, या मीसिम बिगड़ जाने से, या रहते सहने 
में कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना के घट जाने से, या भूख 
से, या प्यास से, यः साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, श्रकाल 
ही में मर जाता है । महाराज! इसी तरह अ्रकालू-मृत्यु होती है। 


तीर का निशाना 


महाराज ! कोई तीरन्दाज तीर चलावे | यदि बहू ठीक निशासे 
पर जा कर लगे तो छोग कहेंगे कि वह बिना किसी रुकावट या वाधा के 
ठीक अपने लक्ष्य तक पहुँच गया ।महाराज ! इसी तरह, जो पूरा वृढ़ा होने 
और आयु के समाप्त होजाने के बाद बिता किसी बाधा या आकस्मिक 
दुबंदना के मरता है, उसकी गुत्यु समय पा कर हुई कही जाती है । 

महाराज ! कोई तीरन्दाज तीर चलावे तो सही, कितु बीच ही में 
कोई दूसरा उसे काट कर गिरा दे; तो क्या आप कहेंगें कि चह तीर बिना 
किसी रुकावठ या बाधा के ठीक अपने लक्ष्य तक पहुँच गया ? 

नहीं भन्ते ! 

महाराज! पिछला तीर पहले के बराबर ही क्यों नहों समझा गया ? 

भन्‍्ते | उसे तो किसी ने बीच ही में मिरा दिया । 

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती है बह या तो 
सहसा वायु बिगड़ जानें से, या पित्त बिगड़ जाने से, या कफ बढ़ जाने से, 
या सन्निपात हो जाने से, या मौसिस विगड़ जाने से, या रहने सहने 
सें कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटता के घट जाने से, या भूख से 
या प्यास से, था साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में 
पड़ जाने से; या पानी में ड्ब जाने से, या तीर भाला छूग जाने से अकाल 
में मर जाता हैं ।महाराज ! इसी तरह अकाल-पृत्यु होती है । 
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थाली की आपाज 
महाराज कोई कासे की थाली को पींटे । उससे क्षाबवॉज निकछ 
कर पूरी दूर सव॒ जाय | तो लोग बहये कि उसकी आायान घिना विसोी 
रुकावट के पूरी हर तक गई। महाराज! इसी तरह, जा पूरा बूदा हीगा 
और आअ्युं समाप्त हो जाने वे बाद पिना किसो बाधा या आकस्मिद' दुर्घटना 
के मरता है, उसकी मुत्य समय पा पर हुई कहीं जाती हूँ 
महाराज ! कोई काँस वी थाली को पीटे । कितु उसह्ी आवाज 
निकलते ही कोई आकर उसे (थाली को ) पकड़ के, जिससे वह तुरन्त 
बन्द हो जाय । तो क्या श्राप कहेंगे कि उसकी आवाज बिना किसो रुकावट 
के पुरी दुर तक गई ? 
नही भन्ते' | 
महाराज ! सो क्यो ? पिंछठी आवाजे पहली आवाज के बराबर 


ही क्यों नही कही जाती हूँ ? 
भन्‍्ते बीच में किसी के ऑफर थाली पंकड लेने से आवाज बन्द 


हो गई ) 

महाराज 6 इसी सरह, जिसकी अकारू मृत्यु होती है वह या तो 
सहसा वायू विग्द्ध जाने से या पित्त विगड जानें से, या कफ बढ जानें से 
या सब्निपाद हो जाने से, या सौसिम बिगड जाने से या कोई रहने सहने 
में गडबंड हो जाने से, या किसी दूर्घटना के घट जाने से, या मूख स, सा 
व्यास से, था साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में वड 
जाने से, या पानी में ड्ब जाने से, या तीर भाछा लग जाने से भ्काल हीं 
में मर जाता है । महाराज ! इसी तरह अकाल मृत्यु झोती है । 

धान की फसछ 

महाराज ' खेत में भशच्छी तरह जसा हुआ घान समय पर |पावी 

वरसने से फाठ फैल कर धने बालों से छंद जाता है और कटनी के समय 


३७६ | 
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या 


तक पूरा तैयार हो जाता है । तब छोग कहते है कि यह फसल बिना किसी 
विधष्न बाथा के अच्छी उतरी। महाराज * इसी तरह, जो पुरा बूढ़ा होने 
और भाय फे समाप्त हो जाने के वाद बिना किसी वाधा या आकस्मिक 
दुर्घटना के मरता हैं, उसकी मृत्यु समय पा कर हुईं कही जाती हैं। 

महाराज ![ यदि खेत में अच्छी तरह जमा हुआ धान बिना पानी के 
सूख कर मर जाय तो क्‍या आप कह सकेगें कि फसलू अच्छी उतरी ? 

नहीं भन्ते ! 

महाराज ! सो क्यों ? पिछछी फशन्नल पहली को बराबर ही क्यों 
नहीं कही जाती ? 

भन्ते ! वह तो बीच ही में गर्मी से सूज्त गई । 

महाराज ! इसी तरह, जिनकी श्रकारू-मृत्यु होती है वह सहसा 
या तो वाय बिगड़ जाने से, या वित्त विगड़ जाये से, या कक बढ़ जाने से 
या सन्गिपात हो जाने से, या मौशिम बिगड़ जानें से, था रहने सहने में 
फोई गइबड़ हो जाते से, या किपी दुर्वेटवा के घट जाने से, या मूल 
से, या प्यास से, या साय काटने से या जहर दे दिये जाने से, या आग 
में पर जाते से, या पाती में इत्र जाने ते, या तीर भाछा रूग जाने 
जाने से अकाल ही में मर जाता हैं । 

हाराज क्या आय ने सुना हूँ कि हरे भरे घान कीड़ों के कूग 

से विककुछ नष्य हो जाते हैं ? 

हा भन्‍ते ! सुता भी है और देखा भी हें, 

महाराज | तो कया वह धान काछ में मरे या अकारू में ? 

भन्‍्ते ! अकाल में भरे। यदि उनमें कींडे नहीं छूगते तो कटनी 
तक अच्छे तंयार हो जाते । 

सहाराज ! इससे तो यही न निकलता है, कि बिना किसी विध्व 
वावा के आये फप्छ बच्छी उतरती हूँ, झौर बीच में कुछ दुर्बटना के हमे 
जाने पर नष्ठ हो जाती हैं। 


स्ष्ट मिलिन्द-प्रभ्य [ डाटाए७ 


हाँ भग्ते ! 

महाराज ! इसी तरह, जिस्द्ी झपफाल-पृत्ठ होतो है वह या तो 
सहसा वाद विग्ड जाने से, या वित्त बिगड़ जाने से, या कफ़ बढ़ जाने से, 
या रान्तिपात हो जाने से , या मौसिम वियद जाने से, या रहने गहने 
में फोई गडबड हो जाने से, था कियी दुर्मटवा के घट जाने से, था सूच 
से, या प्यास से, या साय के काटने से, था जद्धर दे दिये जानते से, या भाग 
में पड़ जाने से, या पानी में डूप जाने से,या तीर भारछा छूग जाने से अकाल 
ही में मर जाता है ।महाराज ' ढपी तरह अफास-मृष्यु दोजे है । 

महाराज क्‍या आप ने युना है कि पसल तेयार हो जाने और बालो 
के कोक भी झुक जाने पर भी ओोडे की वर्षा उसे यष्ट कर देती हे ? 

हाँ भनन्‍ते | शना भी हैं और देखा भी है । 

महाराज | वो क्या बढ घान बाल में मरे या अ्रकाछ में ? 

अन्ते | अकाल में मरे | यदि ओछऊ़े की वर्षा नही होतो तो कटनी 
सेक फसछ बच्ची चैयार हो जाती । 

महाराज ! इससे तो यटी न निकलता है, कि विता किसी पिध्न 
बाबा के आये क्तचछ अच्छी उतरती है, झौ। यीष में कुछ इर्पेटवा के हो 
जाने पर नष्ट हो जाती है । 

हा भन्ते ! 

महाराज * इसी तरह, जिसकी अदाल मृत्यु होती हैँ वह वा ।तो 
महसा दायु विगड जाने से, या पिच्त वियड जाने से, या वफ बढ जाने से, 
या सम्निपात हो जानते से, यः सौसिस विगड जाने से, या रहने सहने 
में कोई गढबड ही जाने से, या पादी से डूब जानें से, या तीर भाला छग 
जाने से अफाछ ही में मर जाता है । यदि ये जातें बीच से च हो जाय 
तो समय पा कर ही मृत्यु होगी । 

अन्ते सामसेत | आइचर्य है ! जद॒म॒त हैं !! आपसे वारणों को 
अच्छा दिखाया है| अवाद-मयु होती है इसे सावित क रने वे! छिपे व्ितती 
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उपमायें दीं। अकाऊ-मृत्यु होती है इसे साफ कर दिया, प्रगट कर दिया, 
और पक्‍का कर दिया । भन्‍्ते नागसेन ! वेसमरक और दुरवुद्धि मनुष्य भी 
आप की एक ही उपमा से सात लेगा कि अकाल-पृत्यु होती है । बुद्धिमानों 
की तो बात ही क्या ? श्राप की पहलछी ही उपमा को सुन कर समझ 
गया था कि अक्राल-मृत्यु होती है । तो भी, आप की दूसरी दूपरी बातों 
को सुनते के लिए मैं उत्सुक था उसी से नहीं रुका ! 
| ७८--चेत्य| की अछोकिकता 

भन्ते नागसेन ! सभी निर्वाण पाये हुये लोगों के चेत्य में अलछोौकिकः 
वातें होती हैं या कुछ ही के चेत्य में ? 

सहाराज ! क्ितनों को चैत्य में होती हैं और किउनों के चैत्य में नहीं । 

भन्‍्ते ! किनके चेत्य में होती है और किनके चैत्प में नहीं ? 

महाराज ! तीनमें से किसी एक के अधिपष्ठान करने से निर्बाण पाये 
हुये साधु के चेत्य में अलौकिक बातें होती हें । 

किन तीन में से एक क्के अधिप्ठान करते से ? 

महाराज ! (१) कोई अहत्‌ अपने जीते जी देवताओं ओर मजुप्यों 
पर अनुकम्पा करके यह अधिप्ठान कर देता है कि मेरे चउत्य में अदौकिक 
बातें होवे | उसके ऐसा अधिष्ठान करने से ठीक ही उसके चेत्य में अछौ- 
किक वातें होती हैं ।---इस तरह, अहँत्‌ के अविष्ठान करने से निर्शण पाये 
साधु के चैत्य में अलाकिक बातें होती हें । 

(२) महाराज ! देवता लोग मनुष्यों पर अनुकम्पा करके निर्वाण 
पाये साधु के चैत्य में अछीकिक वातें दिखाते हें, जिनसे उन चमत्कारों 
को देख कर लोगों में धर्म के प्रति श्रद्धा वनी रहे; और उस तरह, मनृष्य 


'चैत्य-+साधु सलत के सर जाने पर उनकी भस्मों पर ज्ञो 
समाधि वना दीं जाती है। 


३८० || सिलिन्द प्रशत [ शादाज९ 


सक 


श्रद्धालु हो अधिवाधिक पुण्य बरे ।--दस #*रह, देवताओं के जधि- 
ब्ठाने से निवाण पाये साधु के चंत्य में अछौजिक बातें होती हूँ । 

(३) महाराज | कोई श्रद्धालु, भसवत, पॉण्टित, समभदार भौर 
चुद्धिमान्‌ रती या धुदय के सच्च भाव से गत्व, साला, क्पहा था किसी 
इंग़री चीजो फो चडा कर 'एसा होते यह वधिष्ठान करने से टीक में बेशा 
ही हो जाता है।--इस तरह, मनुप्पो के अधिप्ठान बरने से भिर्वाण पाये 
साधु के चेत्य मे अलौकिव बाते होती है ! 

महाराज ! इन्ही तीनो में से किसी एवं के भी अविष्ठान करने से 
निर्बाग पाये हुये साधु के चैत्य से अलोविक बाते होती है। महाराज ! 
यदि उनका अधिप्ठान नही हो तो क्षीशालव, छ अभिज्ञाआ को पाने वाले 
तथा चित्त को पूरा वश में कर लेने वाले साधु के भी चैंत्थ में अलौविक 
बातें नही होती । कटाराज ” यदि कोई भलौकिव दान न हो तो भी उनतने 
प्रदित्र जीवन को दृष्टि म॒ रख कर उम्र चेंत्य के पास जाभा चाहिये 
और इस बात को गौरव के साथ मई में ल्वना चाहिये कि यह बुद्ध पुत्र 
निर्वाप पा चुका हैं। 

ठीव' है भन्‍्ते नागसेन ! एसी बात है । में उसे स्वीकार प्ररता ह्ा। 

७६--क्सि ज्ञान दोता है और क्सि नहीं ९ 

भन्‍ते नागप्तेन ” जो सच्ची राह पर चलने हू क्या सभी को जान 
का साक्षात्‌ हो जावा है, या किसी को चढ़ी भी होठ है * 

महाराज | हित्ती को होता है प्रौर किसी को चद्दी । 

भअन्ते ! किसको होता है और किसको नहीं ? 

किनको ज्ञान का साक्षात्‌ नहीं होता 

महाराज ! (१) पु आदि नीच योनि में उत्पन्त हुये को अच्छी राह 
पर चलने से भी ज्ञान का साक्षात्‌ नही होता ।(२) प्रेत-थोनि में उत्पस्न हुये 
को भी, (३) झूठे घिद्धान्त को मानने वालो को भी, (४) उलटे सीधे दूस रो 
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को ठगने बालों कौ भी, (५) माता के हत्यारे को भी, (६) पिता के 
हत्यारे को भी, (७) भहँत्‌ के हत्यारे को भी, (८) संघ में फूट पैदा करने 
वाले को भी, (९) बुद्ध के शरीर से खून निकाछने वाले को भी, (१०) 
चोरों से संघ में भर्ती होने वाले को भी, (११) फूठे मत के आनार्यो' थी जात 
में पड़ने वालों को भी, ( १२) भिक्षुणी के साथ व्यभिचार करने बालों को 
भी, (१३) तेरह बड़े बड़े पापों में से किसी कोभी कर के उसका प्रायरिचत्त 
नहीं कर लेने वोछे को भी (१४) हिजड़े को भी, और (१५) उभतो- 
व्यज्जक (स्त्री और पुरुष दोनों लिज्झ वाले) को श्रच्छी राह पर 
चलने से भी जान का साक्षात्‌ नहीं होता । (१६) सात वर्ष से नींचे 
बच्चे को भी ज्ञान का साक्षात्‌ सहीं हो सकता। महाराज ! इन सोलह 
लोगों को सच्ची राह पर चलने से भी ज्ञान का साक्षात्‌ नहीं होता। 
भन्‍्ते नागसेन ! ऊपर कहे गये पन्द्रह लोगों को ज्ञान का साक्षात्‌ 
होवे या न होवे (उसके विषय में में नहीं कहता),किंतु इसका क्‍या कारण 
दे कि सात वर्ष से नीचे वच्चे को ज्ञान का साक्षात्‌ नहीं हो सकता ? 
यहाँ संदेह खड़। होता हैं । 
बच्चे को तो राग नहीं होता, हवं प नहीं होता, मोह नहीं होता, मान 
नहीं होता, भूठा सिद्धान्त नहीं होता, असन्तोप नहीं होता, काम वितर्क 
नहीं होता । क्या यह लोक-सम्मत बात नहीं है ? बच्चा तो पापों से 
खाली रहता हैँ । वह तो एक ही बार में चारों आर्य-सत्य की भीतरी बातों 
को पूराँ समक ले सकता है । 
हाराज ! इसी से तो में कहता हू कि सात वर्ष से नीचे बच्चों को 
ज्ञान का साक्षात्‌ नहीं हो सकता । महाराज ! यदि सात वर्ष से नीचे 
के बच्चे को राग करने के विषयों में राग होता, दे प करने की जगहों में 
है प होता, मोह लेते वाले पदार्थ मोह छेते, मद उत्पन्न करने वाली चीजे 
मद उत्पन्त कर देती, मूठ सिद्धान्त का चकमा दे सकते, संतोष और असंतोष 
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डोता, था पाप और पुण्य का दारू रहता तो उसे अलवता ज्ञात का 
साक्षात्‌ हो सकता था । 

महाराज  कितु सात वर्ष से मीचे के बच्चे का चित्त अबछ, दुर्बेल, 
भोटा, ..-मन्द और बेंसमक रहता है; और निमुण निर्वाण जो शब्दों 
में प्रभट किया ही नहीं जा सकता भसारो और महान्‌ हैँ । महाराज ! तो 
यह अब, दुर्बल, थोडा... मन्द और वेप्तमक पित्त वाडा सात बर्य से 
नीचे का बच्चा उस निर्मुण निर्वाण को नही समझ सवता जी भारी और 
अहान्‌ हैं--जो बबदों में प्रकट नहीं किया जा सकता । 


सुमेरु पर्चंत को कोई उखाड़ नहीं सकता 


महाराज ' सुमेरु परबंतराज़ बड़ा है, भारी है, विधुल है, और 
सहान्‌ हैं। महाराज ! तो क्या उस्त सुमेर पर्वत को कोई भी अपनी 
आकृतिक शवित से उखाड़ सकता हैं ? 

नही भन्‍्ते 

क्यों नही ? 

सस्ते ! क्योकि वह आदसी इतनी कम शंक्ति वाला हैँ और सुमेरू 
पहाड इतना महात्‌ हैँ । 

महाराज | इसी तरह, रात वर्ष से नीचे के बच्चे का चित अबछ, 
दुर्वनद, थोड़ा, -मन्द, और बेसमर हीता हैं, शौ६ निर्गुण निर्वाए जो 
शब्दों में प्रकट किया ही नहीं जा सकता भारती और महन्‌ हैं । सहाराज ! 
सो वह झेल, दुर्बल, थोडा, "मद और बेसमक चित्त दाला सात वर्ष 
स्‌ नीचे का बच्चा उस नियुण मिर्वाण को नही समझ सकता जो भारी और 
महान है--जों झब्जों में प्रगट भी नही किया जा सकता | 

महापृथ्वी ' 


सहाराज | यह महापृथ्वी रूम्वी, चौडी, फ़ैडी ++विस्तुत, विशाल, 
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विपुल और महान्‌ हे । महाराज : क्या इस महापृथ्बी को पानी की एक 
छोटी बून्द से सींच कर कीचड़ कीचड़ कर दिया जा सकता हैं १ 
नहीं भच्ते ! 
बयों नहीं ? 
भन्‍्ते ' वयों की पानी का बूंद बहुत अल्प है ओर पृथ्वी उतनी 
बड़ी है । 
महाराज ! सी तरह, सात, वर्ष से नीचे के बच्चे का चित्त अलब, 
दुबेछ, थोड़ा,...मन्द और बेसमक होता है ; और निर्गुण निर्बाण जो 
शब्दों में प्रकट ही नहीं किया जा सकता भारो और महान्‌ है । महाराज ! 
तो वह जलव, दुर्बल, थोड़ा .. - मत्द, और बवेमसो चित बाला सात 
वर्ष से नीचे का बच्चा उस निर्गुण निर्वाण को नही समझ सकता जो कि 
भारी और महान्‌ है--जो शब्दों में प्रगट भी नही किया जा सकता | 
आग की चिनगारी 
महाराज ! कही थोड़ी सी छोटी टिमटिमाती आग हो । तो क्या 
उस थोड़ी सी छोटी टिमटिमाती आग से देवताओं और मनप्यों के साथ 
यह सारा लोक प्रकाश्ष से भर दिया जा सकता हे? 
नहीं भन्ते ! 
क्‍यों नहीं ? 
भन्‍्ते ! क्यों कि आग उतनी थोड़ो हैँ श्लौर छोक इनना बड़ा हूँ। 
महाराज ! उसी तरह, सात वर्ष से नीचे फे बच्चे का चित्त प्रवकछ 
दुबछ, थोड़ा, ..---- मनद और वेसमऊक रहता हैं ; और निुण निर्वाद 
जो ज्षब्दो मे प्रकऋः किया ही नहीं जा सकता भारी ग्रौर महान्‌ है। 
महाराज ! तो वह अलव, दुर्बछ, थोड़ा,..... मन्द सौर बेसभमक चित्त 
चाला सात्त वप से चीच रे 


जो भारी जौर महान्‌ 


खच्चा उस निगुण निर्वाण कोनटीसमझ; सकता 
के के १९5, 


+जो छब्दो में प्रकट भी नहीं किया जा सकता । 


व *॥ 


| 
॥ 
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खालक जाति का कीड़ा 

सहाराज ! जैसे सालवा जाति का एशकइ रोगी, पतला और विलबुना 
छोटा कीडा दो ॥ क्या वहु वीडा अपने बिल ने पास लीन स्थासों से मद 
जूते हुये, नौ हाथ रूपये तीन हाथ चौड, दमा हाथ गोटे, जाठ हाथ उचे' 
डिसी हस्तिराज दो आपा देख उप्ते निगल जानें वे लिये बाहर झावैगा ? 

मही भन्‍्ते । 

बयो नही * ं 

भस्ते | दर्यों कि सालक कीट इतमा छोटा जीव है और हस्तिज्यन 
इतना महान्‌ हैं । 

महाराज ' द्रसी तरह, सात वर्ष से भीचे के बच्चे बा चिल्न अबल, 
दुदंख, थोदा,..... सन्‍द, ओर बेसमक रहता है, और निमुथ निर्बाण 
जो शब्दों मे क्‍प्रव॒ट क्या ही सही जा सकता भारी और मसहान्‌ है । महा- 
राज तो वह अब, दुर्बंठ, भोडा,.. ..मनन्‍्द सौर बसममझ चित्र वाला 
सात बर्य से नीचे वा बज्चा छस मिगुण निर्वाण यो नर्टी समत़ सकता जो 
भारी मौर महान्‌ हे--लो दांक्दो से प्रकट भी मही किया जा सकता । 

महाराज ? इसी लियें, सच्ची शाहू गे चलने रहने धर भौ सात वर्ष 
सेनीचेके बच्चे को ज्ञान वा साक्षाद्‌ नही होता । 

डीज है भन्ते लागशेन ' में इसे समझ गया ! 

८०--निर्वाण की अवस्था 

भस्ते नागतेन ! निर्वाण में कया सुख ही सुख है या पुछ दुख भी 
ऊगा रहता हैं ? 

मंदाराण ! निर्वोण में सुख ही घुख है, ढु ख का केदा भी नहीं रहवा। 

भन्‍्ते तामसेत इस वात को में नहीं साव नऊता ति सिर्वाण में 
सुख ही सुख है दु-ल का छेच भी नही रटता । भनन्‍ते नागसन में दो इसी 
नदीजे पर पहुँचा हुँ कि निर्वाण में भी अवश्य कुछ न कुछ दुख लगा ही 
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रहता हैं । निर्वाण में भी अवश्य कुछन कुछ दुःख लगा रहता है इस 
लिये मेरे पास एक दलील है । 
कौन सी दलील ? 
भन्‍्ते नागसेव ! जो निर्वाण की खोज करते हैं वे शरीर और मन 
दोनों से तप करते देखे जाते हैं । वे खड़े चंकऋ्रमण करते रहते है, आसन लरूगाये 
बेढे रहते है, पड़े रहते हैं, भोजन में बहुत संयम रखते हैं, नींद को मार 
देते हें, इन्द्रियों को दवा देते हैँ, तथा अयने घर, धान्य, प्रिय, वच्धु वान्धव, 
और मित्रों से नाता तोड़ लेते हैं। कितु, जो सुल्ष उठाने तथा ऐश आराम 
करने वाले लोग हैं वे पाँचों इन्द्रियों से संसार में मजा छूटते और मस्त 
रहते हैं, अनेक प्रकार के मनचाहे सौन्दर्य को आँखों से देखकर मौज करते 
हैं, अनेक प्रकार के मनचाहे गीत बाजे को कान से सुन कर उसका स्वाद 
उठाते हैं, अनेक प्रकार के मनचाहे फूछ, फल, पत्ते, छाल, जड़ या हीर 
के अतर या गन्ध को नाक से सूघकर प्रसन्‍त होते है, अनेक प्रकार के प्रच्छे 
से अच्छे मनचाहे खाने पीने के स्वाद से जीम'का मजा लेते हैं, अनेक प्रकार 
को मनचाही, चिकनी, वारीक, कोमल, और नाजुक वह्तुओं के स्पर्श का 
सुख छेते हैं, अनेक प्रकार के मनचाहे अच्छे बुरे या पाप पुण्य के झ्याऊ से 
मत्त ही मन मस्त रहते हें । 
और इसके उलटे, आप छोग आँख, कान, नांक, जीभ, शरीर और 
मन की चाहों को मार देते हें, काठ देते हैँ, उखाड़ देते हूँ, रोक देते हैँ और 
द कर देते हैं । उससे शरीर को भी कष्ट होता है और मत को भी । 
शारीरिक दुःख भी होता हैं और मानसिक भी । 
सागन्दिय परिब्राजक ने भगवान्‌ की निन्‍दा करते हुये कहा न था 
“श्रमण गौतम लोगों की जान निकाल लेने वाले हैं ।”* यही दलील है 
जिसके बल पर में कहता हूँ कि निर्वाण भी दुःख से सना है । 
.._ £ पल्मिम-निकाय--सागन्दिय सूत्र---७४ । 
श्ू्‌ 
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नहीं महाराज ! निर्वाण में दुख का लेश भी नहीं है। निर्वाण 
सुर ही सुख है । महाराज ! जो आप कहते है कि निर्वाण में दुस्त हूँसो 
दुःख यथार्थत निर्कण में नही हैँ | यह तो निर्वाण साक्षात्‌ करने के पहले 
की बात हूं; यह तो निर्वाग छी खोज करने की अ्रवस्था है । महाराज ! 
सचमुच मे निर्वाण सुख ही सुख हूँ, निर्वाण में दु स दा लेन भी नही है । 
इसका कारण कहता हूँ-- 
राजाओं को राज्य-सुस 
महाराज ! राजाओ को राज्य सुख नाम की कोई चीज घ्रिफती है ? 
हाँ भन्‍्ते ! राजाधों को राज्य-सुख मिखता हूँ । 
महाराज ! राजाओं का पह राज्य सुख क्या दुस से सना होता हैं ? 
नही भत्ते 
महाराज !' जब कभी सीमा प्रान्त के लछांग्रो के यागी हो जाने पर 
उन्हे दखाने के लिये राजा अपने घर वार को छोड अफ्सर, मंत्री, सेना 
और सिपाही सभी के सा्थ मक्‍्सी-मच्छर, हवा और गर्मी से दुख्त झेलते 
हुये ऊंची और नीची जमीन पर धावा वर देते हे, बडी ल्डाई छेड़ देते है, 
यहाँ तक विः अपनी जान को जोपिम में डाल देतें हे । सो क्यो ? 
भन्‍्चे नागसेसन | थहू राज्य-सुख मी है । राज्य-सुरा याने ने ल्पि 
यह तो पहले की कोशिज्ष हैं। भस्ते नप्यसेन ” बडी कठिनाई वे बाद 
राजा राज्य पाता हैं और उसके सुख वा भोग बरता हैं| भन्‍्ते नागझेन 
इस तरह, राज्य-्सुप अपने दु स्व से मिला नही है । राज्य-मुप्र इृथरी ही 
सौज हैं और दु ख दूसरी ही । 
महाराज वैसे द्वी निर्वाह सुगर ही सुस्त है। निर्याण में दुद्यवा 
लेदा भी नही है । जो उप्त निर्वाप की गोज करते हू उन्हे धारीर और 
मन का तब करना ही होता हैं । उन्हे खरे रहना, वफ्मग करता, आसन 
झूगाये बेंठे रहना, पड़े रहना, भोज में घदुत रायम रखना, नींद मार देना, 
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इन्द्रियों को दवा कर रखना, तथा अपने धन, धास्य, प्रिय वन्धुवान्धव भौर 
मित्रों से नाता तोड़ लेना ही होता है । इतनी कठिनाई के बाद निर्वाण 
पाकर वह सुख ही सुख उठाते हूँ | जन्नुओं का दपन करने के बाद ही राजा 
को शाज्य-सुख मिलता है। वैसे ही निर्वाण दूसरी ही चीज है झौर दुःख 
दूसरी ही । 

हाराज ! एक और कारण सुनें जिस से निर्वाण सुख ही सुख है 
उसमें दुःख' का लेण भी नहीं। दुःख दूसरी ही चीज है और निर्वाण 
दूसरी ही । 


कारीगरों को हुनर का आनन्द 

महाराज ! बड़े बड़े कारीगरों को क्या अपने हुनर का आनन्द 
आता है ? 

हाँ भन्ते ! बड़े बड़े कारीयरों को अपने हुनर का आनन्द आता है| 

महाराज ! क्‍या वह सुख दुःख से सना होता है ? 

नहीं भक्‍्ते | 

महाराज ! तो क्यों वे अपने गुरु की सेवा में इतना कष्ट उठाते हें ? 
उन्हें प्रणाम क्यों करते हैं ? उठकर स्वागत क्यों करते हैं ? पीने का पानी 
लाना, घर में झाड़ू, गाना, दातवन काठ कर लाना; मूह धोने के छिये 
पानी छाता इत्यादि सेवा क्‍यों करते हैं ? उत्तका जूठा क्‍यों खाते है ? 
मलना, नहाना और पैर रगड़ना व्यों करते हें? अपनी इच्छाको छोड़ 
इूसरे की इच्छा से क्‍यों सारे काम करते हैं ? कड़े बिस्तरे पर क्यों सोते 
हैँ ? रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा क्यों कर लेते हैं ? 

भन्ते नागसेन ! हुनर का आनन्द यह नहीं है । हुनर सीखने के छिये 
ही ऐसा किया जाता है । भन्‍्ते ! बड़ी कठिनाई से कारीयर हुनर को 
सीख कर उसका आनन्द छेता हे । हुनर अपने दुःख से मिला नहीं है । 
हुनर दूसरी ही चीज हैँ और दुःख दूसरी ही । 
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भहाराज ! देसे ही, निर्वाण सुख ही सु हैं। निर्वाण में दुख का 
लेश भी नहीं है। जो उस निर्वाण वी खोज करते हैँ उन्हे शरीर और 
मन का तप करना ही होता है | उहे खडे रहना, चड्‌्क्राण करना, आसन 
लगाये बैठे रहना, पडें रहना, मोजन में बहुत सयम रखना, नींद मार 
देना, इन्द्रियों को दवाकर रखना, तथा अपन घन-घान्य, प्रिय, बन्धुवान्धव, 
और मित्र से नाता त्ोड छेना ही होता है । इतनी कठिनाई के बाद सिर्वाण 
पाकर सुख ही सुख उठाते है, जैसे कारीगर हुनर का आनन्द लेता है । 

महाराज ! इस तरह, निर्वाण सुख हो सुख है । निर्वाण में दुख का 

, लछेश भी नही है । ढ़ ख दूसरी चीज है और निर्वाण दूसरी ही | 
दीक हैँ भन्‍्ते ! अब में ठोक ठीक समझ गया । 
८१--निर्वाण का ऊपरी रूप 

भस्ते नागसेन '_ आप जो इतना 'निर्वाण! 'निर्वाण” कहते रहते हें 
थह है क्या रै उपमायें दिखा, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ 
क्या आप समा सकते हे कि निर्वाण के रूप, स्थान, काल या डील-डौल 
कैसे है ? 

महाराज ! निर्वाण में ऐसी कोई भी बात नही हैं। उपमारयें दिखा, 
व्याख्या कर, तवोँ और कारण के साथ निर्वाण के रूप, स्थान, काल या 
डील डौल नही दिखायें जा सकते ॥ 

भते नागसेन | मैं यह नहीं मानता कि निर्वास्प ब्तेमान सो है किंतु 
उसके रूप, स्थान काल या डील-डौल न उपमार्ये दिखा कर, न व्याख्या 
कर के, तर्क और कारण के साथ समकाये जा सकते हो । कृपा कर मुझे 
यह बात समझ़ादें । 

महासमुद्र 

बहुत झच्छा महाराज ! इसे में समझाता हुँ--महासमुद्र नाम की 

कोई चीज क्या हैं ? 
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हाँ भन्‍्ते ! हैं। भला महासमुद्र को कौन नहीं जानता ! 

महाराज ! यदि कोई आप से पूछे--महाराज ! भला यह तो बतायें 
समुद्र में कितना पानी है ? उन जीवों की क्‍या ग्रिनती हैँ जो महासमुद्र 
में रहत हैं ?--तो श्राप उसको वया जवाब देंगे ? 

भन्‍्ते नागसेन ! यदि कोई मुझसे यह पूछे तो में यही कहूँगा--ऐ 
जादमी ! तू मुझसे ऐसे प्रश्न को पूछ रहा है जो पूछा ही नहीं जा सकता । 
यह प्रइन पूछना योग्य नहीं । इस प्रश्न को रहने देना चाहिये। भूशास्त्र 
वैत्ताओं ने इस पर विचार भी नहीं किया है। महासमुद्र में कितना 
पानी है भछा इसे कौन हिसाव लगा सकता है ! भछा यह कौन गिन 
सकता है कि उसमें कितने जीव रहते हें " 

महाराज ! समुद्र के वर्तमान रहने पर भी आप ऐसा जवाब क्‍यों 
देंगे ? आप को तो हिसाव छगाकर ठीक ठीक उसे बता देना चाहिये-- 
महासमुद्र में इतना पानी है और इतने. जीव रहते है । 

भन्‍्ते ! यह असम्भव वात हैँ । इस प्रइन को उठाने का कोई मतलब 
ही नहीं । 

महाराज ! जैसे समुद्र के वर्तमान रहने पर भी यह नहीं कहा जा 
सकता; कि उप्तमें कितना पानी हूँ या कितने जीव रहते हैं, वैसे ही निर्वाण 
के होने पर भी उसके रूप, स्थान, काल या डील-डोल उपमायें दिखा, 
व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते । महा- 
राज ! चित्त को वश्ञ में रखने वाला कोई ऋद्धिमान्‌ पुरुष भले ही यह 
यता दे कि महासमुद्र में कितना पानी हूँ या झितने जीव रहते हैं, किन्तु 
चह भी निर्वाण के रूप, स्थान, काल, या डीछ डोर को० नहीं समझा 
संदत्ा | 

महाराज ! एक और कारण सुने जिससे निर्वाण के होने पर भी 
उपमायें दिखला ० उसके रूप, स्थान, काल या डीक-छौल नहीं समकाये 
जा सकते--- 


३९० फिलिल्द-प्रस्त [ अाडा2ट है 


अरूपकायिक नाम के देवता 
नहाराज ! देवताओं में 'अरूपकायिक' नाम के देवता है या नही ? 
हाँ भस्ते ! ऐसा सुना जाता हैँ कि देववाओ में 'अरछूपकाधथिक' नाम 
के देवता हैं । 
महाराज ! क्या उन “अरूपकाबिक' देवताओं के रूप, स्थान, काछ 
यो डीले दो ठ उपवाये दिखा, व्यादया कर, तको धौर कारण के साय 
स्रमम्काये जा सकते हैं ? 
नहीं भनन्‍ते | नहीं समझाये जा सकते । 
महाराज ' तब 'अहूपक्रायिक' देवता है ही नहीं 
भन्‍्ते | 'अरूपकायिक' देवता है तो अवश्य कितु उनके रूप, स्थान 
काल या डील-डौक उपमायें दिखा, व्याख्या कर तर्क और कारण के साथ 
बही समभाये जा सकते । 
महाराज ! जेसे “अरूपकायिक? देवताओं के रहने पर भी उनके 
रूप, स्थात, काछ, या डीहू डोठ उपमायें दिखा, व्याख्या कर, तर्क और 
कारण के साथ नहीं समझकाये जा सकते, वैसे ही निर्वाण के होने पर भी 
उसके रूप, स्थान, नाल या डीऊकू-डो 5 उपमार्य दिखा, वब्मारुपा कर तर्क 
गौर कारण के साथ नही समकाये जा सबते ॥ 
भस्तें नागसेन ! खैर, में माव छेता हँ---निर्वाण युल्त ही सु्र हैं; और 
इसके रूप, स्थान, वाल, या डील-डील उपमायें दिखा, व्याख्या कर, तकी 
थौर कारण के साथ नही समझाये ज्ञा सकते | भन्‍्ते क्या उपमा के सहारे 
निर्वाण के गुण की ह्लोर किसी दुसरे ने कुछ इशारा भर भी किया है ? 
महाराज | ति्वोण का रूप तो है ही नहीं, कितु उपमा के सहारे धोदा 
बहुत इसकी ओर इश्चारा क्या जा सकता है कि वह कसा हैं । 
प्च्छा भन्‍्ते ! निर्वाण कंसा है इसका दुछतो इश्चारा मिल 
बायगा। पल्दी कहे, अपने मनन्‍्द, चीतल, एवं मधुर वचन छपी मात से 
मभैरे हुदय की उत्सुकता रूपी जलूम को मिटा दें | 
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निर्वाण क्या हे इसका इशारा 
भनन्‍्ते नागसेन ! कम का एक गुण निर्वाण में मिलता हैं; पानी 
के दो गुण निर्वाण में मिलते हें; दवाई के तीन गुण मिलते हैं; समुद्र के 
चार गुण घिलते हैं; भोजन के पांच गुण मिलते हैं; आाकाश के दस 
गुण मिलते हैं; मणि-रत्त के तीन गृण मिलते है; छाल चत्दन के 
तोन गुण मिलते हैं; घी मट्ठ्े के तीन गुण मिलते हैं, और पहाड़ की चोटी 
के पाँच गुण मिलते हें । 


कमल का एक गुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कमल का एक गुण निर्वाण में 
मिलता है वह कौन सा एक जुण हे? 
महाराज ! जिस तरह कमऊझ पानी से सर्वथा अलिप्त रहता हैं उसी 
तरह निर्वाण सभी क्लेशों से अलिप्त रहता है । महाराज ! कैमलका 
वही एक गुण निर्वाण मे मिलता हं। 


पानी के दो गुण 

भनन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि पानी के दो गुण निर्वाण में 
मिलते हैं वे कौत से दो/गुण हें । 

महाराज ! (१) जैसे पानी शीतल होता हैं और गर्मी को दूर करता 
है वैसे ही निर्वाण भी शीतऊक है जो सभी क्लेशों की गर्मी को बुर्का देता हैं। 
महरराज * यह पानी का पहला गुण है जो निर्वाण में पाया जाता हैं। 
(२) और फिर, जैसे पानी थके, माँदे, प्यासे और धूप से पीड़ित आदमी 
या जानवर को उनकी प्यास बुका कर शान्‍त कर देता है, वसे ही निर्वाण 
की लोगों की कामतृष्णा, भवतृुष्णा औरं विभव तृष्णा की प्यास को 
दूर कर देता है । महाराज | यह पानी का दूसरा गुण है जो निर्वाण में 
वाया जाता जाता हू । 
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दबा फे तीन शुण 
भस्ते नागसेन | आप जो कहते है कि दवा के तीन गुण निर्वाण में 
मिलते हूँ वे तीन गुण कौन से है ? 
महाराज | (१) जैसे विप से पीडित छोगो वे लिये दवा ही एव 
बचने का रास्ता है वैसे ही वरेश रूपी विप से पीडित लोगो के छसिये 
निर्वाण ही एक बचने वा रास्ता हूँ । महाराज ! दवा वा यह पहला गुण 
हैं जो निर्वाण में मिलता है । (२) और, जैसे दवा सभी स्ेगो का अन्त 
कर देती हू । बैसे ही निर्वाण सभी दुखो का अन्त वर देता हैं। 
महाराज दवा का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण सें मिलता है । (३) 
फिर भी जैसे दवाई अमृत है बैसे ही निर्वाण भी अमृत हे । महाराज * 
दवा का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है 4 महाराज ! दवा 
के यही तीन गुण हूँ जो निर्वाण में मिलते हे । 
मद्ासमुद्र के चार गुण 
भन्‍्ते नागसेन ! नाप जो कहते है कि महांसमृद्र के चार गुण निर्वाण 


में मिलते है वे चार गुण कौन से हे ? 

मद्दाराज , (१) जैसे महासमुद्र अपने में किसी मृत शरीर को रहने 
नही देता वैसे दही निर्वाण में कोई भी क्लेश रहते नही पाते । महाराज ' 
महापतमुद्र का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता हैँ । (२ ) और फिर 
जैसे महासमुद्र सहान्‌ और अपरम्पार है, सारी नदियों के गिरने से भी नही 
भरता, वैसे ही निर्वाण भी महान्‌ू मौर अपरम्पार हे, सभी जोयबो के 
गाने से भी नहीं भर सकता । महाराज | महासमुद्र का यह देसरा गुण हैं 
जो निर्वाण में मिलता है । (३) और फिर, जेसे महासमुद्द में बडे बडे जीव 
रहते है, वैसे ही तिर्वाण में बडे बडे क्षीणासत्रव, शुद्ध, बली और आत्मसयमी 
झहँत्‌ रहते हैं । महाराज ” महाश्रमुद्र का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण 
में मिलता है ॥ (४) और फिर, जैसे महासमुद्र मानो नाना प्रकार केअनन्त 
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बड़े बड़े तरज्भ रूपी फूलों से फूला रहता है वैंसे ही निर्वाण भी मानों 
नाना प्रकार के अनन्त बड़े बड़े शुद्ध विद्या और विमुक्ति के फूलों से फूछा 
रहता है । महाराज ! महासमुद्र का यह चौथा गुण है जो निर्वाण में मिलता 
हैं। महाराज ! महासमुद्र के यही चार० गुण तिर्वाण में मिलते हें । 
भोजन के पाँचगुण 

भन्‍्ते नागसेन | आप जो कहते है कि भोजन के पॉच गुण निर्वाण में 
मिलते हे वे पाँच गुण कौन से हैं ? 

महाराज ! (१) ज॑से भोजन सभी जीवों के प्राण की रक्षा करता है 
वैसे ही साक्षात्‌ किया गया निर्वाण बूढ़े होने और मरने से रक्षा कर देता 
हैं। महाराज ! भोजन का यह पहडा गुण है जो निर्वाण में मिलता हैं। 
(२) और फिर, जैसे मोजन सभी जीवों के“बल की वृद्धि करता है वैसे ही 
निर्वाण को साक्षात्‌ करने से ऋद्धि-वल की वृद्धि होती हैं। महाराज ! 
भोजन का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (३) और फिर, 
जेसे भोजन सभी जीवों के सौंन्दर्य को बनाये रखता है । वैसे साक्षात्‌ किया 
गया निर्वाण जीवों में सदगुण के सौंदयें को बनाये रखता हैं। महाराज ! 
भोजन का यह तीसरा गृण है जो निर्वाण में मिलता है | (४) और फिर, 
जैप्ते भोजन सभी जीचों के कष्ट को दूर कर देता है वैसे ही० निर्वषाण सभी 
जीवों के क्लेश रूपी कष्ट को दूर कर देता हैं। महाराज ! भोजन का 
यह चौथा गुण है जो निर्वाण में मिलता हैं | (५) और फिर, जैसे भोजन सभी 
जीवों की भूख और कमजोरी कोह॒दा देता है वैसे ही ० निर्वाण जीवों के सारे 
दुःख सूख और कमजोरी को दूर कर देता हैं | महाराज ! भोजन का यह 
पाँचवों गुण है जो निर्वाण में मिलता है । महाराज ! भोजन के यहीं पाँच ” 
गुण निर्वाण में मिलते हैं।॥ 

आकाश के दस शुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि श्राकाश के दस गण निर्वाण 

में मिलते है वे दस ग्रुण कौन से हैं ? 
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महाराज ' जैसे माकाश (१) ने पंदा होता है, (२) न पुराता 
होता हैं, (३) -्‌ मरता है (४) ते आवागमन करता हैँ, (५) दु्जंव हैं, 
(५) चोरों से नही चुरापा जा सकता, (७) किद्ली दुसरे पर निर्भर नहीं 
रहता (एप) स्पच्छाद (६) सुला ग्रौर(१०प्रतता हैं; बसे ही निर्वाण भी न 
पैदा होता, न पुराना होता, मरता, ले आवागमन हरता, खड़ा 
दुर्शय है, चोरो से नही चुराया जा सकता, किसी दूसरे पर निर्भर 
नही रहूवा, स्वच्छाद, सुछा और जवन्त हैं | महाराज * आकाश वे यही 

दश गुण निर्वाण में मिलते हुँ । 
मणिरत्न के तीन गुण 

भन्ते भागसेव ! आप जो कहते है कि मणिरत्न के तीन गुण निर्वाण 
में मिलते है वे कौन से तीन गुण हे ? 

महाराज ! (१) जैसे सणिरत्त सारी इच्छाओं को पूरा कर देवा है 
बसे ही निर्वाण भी सारी इच्छापग्रो को पूरा कर देखा हैं! मसद्दाराज 
मणिरत्न वा यह पहला भृुण है जो निर्वाण में पिलता है ! (२) और फिर, 
जैसे मणिरत्न बढठा मवोहर होता हैं वैसे ही विर्वारा थी बड़ा मनोहर होता 
है । महाराज | मणिरतत का यह दूधरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । 
(३) और फिर, जैसे यणिरत्त प्रशाशमाद्‌ और बडे काम का होता है 
क्य्य ही निर्वाण भी बढा प्रकाशमास्‌ और काम कया होता है। महान 
राज! भणिरत का यह वीसरा गुण हू जो निर्चाण में मिक्तता है । महा 
राज ! मशिरत्त के यही तीन यूण है जो निर्वाण में मिछते है । 

छाछ चन्दन के तीम शुण 

भन्‍्ते नागसेंग ! क्राप जो कहते हूँ हि छाल च-दन वे! तीन गुण 
निर्वाण में मिलते हूं ये तीन गुंग कौन से हैं ? 

महाराज ! (१) जैसे छाल चन्दन दु््भ होता हूँ दैसे ही विवाण का 
पाना भी बड़ा कठिन हुँ । महाराज ! छाल चन्दन का यह पढदुला गुण है 
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जो निर्वाण में मिलता हैं (२) भौर फिर, जैसे छाल चन्दन की सुगन्वि 
अपनी निराली होती है वैसे ही निर्वाण की सुगन्बि भी अपनी निराली होतीः 
हैं । महाराज | लाछ चन्दनका बह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। 
(३) और फिर भी, जैसे लाल चन्दन साज्जनों से बड़ा प्रशंसित हूँ बसे ही' 
निर्वाण भी सज्जनों द्वारा वड़ा प्रशुंसित है । महाराज | लाल चन्दन 
का यह तीसरा गुण हैं जो निर्बाण में मिलता है । महाराज ! लाख चन्दन 
के यही तीन गुण निर्वाण में मिलते हे 


मक्खन के मदठे के तीन गुण 
भम्ते नागसेन ! जो आप कहते है कि मक्खन के मद्गरे के तीन गुण , 
निर्वाण में मिलते हैं बे तीन गुण कौन से हें? 
महाराज ! (१) जैसे मखन का महठां देखने में बड़ा सुन्दर होता : 
वैसे ही निर्वाण भी सद्‌णुणों से सुन्दर होता है। महाराज ! मक्खन के 


] 
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मदद का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है (२) और फिर, जैसे 
मक्खन के मट्ठे की गन्ब बड़ी अच्छी होती है वैसे ही निर्वाण में बड़ी भच्छी 
शीलगन्ध होती है। महाराज * मेखन के मट्ठूं का यह दूसरा गृण है जो 
निर्वाण में मिलता है। (३) और किर, जैसे मक्खन के मट्टू का स्वाद बढ़ा 
अच्छः होता हे तै। दी नि सगका सत्र ई भी बश अच्ठा होता हे  मद्गा राज 
मक्खन के मन का यह तीसरा गुण है जो निर्वाणमें मिलता है । महाराज 
मक्‍्सन के मद्ठे के यही तीन गुर है जो निर्वाण में मिलते हैं। 
पहाड़ की चोटी के पाँच गुण 

फम्ते नागसेव ! आप जो कहते हे कि पहाड़ की चोटी के पं 
निर्वाण में मिलते हे ने पांच गुण कौन से हे ? 

महाराज ! (१) जैसे पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची होती है बेस 
स्वाण भी बड़ी ऊँची चीज्‌ है । महाराज ! पहाड़ की चोटी का यह 
गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (२) और किर, जैसे पहाड़ की चोटी 
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अचछ होती हैं बसे ही निर्वाण भी भव होता हैं ॥ महाराज पहाड़ की 
चोटी का यह दूसरा गुण है जो निर्वोण में मिछता है । (३]और फिर, जैते 
धहाड वो चोटी पर चढ़ना बडा रठिन हूँ, बसे ही निर्वाणका पाना बडा कठिन 
है । महाराज ! पहाडपी चोटी का यह तीसरा गुण हैं जो निर्वाण में 
मिलता हैँ । (४) और फिर, जैसे पहांड की चोटी पर कोई भी बीज नही 
जम सव दा बेंसे हो निर्वाण में कोई कठेश नहीं उठ सकते | महाराज । 
पहाड़ की चोटी वा यह चौया यणा है जो निर्वाण में मिलता हैं (५) और 
फिर, जैसे पहांड की चोरीको न किपी से प्रेम होता है झ्ौर न किसी से 
होप; वबैचे ही निर्वाप में भी ने प्रेम रहता है भौर न द्वेप। महाराज 
“पहाड वी चोटी का यह पाँचर्वा गुण हैं जो निर्वाग में मिलता है । महाराज! 
नचपहाड की चोटी के यही पाँच गुण है शो निर्वाण में मिलते है । 
ठीक है भन्‍ते नागसेन ! ऐसी ही बात हैं । 
८२-निर्वाण की अवधि 
भन्‍्ते नागसेव !' आप लोग कहते है-- निर्वाण भूत, भविष्पत्‌ और 
चर्नपान तीतो काल से परे की चीज है 4 जनिर्वाण न उत्डत्त होता है, ते 
नही उ उन्‍ने होगा है, और न उ उन्‍ते हो सकता हूं ।” 
भन्‍्ते सागसेन ! तब, जो कोई सच्ची राह पर चर कर निर्वाण का 
साक्षात्त्‌ करता है, वह क्या उ उन्‍ने हुवे निर्वाग का साक्षर करता हैया 
निर्वाण को अयने ही उ उन्‍द कर के उसका साक्षात्‌ करता हैं ? 
महाराज * जो कोई सच्ची राह पर चल कर निर्वाण का साक्षात्‌ 
करता है वह न तो उत्यन्‍्त हुये निर्वाण का साक्षात्त्‌ करता हैं झौर भ झपते 
नयें सिरे से निर्वाग को उ उतर कर उपका साक्षात करदा है । मद्राराज | 
इस पर भी, निर्वाण यया।र्य में हे जिसका कोई अच्छी राह पर चलकर 
ऑआज्षात्‌ करता है । 
भनन्‍्ते नागसेन | इस प्रस्‍्त को शौर भी घरुधला बनाकर उत्तर मत दें। 
डुसे अच्छी तरह सोलकर साफ कर दें । बिना किसो सकोच के उत्साह 
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के साथ, आप ने जो कुछ सीखा है सभी को प्रकट कर दें। इस विषय में” 
में बिल्कुल मृढ़ हूँ, भटक गया हू संदेह में पड़ गया हूँ ! भीतर ही भीतर 
चुभने वाले इस दोष को दूर कर दें। 
(राज ! निर्वाण शान्‍्त सुख और प्रणीत हैं । अच्छी राहपर चल: 
बुद्ध-उपदेश के अज्लुसार संसार के सभी संस्कारों को (अनित्य दुःख 
ओर अनास्मकी आँखसे) देखते हुये कोई भ्रज्ञा से निर्बाणका साक्षात्त 
करता है । महाराज ! जैसे शिष्य गुरु की शिक्षा को के अपनी समक्त 
से विद्या का साक्षात्‌ कर छेता है वैसे ही कोई भी श्रच्छी राहपरज्वल बुद्ध 
के उपदेश के अनुसार संसार के सभी संस्कारों को ( अनित्य, दुःख और 
अनात्म की आँख से ) देखते हुए प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षात्‌ करता है) , 
निर्वाण का दर्शन केसे हो सकता है ? 
विघ्नों से रहित होने से, निरुपद्रवः होने से, अभय होने से, कुशल 
होने से, शञान्त होने से, सुख होने से, प्रसन्‍्त होने से, नम्न होने से, शुद्ध. 
होने से तथा शील पारून करने से, निर्वाण का दर्शन हो सकता हूँ । 
आग से बाहुर निकछ आना 
महाराज ! जैसे कोई मनुष्य किसी बड़ी आग में पड़ जाने पर जैसे 
तेसे कूद फाँद कर बाहर निकल आता है श्रौर तब उसे बड़ा सुख मिलता हैं,, 
वैसे ही कोई अच्छी राह पर चलकू, मन को ठीक ओर लगा तीन प्रकार की 
आग के संताप से छूट कर परमसुख निर्वाण का साक्षात्‌ करता है ।--- 
महाराज ! जो यहां आग है उसे तीन प्रकार की आग (राग, द्वप, और 
मोह) समभना चाहिए । जो यहाँ आग में पड़ गया मनुष्य है उसे अच्छी 
राह पर चलने वाला समभना चाहिए | जो आग के वाहर आ जाता है 
उसे निर्बाण पा लेना समझना चाहिए। 
गंदे गड़हे से निकल आना 


महाराज ! भरे हुए साँप; कुत्ते और मनुष्य से भरा कोई गढ़ा होः 
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जशिसवी गदमी से सख्त बदबू निकल रही हो) उन सुद्दों के बीच में दवा 
हुआ कोई जिन्दा श्रादमी हाथ पेंर चछा वर बडी कोशिश के बाई धाहर 
नि्रल्त आदवे, और ठब उसे वडा सुख मिले । महाराज ! वैसे ही कोई 
थन्छी रह पर चऊ, मन को ठीक और छगा कठेश्च रूपी पुर्दों के ढेर से 
बाहर बाकर परभ सुस्त निर्वाण का साक्षात्‌ वरता हैं +--मद्ठा राज !' जो 
यहाँ मुर्दे है उन्ह पाँच कामबासनायें, और जो यहाँ मुर्दों के बीच में दबा 
जिन्दा आदमी हैं उसे अच्छी राह पर चलने वाला समझता चाहिये जो यह' 
मुर्दों फे-गडे से बाहर आ जाता है उस्ते निर्वाभ प लेना समकना चाहिये। 


संकट के बाइर आना 

महाराज ' कोई पुरुष किसी सकट में पड कर बहुत डर गया हो, 
घवड़ा गया हो, काँप रहा हो, चदहवास ही गया हो, पागल हो गया हो । 
जह श्रपररी कोशिय से उस सकट से बाहर विकल आबे जहाँ पुरी स्थिरता 
हो, मप का कोई अवकाश नहीं हो। वहाँ उसप्ते बडा सुख मिह्के। 
महाराज ! वेसे ही, कोई अव्छी राह पर चड मन को ठीऊ और रलूगा डर 
या भय से रहित परम छुख विवाणिवा भध्ष्याव करता है ।--मझा राजे 
जो यहाँ समट का थय हे उप्ते जम केना, बूढा होचा, बीमार पड़ना, मर 
जाना इत्यादि के कारण होने पाले सतार के इस अपार भय को सममस्धना 
चाहिय ) जो यहाँ सब से मित्रल कर पिथिरता और निभयत्रोां की जेंगह 


पर आग है उसे निर्वोण पा छेया रमझना चाहिये । 
कीचड के बाहूर आ जाना 
महाराज जैसे मेंठी और गये वीचड़ म पडा हुआ कार्द शायदमी 
ऊलाँघ फाँद कर साफ जाट ग चाप गये और सुझ्त पाते, वैसे ही कोई 
अच्छी राहु पर चक मन था ठीठ शोर लगा बरेश मूपी गदगी स निकछ 
धरमसुख निर्वाण का साक्षात्‌ वरता हैं ।+-महाराज | जो यहाँ कीचड़ हूँ 


डाटादर ].. निर्वाण की अवधि | ३४६ 


उसे संसार के लाभ, सत्कार और प्रशंसा समझना चाहिये । जो यहाँ 
कीचड़ में पड़ा मनुष्य है उसे श्रच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिये 
जो यहाँ साफ जगह है उसे निर्वाण समशना चाहिये । 

सच्ची राह पर चलछ कर कोई कैसे निर्वाण का साक्षात्‌ करता है ? 

महाराज ! जो सच्ची राहपर चलता है वह संसार के सभी संस्कारों 
क्री प्रवृत्ति * को देख भाल कर उस पर विचार करता है । विचार करते 
हुए वहाँ पैदा होना. देखता हैं, पुराना होना देखता है, रोग देखता हैं और 
मर जाना देखता हूँ । वहाँ कुछ भी सुख या श्राराम नहीं देखता। शुरू 
से भी, बीच से भी, और आखिर से भी किसी चीज को पकड़ कर रखने 
लायक नहीं पाता । 

संसार मानो छोह्टे का छाछ गोछा है 

महाराज ! जैसे कोई पुरुष दिन भर आग से गर्म किये, आहूर 
निकाल कर रबखे, हलहाते हुए जलते लोहे के गोले को चारों ओर से 
देखते हुए उसका कोई भी हिस्सा पकड़ने कायक नहीं समझता, जैसे ही 
महाराज ! जो संसार के सभी संस्कारों की प्रवृत्ति को देख भाल कर उस 
पर विचार करता है चह वहाँ पैदा होना देखता हैं । पुराना होता देखता है 
रोग देखता है, और मर जाना देखता है। वहाँ कुछ भी सूख यथा 
आराम नहीं दीखता । शुरू से भी, वींच में भी, बौर आखिर से भी किसी 
चीच को पकड़ कर रखने छायक नहीं समझता । इंस से उसका चित्त 
सैसार की और से फिर जाता है | उसके शरीर में एक प्रकार की बेचेनी 
समा जाती हैँ । वह जन्म में कोई सार वा सहाय नहीं पाता । आवागमन 
के फेर से थक जाता है । हि 

भसहाराज ! कोई श्रादमी रूपरटें मार मार जलती हुई किसी आग की 
बड़ी ढेरी में पड़ जाय । वह वहाँ अपने को असहाय और अशरण पावे । 

रक्ह्कारों की प्रवत्ति--अनित्य, अनाव्म और ढुः्ख दे। 
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महाराज ! इसी तरह, सासारिक विपयो से उसको भन उचट जाताई है + 


उसके शरीर में एक प्रकार की वेचेनी समा जाती हूँ । वद्‌ जन्म में काई 
सार या सहाय नही पाता । मावाग्मन के फेर से थक जाता है । 
संसार भय ही भय दे 

वह सभी झोर केवल भय हो भय देखता है और उसके मन में यह. 
बात आती हैं | "अरे ! यह सारा ससार जल रहा है |! घघक रहा 
है ।।! दुख से भरा है कैवछ परेशानी ही परेशानी हूँ 7! यदि कोई 
इस बखेंडों से छूटना चाहता हैं तो उसके लिए परम दानव और प्रणीत 
निर्वाण ही एक बचाव हूँ जहाँ सारे सस्कार सदा के लिये रुक जाते हें, 
सारी उपाधिया शिठ जाती हे, तृष्णा का नाम भी नहीं रह जाता, राग 
का अन्त हो जाता हैं, और शझावाममन की निरोध हो जाता हैं।? इस 
तरह, आवागमन से छुटने ही की ओर उसका चित लगता है, इधर ही 
श्रद्धा और विश्वास बढते है ! वह आदन्द से बोल उठता है- झरे ! 
मुझे सहारा मिल गया ।7 
सटका राह पकड छेता है 

महाराज $ जैसे अनजान जगह के जगरू म॑ भटना कोई राही ठोक 
रास्ता पा कर आनन्द से मर जाता है और बोल उठता है, “अरे ठीक 
» बैसे ही ससार के वर्खेडो में केवल भय ही भय देखने 


रास्ता मिललू गया 
उघर ही उत्तके 


वाकहा आवागमन से छूटते की ओर भिंत्त छूगाता द्ै, 
श्रद्धा विश्वास बढ़ते हे । वह आदन्द से बोहड उठता है---“अरे | मुझे 
सहारा मिल गया । वह भिर्वाण पाने का रास्ता ढढता है उसी की भावना 
करता हैं सौर उसी पर मंतन कर फे दुढ होता हैं। अपने सारे स्थाल को उसी 
और छूगा देता हैं; अपनी सारी कौशिन्य को उसी ओर लगा देता हैं; अपनी 
सारी उमगो को उसी ओर छगा देता हैं। उसी का बराबर ध्यान धरने से 
उसका चित्त सासारिक विषयों से हट कर बराग्य की ओर पूरा पूरा भुक 


४८८३ | निर्वाण किस ओर [४०१ 


हाता है। महाराज ! वैराग्य को पूरा कर सच्ची राह पर चलते हुये 
निर्याण का साक्षात्‌ करता है । 

ठीक है भन्ते नागसेन ! में बिलकुल समकत गया । 

८३--निर्वाण किस ओर और केंह्टो छ्वे0 

भन्ते नागसेन ! क्या वह जगह पूरव दिशाक्री और हैं, दो पश्चिम 
दिशा की ओर, था उत्तर दिशा की ओर, या दक्षिण दिशा की ओर, या 
ऊपर, या नीचे, या टेढ़े जहाँ कि निर्वाण छिपा हैं ! 

महाराज! वह जगह न तो पूरव दिशा की और है, न पद्चिचम दिशा 
नी और, न उत्तर दिशा की और, न दक्षिए दिया की ओर, न उपर, न 
नीचे और न ठेढ़े जहाँ कि निर्वाण छिपा है । 

भस्ते ! यदि निर्वाण किसी जगह नहीं है तो वह हुमा ही नहीं । 
निर्वाण नामवी दोई चीज नहीं है । निर्वाण का साक्षात्‌ करना बिलकुल 
भूठी वात है। में इसके लिये दकीक दू गा:-- 

भन्‍्ते नागसेन ! शंसार में फसल उगाने के छिये खेत हैं; गन्ध निकाल 
ने के लिये फूल हैं; फूल उगाने के लिये फुल्वाड़ी है; फल लगाने क्रे लिये 
वृक्ष है; और रत्त निकालने के लिये सान है । जिस आदमी को जिंत्त चीज 
की जरूरत होती है वह वहाँ जाकर उसे पैदा कर सकता है ।--भन्ते 
नागशेस ! इसी तरह, सदि निर्वाण है तो उस के पैदा होने की कोर्ई जगह 
होनी चाहिये । भन्‍्ते ! यदि तिर्वाण के पैदा होते की फोर जगह नहीं है 
तो में इससे यही समभूगा कि निर्तण नाम दी कोई चीच है ही नहीं । 
निर्ाण का साक्षात्‌ करता चिलफुल भूठी वात है 

महाराज ! निर्वाण के पाये जाने की कोई जगह नहीं है को नो निर्बाण 

। सच्ची राहु पर चल मन को ठीक शोर रकूगा निर्वाग का साक्षात्‌ 
किया जा सकता है । हु 

महाराज ! आग है तो सही कितु उसके ठहरने की कोई जगह 


है. द्धेने नहीं 
हई । काठ के दो टुकड़े घिस्त देने से ही आग निकऊ आती हैँ । महाराज ! 
२६ 
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चैसे द्वी निर्वाण है तो सही कितु उस्तके ठहरने की कोई जगह नदी हैं। सच्ची 
राह पर चल मन को ठीक ओर हूगा निर्वाण का साक्षात्‌ किया जाता हूँ। 
महाराज ! (१) चकरत्न, (५) हस्ति रत्त (६) भश्वरत्त, (४) 
मणिरत्तन, (५) स्वरीरत्त, (६) गृहरत्न, और (७) परिणायकरत्त 
(चक्रवर्ती सजा के ) ये सात रत्त होते है।” कितु, इसे रत्नों के पाये 
जाने की कोई खास जगह नही हैं। उनके ब्रतो को पाक्त करने से ही राजा 
को ये रत्न प्राप्त होवे है ! मराराज ! वैसे ही, मिर्वाण हैं तो सही किंतु 
उसके ठहरने की कोई जगह नही है । सच्ची राह प<८ चलछ मन को ठीक 
ओर छगा निर्वाण का साक्षात्‌ किया जाता हुँ । 
भन्‍्ते नायसेन ! सैर, निर्वाण के पाये जाने की जयह भछे ही सतत 
होवे ! वया कोई ऐसा स्थान भी हैं जहाँ खडे हो सच्ची राह के अनुप्तार 
चल कूर सिर्दाण कए साक्षातवार हो! सकता है ? 
हाँ महाराज ! ऐसा स्थान हैं जहां खड़े हो कर० निर्वाण या 
साक्षातूकार हो सकता हैं। , 
भनन्‍्दे ! वह कौत सा स्थाव है जहाँ खडे ही कर० निर्वाण का साक्षात्‌- 
कार किया जा सकता हे ? 
महाराज | यह स्थान शीछ हैँ। शझ्ीरू पर प्रतिष्ठित हो मन को वश्न 
में करते हुये चाहे कही भी रह कर मनुष्य निर्वाण का साक्षात्‌कार कर 
ग्रकता है । शक या यवन के देशों में रहकर भी, चीन या विछायत में रह 
कर भी, झलसनद में रह कर भी, मिकुम्ध में रह फर भी, काशी 
में रहकर भी, कोौसछ में रह कर भी, काश्मीर में रह कर भी, गात्थार में 
रहकर भी, पहाड़ की चोटी पर रह कर भीड बअह्मलोऊफ में रह कर भी, था 
कही रह कर भी शील पर भ्रतिष्ठित हो मन को वह में करते हुये मनुष्य 
निर्वाण या साक्षातकार कर सकता है । 


' देखो दीधघनिकाय--चक्रवर्तीसूत्र । 
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महाराज ! जेसे माँख वाला आदमी शक या यबन के देशों में, चीन 
या विक्ायत में, अछसन्द्‌ में, निकुम्ब में, काशी में, कोसल में, काश्मीर 
में, गन्धार में, पहाड़ की चोटी पर, ब्रह्मलोक में, या चाहे कहीं भी रहकर 
आकाश को देख सकता है, वैसे ही शील पर प्रतिष्ठित हो मन को वश 
में करते हुये ० चाहें कहीं भी रह कर मनुष्य निर्वाण का साक्षात्कार 
कर सकता है । 

महाराज ! जैसे ० कहीं भी रहने से मनृष्य के लिये पूर्व दिशा रहती 
है, वैस्ते ही शीरू पर प्रतिष्ठित हो मन को वश में करते हुये ० चाहे कहीं 
भी रह कर मनुष्यर्ननर्वाण का साक्षात्‌कार कर सकता हैं । 

ठीक है भन्ते नागसेच ! आप ने निर्वाण को वडा अच्छा समझाया । 
निर्वाण का साक्षात्कार कंसे होता है इसे बता दिया । शील के गुणों का 
आप ने प्रदर्शन कर दिया । सच्ची राह को आपने दिखा दिया। धर्मे 
के भंडे को फहरा दिया । आपने धर्म की आँख खोल दी । सच्चे दिरू 
से रूगने वालों की कोशिश कभी खाली नहीं जाती है।हे गणाचार्य प्रवर ! 
से समक गया । हे 


आठवां बर्ग समाप्त 
ओण्डक प्रश्न समाप्र 


पॉचवों परिच्छेद 


9१--अनुमान-प्रस्न 
(क) बुद्ध का धरम-नगर 

तब राजा मिलिन्द जहाँ आयुष्मान्‌ नागसेन थे वहाँ गया और उन्हें 
प्रणाम कर एक और बैठ गया । उस समय और भी बातो को जानने की 
उत्सुकता ,उसके मन में हो रही थी। नागसेन फी बातो को सुन उन्हें 
समभने की इच्छा हो रही थी। ज्ञान के प्रकाश को देखने शी चाह हो 
रहो थी। गपने अज्ञान को दुर कर ज्ञान पानें के लिये अत्यन्त व्याकुल हो 
रहा था। सो वह बड़े धैर्य और उत्साह के साथ अपने मन को रोक 
झान्तभाव से आयुष्मान्‌ लागसैन के पास गया और बोला'-- 

भन्ते नागसेन ! झाप ने*कक्‍्या बुद्ध को देखा है ? 

नहीं महाराज ' 

बसा भाप के आचार्यों ने बुद्ध को देसा हैं ? 

नहीं महाराज ! 

भागते लागसेन | न आपने बूद्ध वो देखा हैं और न झाप के आचार्यों 
ने, तो मादूम होता है कि बुद्ध हुपे ही नहीं । बुद्ध के होने का कोई सबूत 
नहीं मिलता | 

महाराज  वया पहेले के राजा हुये हे जो आप के पुरखा थे ? 

हाँ भन्‍्ते ! इसमें क्या सन्देढ़ हैं | पहले के राजा भ्रवश्य हो चुके है 
ओ मेरे पुरसा थे। 

महाराज ! ब्याह आपने पहले के उन राजाग्रो को देखा हद? 

नही भन्‍्ते ! 
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महाराज ! क्या आप के सलाह देने वाले पुरोहित, सेनापति, हाकिम 
हुवका मे, या राज-मन्त्रियों ने उन पहले के राजाग्रों को देखा हैं? 

नहीं भनन्‍्ते ! 

महाराज | यदि न तो आप ने स्वयं और न आप के सलाह देनेवालों 
ने पहले के राजाओं को देखा है, तो क्या पता वे हुये हैं ? उनके होने का 
कोई भी सबूत नहीं । 

भन्‍्ते नागसेत ! कितु अभी भी वे चीजें देखी जाती हें जिनको उन 
पहले के राजाशों ने इस्तेमाल किया था। उनके ब्वेत-छत्न, राजमुकुट, 
जूते, चेंवर, तलवार वेशक्रीमती परूज्भ इत्यादि अभी तक मौजूद हैं जिससे 
हम लोग जान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि वे पहले के राजा 
अवदध्य गुजरे हैं । 

भहाराज ! इसी तरह, हमलोग भगवान्‌ बुद्ध के विपय में भी 
जान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैँ । इसका प्रमाण है जिसके चल 
पर हम लोग जान सकते हैँ श्रौर विश्वास कर सकते हें कि भगवान्‌ अवश्य 
हुये हैं । " 

चह कौन सा प्रमाण है ? 

महाराज ! वे चीजें प्रभी तक मौजूद है जिनको उन्होंने अपने काम 
में छाया था । उन सर्वज्ञ, सर्वेद्रष्ठा, श्र्दत्‌ और सम्यक्‌ सम्बुद्ध के द्वारा 
काम में छाई गई चीजें ये हें--(१ ) भार स्मृति-अस्थान, ( २) चार 
सम्यक्‌ प्रधान, (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पाँच इन्द्रियाँ, (५) पांच 
चल, ( ६) सात बोध्यड्भरू और ( ७ ) आये शभप्टकल्िक मार्ग। इन को 
देस कर कोई भी जात राकता है और विश्वास कर सकता हें कि भगवान 
अवरय हुये हैं । महाराज ! इस कारण से, इस हेंनु से, इस दलील से और 
इस अनुभानसे जान सकते हैं कि भगवान्‌ हुये हे--- 

बहुत जनों को तार कर उप्रधि के मिट जाने से वे निर्वाण को प्राप्त 
हो चुके । 
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इस अनुमान से जान छेना चाहिये कि दे पुरुषोत्तम हुये है ॥ 
भन्‍्ते नागसेन ! कृपया उपमा देकर समभादें । 


शहर बसाने की उपमा 


महाराज नया शहर यसाने की इच्छा से इजीनियर पहले कोई 
ऐसी जगह दूढता हैं जो ऊबड खामड न हो, ककरोली या पथरीली न हो, 
जहाँ जिसी उपद्रव ( ब)ढ, अगलग्गी, चोर, या शत्रु के आक्रमण इत्यादि) 
का भय नही हो, जो झौर भी किसी दोष से वची हो भौर जो 
बडी रमणीप हो, । इसके बाद ऊंची नीची जगह को बराबर करवाता 
हैं भौर ठू 5 झाडी को कटवा कर साफ कर देता हुँ | तब, शहर था नवत्ता 
तैयार करता है--सुन्दर, नाप जोंख कर भाग भाग में बॉँट चारो और 
खाई और हाता, मजबूत फाठक, चौकस अटारिया, किलाबन्दी, बीच 
बौच में खुले उद्यान, चौराहे, दोराहे, चौक, साफ सुथरे आर धराबर 
राजमार्ग, बीच बीच में दुकानो की कतारें, श्राराम बगीचे, ताकाव, बावली 
कु्ये, देवस्थान, सुन्दर और सभी दोपषो से रहित ॥-- उस हाहर के पूरा 
पूरा बस जाने और चढतो बडती हो जानें पर वह किसी दूसरे देश को 
चलता जाय । 

बाद में समय पा कर वह शहर बहुत बढ जाय, गुूछजार हो जाय, 
घनाढय हो जाय,निर्भ र, समृद्ध, शिव, और विधघ्न बाधा से रहित हो जाय। 
यहाँ किसी उपद्रव का भय नही रहे | आबादी वहुत बढ जाय क्षत्रीय, ब्राह्मय 
बेंश्य, शूद्र, हूपसवार, घोडसवा र, गाडी, छकडे, पैदल चलने वाले, तीर- 
न्दाज, तलबार चलाने वाले, साधु फकीर, दान देने वाले, युद्धप्रिप उम्र 


राजपुत्र, बडे बडे शूर वीर, मृगछाला धारण करने वाले, योद्धा, नौकर 


चघाकर, मजदूर, पहंलवानो के गरोह, रसोइये, नाई नद्दलानें-वाले, छोहार 
वाले, पीतल का काम करने वाले, 


साली, सोनार, सीसे का काम करने 
गौर किसी दूसरी घातु का काम करने वाके, जौहरी, द्रत, कुम्हार, नमक 
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तैयार करने वाले, चमार, गाड़ी बनाने वाले, हाथी-दाँत, के कारीगर,रस्सी 
बाँटने वाले, कंधी बनाने वाले, सूत कातने वाले सूप डाली बनाने वाले, 
धनुप बनाते वाले, ताँत बनाने वाले, तीर बनाने वाले, चिन्नकार, रंग 
बनाने वाले, रंगरेज, जुलाहे, दर्जी, सोने के व्यापारी, बजाज, गन्धी, घसि- 
यारे, छकड़हारे, मजदूर, फल का व्यापार करने वाले, जड़ी बूटी बेचे 
वाले, भात बेचने वाले, पुश्ना बेचने वाले, मछुयें, कसाई, भट्ठीदार, नाटक 
करने वाले, नाच दिखाने वाले, नट, मदारी, भाट, पहलवान, मुर्दा जलाने 
का पेशा करते वाले,, फूल बटोरने वाले, वीणा बनाने वाले, निषाद, रण्डी, 
वेश्या, रास करने वाली, वजारू औरत, शक, चीन, यवन, चिलायत, 
उज्जैन, भारुकच्छ, काशी कोसरू, सीमांत मगव, साकेत, ( अयोध्या ), 
सौराप्टू, पाठा अदुम्बर, मथुरा, अलूसन्दा, कादमीर, और गान्धार के 
लोग उस शहर में आकर रहें। वे सभी उस शहर को उतना अच्छा बसा 
देख कर समभो--अरे ! वह इंजीनीयर बड़ा होसीयार होगा जिस 
ने इतना अच्छा नगर बसाया । 

महाराज ! वैसे ही, भगवान्‌ वेजोड़...... अतुल्य अ्सदृण, अनन्त 
गुण वाले, अप्रमेय, अपरिमेय, .....सभी गुणों की हद तक पहुँचे, 
सर्वज्ञ, अनन्त तेज वाले, अनन्त वीर्य बली, बुद्धिबल की चरम सीमांतक 
पहुंचे हुये हें। डन्होंने मार को अपनी सारी सेना के साथ हरा, भूठे 
सिद्धान्तों को छिन्न-भिन्‍त कर अविद्या को हटा, विद्या को उत्पनत कर धर्म 
रूपी संसार को दिखा, सर्वज्ञता पा, विजित-संग्राम हो, धर्म-नगर को 
बनाया है । ८ 

भस्रगवान्‌ का धम्म-नगर 

महाराज ! भगवान्‌ के बसाये धर्म-तगर के चारों ओर झील का 
हाता बना है-; छी (पाप कर्म करते से हिचक) की खाई खुदी है ; जान 
की उस के फाटक के ऊपर चौकसी हैं ; वीर्य की अदारियाँ बनी & 
श्रद्धा की नींव दी गई है ; स्मृति का द्वारपाऊ खड़ा हैं ; भ्ज्ञा के बड़े-बड़े 
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भवत बने है , धर्मोपदेश थे! सूत्र उसके उद्यान हैँ, धर्म की चौक संसी 
हैं; धिनय को कचहरी बनी है, रमृतिप्रस्थात की सड़कें बनो हैं। 
भहाराज  स्मृतिप्रस्थान की उन सडंको के अ्गछ-बगछू इन की दुकानें 
लगी है--“(१) फूल की, (२) गनन्‍्ध की, (३) फल की, ( ४ ) दवाइयो 
की, (५) जडी चूटियो वी, (६) अमृत की, (७) रत्स थी, (८) और 
सभी चीजों कौ । 

१--भन्‍्ते नागसेन ! यह फूछ की दुकान क्‍या है ? 

फूल की दूकान 

महाराज | सर्वज, सर्वेद्रस्ट्रा, झहँतू, सम्यक सम्वुद्ध भगवान्‌ ने ध्यान 
भावना करने वे योग्य इन विपयो को बताया है---'अनित्य-स्तज्ञा, अनात्म- 
सज्ञा, अशुभ-सज्ञा, अदीनव-सज्ञा, प्रहमण-सज्ञा विराग॑ सज्ञा, निरोध-सन्ना, 
सांध्वारिक विषयो में रत न होने को सज्ञा, सभी सस्कारो में अनित्य सनज्ञा 
आनापान स्मृति, उद्धुमात-सज्ञा, विनीकृक सज्ञा, “विपुब्बक सन्ञा, 
+विच्छिदग-सज्ञा, “विवखायित सन्ना, विक्सित्तत्-सज्ञां, “हतविकिखित्तक 
सज्ञा लोहितक-सज्ञा, *पुलवक संज्ञा, भ्रट्टिक सन्ञा, मैत्री-सज्ञा, करुणा- 
सज्ञा, मुदिता-संज्ञा, उपेदा-सच्चा, मरणानु-स्मृति, कायगता-स्मृति । महाराज | 
भगवान्‌ से ध्यान भावता करने के गोग्य इन्ही विपयो को बताया हैं ।' 

जो कोई बूढे होने और सरने से छूटना चाहता है चह इन विपयों में 
से एक को अपने अम्यास के लिये चुन केता हूँ | उस पर अम्पास ब'रके 
राग से मुक्त हो जाता है द्प से सुक्‍त हो जाता है, मोह से मृकत्र हो जाता 
है, श्रभिमान से मुक्त हो जाता है, भूछे सिद्धान्त से मुक्त हो जाता हे । 
वह ससार रूपी सोगर को वर जाता है, तृष्णा बी धार को रोक देता हूँ, 
सौन प्रकार के भल को घो डालता है, भौर सभी क्लेशों का नाश कर मल- 
रहित, सगरहित, शुद्ध, साफ झावागमन से सुकत, बूढ़े होने से बचे हुये, 
सुख बीतछ और अभय, नगरो में श्रेष्ट निर्वोण-नयर में प्रवेश करता है । 


..._% सत-शरोर की भिन्‍म-मिन्‍न अचस्थायें । 
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अहँत्‌ हो श्रपने चित्त का अन्तर कर देता है ।--महाराज ! बुद्ध की 
यही फूल की दुकान है । | 
“क्रम रूपी पैसा ले कर (धर्म की ) दूकान में जायें ; 
अभ्यास के लिये एक योग्य विषय को खरीद 
कर लावे और उससे मृक्‍त हो जाये॥ 
२--भन्ते नागसेज़ ! गनन्‍्ध की द्रकान कौन सी है ? 
.._ गन्ध की हुकान 
महाराज ! भगवान्‌ ने पालन करने के लिये कुछ शील बतायें है। 
भगवान्‌ के पुत्र ( बौद्ध-भिक्ष्‌ ) अपने शील की गन्ध से देवताओं और 
मनुष्यों के साथ सारे छोक को सुगन्धित कर देते हैं। उनके शीरू की 
गन्ध विज्याओं में भी, अनु-दिशाओं में भी, हवा के वेग के साथ भी और 
हवा के वेग से उलटी भी उड़उड़ कर फल जाती है । 
के श्ील कौन से है ? 
महाराज ! (१) * शरण-शीर, (२) पञु्च-शील, (३) अष्टाज़-शील 
(४) दशाज्र शीरू, (५) प्रत्युपदेश में आने वाले ' प्रतिमोक्ष संवर 
गील। महाराज ! बुद्ध की यही गन्ध की दुकान है । 
महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने स्वयं कहा है:--- 
“फूल की गन्ध हवा से डलठटी नहीं बहती । 
न चन्दन, ने तगर या मल्लिका-फूलछ || 
सन्‍्तों की गत्ध हवा से उछटी भी बहूनी है। 
सत्पुरुष सभी दिशाश्रों में उड़ कर पहुँच जाते हैं ॥ 
“चन्दन, लगर या कमर झौर जूही 
इनकी गन्ध से शील की गन्ध श्रकौकिक ही हैं । 
“सहज मामूली यह गन्ध है जो तगर और चन्दन की है । 
दीलवानों की जो उत्तम गन्ध है वह देवताओं में भी बहती है! ॥॥” 


'देखो धम्मपद, पुप्फ चर्ग ), 
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३--भस्ते नागसेन ? वह फछ की दूकान कौन सी है ? 
फल की दृद्धान 
महाराज | भगवान्‌ ने इन फरों को बताया है --स्रोत आपत्तिफल, 
सकृदागामीफल, अनतायामीफलू, अरहतफठ, शून्यताफल ( निर्दाण 9 
समापत्ति, अनिभित्तफल,-समापत्ति, अप्पणिहितफल-समापत्ति इनमें से 
बिस फल को कोई लेना चाहता है अपने कर्म के पँसे से खरीद सकता हैँ । 
बारहमासी आम 
महाराज | हिसी पध्रादमी को एक बारइमासी झाम का वृक्ष हो। जन 
तक खरीदार नही झाते तब तक बह फलो को नहीं भाडता । खरीदार के 
झाये पर दाम छेकर उसने कहृतः हो---'छुनो ! यह वारहमासी वृक्ष दे । 
इममें मे जेसे फल चाहते हो तोड छो---+ री, बडें फस्तिआये, कच्चे या पक्के 
खरीदार भी अपने दिये दाम के हिसाब से यदि करियो को चाहता हे तो 
फरी ही छेता है, पदि बडे फलों को चाहता है तो बडे ही लेता है, 
यदि कसिआये फलो को चाहता है तो कसिप्राये हो खेता है, यदि कच्चे 
चाहता है तो कच्चे ही लेता है, और यदि पक्के चाहने हैं तो पके ही 
लेता है । 
सहाराज ! इस तरह, जो जैसा फल चाहता है वह बर्मे के दाप 
दे वसा ही खरीदता हँ--चाहे स्रोत्ताआ पत्ति फल । ० महाराज ६ बुद्ध 
की यही फाउ की दुकान हैं 
कमें रूपी पेसे दे छोग अमृत-फछ [ भय पद ) खरीरते हैँ ॥ 
उस से वे सुखी होते है जो अमृत-फछ खरीदने हैं ॥ 
४--भन्‍्ले नांगतेत ! उसी दवाई की दुकान क्या हैँ? 
दवाई की दुकान 
पहाराज ! भगवान्‌ ने वह दवाई जताई हें जिमगे उन्होमे देववाओी 
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भौर मनृष्यों के साथ सारे संसार को कलेश के विषय से मुक्त कर 
दिया था । ५ 
वह दवाई कौन सी है ? 
महाराज ! भगवान्‌ ने जो इन चार आर्यसत्यों को बताया है-- 
(१) दुःख झायें सत्य, (२) दुःख समुदय आये सत्य, (३) दुख: चिरोध 
भार सत्य, और (४) दुःख-निरोपयामी मार्ग आर्य सत्य । 
जो मुमक्षु इन चार अय सत्यों वाले वुद्ध-मर्म को सुनता हैँ वह जन्म 
लेने से छूट जाता हैं, वृढ़ा होने से छठ जाता है, मरने से छूट जाता है,होक,, 
रोने-पीटने, दुख, चीन्ता और परेशानी से छूट जाता है. --महाराज ! 
यही बुद्ध की दवाई का दूकान है । 
विप को दूर करने वाली संतार में जितनी दवायाँ हैं । 
धर्म रूपी दवाई के समान कोई नहीं है भिक्षुओ ! इसे पीओ ॥ 
५--भन्‍्ते नागसेन ! उनकी जड़ी-बूढी की दूकाव कौन सी है ? 
जड़ी बूटी की दुकान 
महाराज ! भगवान्‌ ने ये जड़ीःबूटियाँ बताई हैं जिन से उन ने देवताश्रों. 
भौर मनुष्यों की चिकित्सा की थी । चार स्मृतिप्रस्थान, चार सम्मक्‌ , प्रधान 
चार ऋटद्धिपाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बल, सात बोध्यज्ध, आयें श्रष्टद्धिक 
मार्य--इन बूटियों से भगवान्‌ जुलाब देकर मिथ्यादृष्डि, (कूठे सिद्धान्त) 
मिय्या-संकल्य, मिथ्यावचन, सिथ्या-क्सन्ति, सिथ्या-जीविका, मिथ्या- 
व्यायाम, मिथ्या-स्मृति और मिथ्या-समाधि को निकाल देते हें , छोभ, हो प 
मोह, जभिमान, आत्म-दृष्टि, विचिकित्सा, जौद्धत्य, आजूस्य, निर्लंज्जता,. 
अनवत्रपा और सभी क्लेशों का वमच करा देते हैं । 
महाराज ! वुद्ध की जड़ी-बूटी की दुकान यही है । 
“संसार में जो नाना प्रकार की जड़ी बूटीयाँ हैं ॥ 
धर्म रूपी वूडी के सामन कुछ भी नहीं है भिक्षुओ ! उसे पीओ |], 
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धर्म की बूटी को पी करभझजर अमर हो जावो | 
मांवनां करते हुये परम-न्ञान का सांक्षात्‌ कर सभी उपाधियो के 
मिट जाने पर निर्वाण पा लो ॥ 


€६--मन्ते नागसेन उनकी अमृत की दुवअअन कौन सी है ? 
अम्गत की दुकान 


भहाराज ! भगवान्‌ ने अमृत को भी बतलाया है। उस अमृत से 
भगवान्‌ ने देवताओं और मनुष्यों से युक्त सारे ससार को भर दिया; 
जिससे सभी देवता और मनुष्य जन्म लेने, बूढा होने, चीमार पडने, मर 
जाने, झोक, रोने पीदने, दुख, चिन्ता मर परेशानी से मुदत हो गथे । 
बह अमृत कौन सा है ? 
जो यह #कायगता स्मृति है। महाराज ! देवातिदेक मगवान्‌ ने कहा 
ओऔ हँं--,'भिनज्लुओ | जो कायगता स्मृति का अभ्यास करते हूं वे मानों 
अमृत ही पीते है । महाराज ! बुद्ध फी यही अमृत की-दूकान है | 
“रोगग्रस्त जनता वो देख कर 
उन्होंने अमृत की दूकान खो दी हूँ । 
कम का दाम दे खरीद कर 
मभिक्षुओं ! उस अमृत को छे लो 4" 
७--भन्ते नागसेन ! उनकी रत्म की दूगाने कौंच सौ ई ? 
रत्न की दूकान 
महाराज ! भावान्‌ ने रत्नो यो बताया है दिस से सजधज कर 
उनके पुत्र (बौद्ध-भिक्षु) देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे ससार को 
जगमगा देते हैँ, चमका देते हूँ, ऊार नीचे और टेढे समी जगह परम्वलित 
हो कर उजाऊ़ा कर देते हूँ । 


देखो दौघनिकाय, महासनिपड्ठान सुत्त 
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वे रत्न कौन से हैं ? 

(६) शींल रत्न, (२) समाधिरत्न, (३) प्रज्ञारत्न, (४) विमुव्ति- 
रतन, (५) विमुक्ति ज्ञान दर्शन रत्न, (६) प्रतिसंविद्‌ रन और (७) 
बोध्यंग रत्न । 
भगवान्‌ का शीलरत्न 


(१) शील रत्न 
(१) प्रतिमोक्ष संवर झीछ, (२) इन्द्रिय संवर झील, (३) 
जीव-पारिशुद्धि शील, (४) प्र॒त्यसन्तिस्सुत छील (५) लघु- 
शील, (६) मध्यम शीक, (७) महा-शील, (८) मार्ग शीछ 
(५) फलशीक । महाराज ! जो लोग शीलरत्न से विभूषित हैं उन्हें 
देख देवता, मनुष्य, मार, बहा, श्रमण, ब्राह्मण सभी को कांक्षा और 
अभिलापा हो जाती है । महाराज ! भिक्षु झ्ञील,-रत्न से सुसज्जित हो 
अपनी शोभा से दिल्वाओ्ं को भी, अनुदिशाओं को भी, ऊपर भी, नीचे 
भी, और टेढ़े भी भर देता है । सबसे नीचे अवीसि वरक से लेकर सबसे 
ऊपर स्वर्ग लोक तक के भीतर में जितने दूसरे रत्न हैं सभी से यह शील 
रत्त, बढ़ जाता, आगे हो जाता, सभी को मात कर देता हैं । महाराज ! 
भगवान्‌ की रत्त की दूकान में इस प्रकार के शील-रत्न हैं । महाराज ! 
यही भगवान्‌ का शीर-रत्न कहा जाता हैं । 
'इस प्रकार के शील वुद्ध की दूकान में मिलते हैं । 
कर्म के दाम से खरीद उस रत्न को आप पहलनें ।” 
(२) भगवान्‌ का समाधिरत्न क्या है ? 
(२) समाधि रत्न 
(१) सबवितर्क सविचार समाधि, (२) अवितरक विचार-भात्र समाधि 
(३) अवितर्यों अविचार समाधि, ( झूल्यता समाधि ), (५) अनिमित्त 
समाधि, (६) अप्रणिहित समाधि| महाराज ! समाधिरत्न से 
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सुसज्जित भिक्षु के कामवितर्क, व्यापाइवितर्क, विहिसावितर्क, | मान, 
आऔद्धत्य, धात्मदुष्टि, विचिकित्सा, कलेश, पाप, तथा जो नाना कुँवितर्फ 
है सभी समाधि के रगते ही विलीन हो जाते हे, नप्ड हो जाते हैं, उन 
में कुछ भी बचे नही रह सकते । 
“« महाराज ! पानी पछास के पत्ते पर नही ठहर सकता, बह कर 
गिर जाता हैँ । एसा बयो हीता है ? क्यो कि पल्ायस का पत्ता इतना शुद्ध 
और चिकना हैं। महाराज ! इसी तरह, समाधि से सज्जित भिक्षु्क 
कामवितर्क, व्योपरादवितर्क बिहिंसावितरकं, मान, ओऔद्धत्य भात्मदृष्टि, 
विचिकित्सा, ककेश, पाप, तथा जो नाना कुवितर्क हैं सभी सामाधि पाते 
ही विलीनम हो जाते है, नष्ट हो जाते है । सो क्यो ? क्यो कि समाधि इतनी 
शुद्ध है । महाराज ! इसी को भगवान्‌ का समाधिरत्त कहते हूँ । महाराज ' 
इस प्रकार को समाधि-रत्त भगबान्‌ के रत्व की दुकान में हूँ 

जिसने अपने सुकुट में समाधि-रत्न को जड़ लिया है, उसे कुबितर्क 

नहीं सता सकते । 
उसका चित्त कभी भी चज्चरू नही हो सकता, उसे आप भी पहन ल॥” 
(६) भगवान्‌ फा प्रज्ञा रत्त क्‍या हैँ? 


(इ)प्रज्ञा-रत्न 

महाराज ! ० जिस भज्ञा से थच्छे मिक्षु यह पुण्य है” ऐमा ठीक 
झीौक जान सकते है। ० “यह पोप हू ऐसा ठीक-ठीक जान सकते है | 
“यह बुरा है, मह भक्ता है, यह करने योग्य है, यह नही करने योग्य है, यह 
हीन है, यह सुन्दर है। यह काला है, यह उजाला है, यह काला भौर 
उजाला दोनों है” ऐसा ठीक-ठीक जान सकते है ।"वह दु ख है/ऐसा ठीक- 
दीक जान सकता हैं। “यह दुख समुदय है” ऐसा ठांक-दीक जान सकता 
हुँ। "यह दुश्स निसेघगामी मार्ग है ऐसा ठीक-ठीक जाबव सकता ड्ढ। 


अद्वाराज | इसी को घुद्ध का भनाररत्त ऋद्ते हैं 
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“जिसने प्रज्ञा-रत्त को अपने शिर में लूगा लिया 

वह आवागमन के फेर में बहुत नहीं रहता । 
चह शीघ्र ही अमृत पद पा लेता है, 

जन्म लेने में उसे आन .नहीं आता ।” 
(४) भगवान्‌ का विमुक्ति-रत्त क्या है ? 


(४) विमुक्ति-रत्न 


महाराज | विमुक्ति-रत्न अहँत्‌-पद को कहते है। अहंत्‌ हो कर 
फिक्षु विमृक्ति-रत्न से शोभित हों जाता है । 
महाराज ! जैसे कोई पुरुष मोती, माला, मणि, सोने और मूंगे के 
बाभूपणों से आभूषित हो । अगर, तगर, तालिसक, छाल चन्दन इत्यादि 
के लेप से अपने गात्र को सुगन्वित बनो ले। नाग, पुन्तनाग, साल सछूछ, 
चम्पक, जुही, अतिमुक्तक, गुलाब, कमल, मारती, मल्लिका, इत्यादि 
'फूलों के हार से अपने को सजा ले। तो वह पुरुष दूसरे लोगों से कितना 
'यढ़ चढ़ कर शोभा देगा, अच्छा छग्रेगा, नमकेगा, और सुहावना लगेगा । 
महाराज ! इसी तरह, भहँत्‌ पद पा कर क्षीणासत्रव भिक्षु चिमुक्ति-रत्न 
से सज दूसरे भिक्षुओं से बहुत बढ़ चढ़ कर शोमता हैं, चमकता हैं और 
'सुहावना रगता है--वह क्‍यों ? क्योंकि सभी आशभृषणों में यही सर्वोच्च 
गाभूषण हुै---जो कि यह विमुक्ति-रत्न है । महाराज ! इसी को भगवान 
'का चिमुक्ति-रत्न कहते ह । 
“सिर में मणि को लगा लेने से घर के सभी लोग स्वामी ही की 
ओर देखने लगते है। 
विमुक्ति-रत्त शिर में छगा देने से देवता छोग भी उसी की ओरु 
५् देखने लगते है |” 
६५) महाराज | भगवान्‌ का कौन सा बिमुक्ति-ज्ञानदर्शन-रत्न है? 
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(५) विमुक्ति-क्षान-दर्शेन रत्ल 
महाराज ' प्रत्यवेक्षण ज्ञान ही भगवान्‌ का विमुक्ति-ज्ञानदर्शन रत्त 
कहा जाता है, जिस ज्ञान से श्च्छे भिक्षु मार्गेफल निर्वाण को पाते है 
सारे क्लेदश के दीण हो जाने पर अपने कुछ भी बचे क्लेश वा प्रत्यवेक्षण 


करते हूँ । 
'नजिस ज्ञान से वे समझ लेते हूँ कि उन्हे जो कुछ करना था सो्‌ 
पूरा कर लिया । 


हे भिक्षुओ | उस श्ाव रत्न को पाने के लिये उद्योग करो ॥ 
(६) भगवान्‌ का प्रतिसविद्‌ रत्न कौन सा है ? 
(६) प्रतिसंविद्‌ रत्न 
महाराज ! चार अतिसविद्‌ है-- १ ) अर्थप्रतिसचिद , (२) धर्म- 
प्रतिसविद , (३) निरवित प्रति० और (४) प्रतिभान प्रतिसंविद । महा- 
राज | इन्ही चार प्रतिसविद्‌ रटा से सज्जित होकर भिक्षु जिस गिसिी 
सभा में--क्तरिप समा, या बाद सभा, या वैश्य सना या सिद्यु सभा 
में जाता हैं, बिना फ्िसी सफोच के निडर हो कर जाता है, गूगा बन 
कर नही; डर वर नही जाता, घवडा वर नही जाता, चौतन्ता होकर 
ओर स॑ सही जाने से उसके रोगटे खडे होते । 
फोई छडाका सिपाद्दी 
महाराज ! जैसे कोई छडावा सिपाही पाँचो आयुध से सम्तद्ध ही भय 
रहिंत मैदान में उतरता है । बह मत में र्याज़ करता हुँ यदि शत्रु दूर 
होगें तो उन्हे तीर घक्का कर साझँगा, यदि दुछ पास में होगे तो भाला 
चल्ला कर मांगा, यदि कुछ और पास में होगे वो उन्हें वर्दी चला कर 
माँगा, यदि और भी विकेट चले झ्ायेंगे तो मे उन्हे तलवार से दो 
टुकड़े कर दूंगा,पदि बिलकुल शरीर से सट जाथेगे तो गड्ासा भीक दू गा। 
महाराज | इसी तरह, चार प्रतिसविद्‌ छे सम्दित भिशक्षू अभय हो 


नही जाता, 
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किसी सभा में प्रवेश करता हे। उसे अपने में' पूरा विश्वास रहता है । 
वह समझता है--जो मुझे अर्थ-संविद्‌ के विषय में पुछेगा उसको अथ्थ से 
अर्थ कह कर उत्तर दे दूंगा, कारण से कारण समभा दू गा, हेतु से हेतुको 
दिखा दूंगा, दलील से दलील को पेश करूगा। उसके सारे संशय को दूर कर 
इूंगा। उसके म्रम को मिटा दूँगा । प्रश्न का उत्तर देकर उसे संतुष्ट कर 
दूंगा ।--जो कोई मुझे धर्म-प्रति० के विषय में प्रश्त पूछेगा उसको धर्म 
से धर्म कहगा, अमृत से अमृत कह दूगा, अनिर्वेचनीय से अनिर्वचनीय 
को समझा दू गा, निर्वाण से निर्वाण कह दूं गा, शून्यतासे झून्यता को कह दूंगा, 
अपिमित्त से अनिमित्त को कह दूंगा, अप्रणिहित से अप्रणिहित को कह दूंगा, 
शान्त में शान्त को कह दूँगा । उसके सारे संदेह को दूर कर दूँगा, सारी 
शंक्राश्रों को मिटा दूंगा । उसके प्रश्नों का उत्तर दे कर उसे संतुष्ट कर 
दूं गा ।--जो कोई मुझे निरुक्ति-प्रति० के विषय में पूछेगा उसको निरक्ति 
से निरुक्ति, पद, से पद, अनुपद से अ्रनुयद, अक्षरसे अक्षर, सन्धि से सन्वि, 
व्यम्जन से व्यञ्जन, अनुव्यञ्जन, से अनुव्यञ्यन, वर्ण से व्ण,स्वर से स्वर, 
प्रश्प्तिसे प्रज्ञप्ति; व्यवहार से व्यवहार कह दूंगा । उसके सारे संदेह को दुरु 
फर दू गा; सारी शंकाओं को मिटा दूँगा । उमके प्रदनों का उत्तर दे कर उसे 
संतुष्ट कर दूँगा ।---जो कोई मुझे प्रतिभान प्रति० के विपय में प्रश्न पूछेगा 
उसे प्रतिभान से प्रतिभान, उपमा से उपमा, लक्षण से छक्षण, रस से रस कह 
दूगा । उसके सारे सन्देह को दूर कर दूगा, सारी हंकाओं को मिटा दूंगा | 
उसके प्रदनों का उत्तर दे कर उसे संतुष्ट कर दूगा | महाराज ! इसी को 
भगवान्‌ का प्रति-संविद्‌ रत्न कहते है । 
“जो ज्ञान से प्रति-संविद को पा छेवा है वह देवताशों और मनपष्यों 
के साथ इस सारे संसार में निर्भया और अनुद्धिग्व होकर रहता है ।” 
(७) भगवान्‌ के वोध्यंग-रत्न कौन से हैं ? 
(७) वोध्यद्ध-रत्न 
महाराज ! बोध्यज्ञ सात हैं-- (१) स्मृति सम्बोध्यज्भ, (२) धर्म 
र्छ ; 
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विचय सम्दोध्यद्ध, (३) वीय॑ सम्वोध्यज्ञ, (४) प्रीति स्म्बोध्यज्ध, 
(५) भप्रश्नत्धि सम्बोध्यज्ञ, (६) समाधि सम्बोध्यद्भ, और (७) उपेक्षा 
सम्बोध्यद्ध | महाराज इन सात सम्बोध्यड्भ से सन कर भिक्षु सारे अधेरे 
को दुर हटा ० छोक को अपनी चमक से चमका कर उजाला कर देता हूँ । 
महाराज ! इसी फो भगवान्‌ का बोध्यद्ध रत्त कहते है! 

४जिसने अपने छलाट पर बोध्यड्भू-रत्न छगा लिये हे । 

उसकी प्रतिष्ठा में देवता और भमुप्य सभी खडे होते हे, 

बार्म के दाम को देकर खरीद 

आप उस रत्न को पहन लें ॥/* 

(८) बुद्ध की कौन झाम दूकान हैं जहाँ सभी चीजें मिलती हैं ? 


(८) आम दूकान 

महाराज] बुद्ध की झञाम दूकान हे--(१) नव अज्लो से युवत बुद्ध 
के वचन, (२) शरीरघातु (भगवान्‌ के भस्म), (३) बची हुई वे बस्तुऐं 
जिमफा भगवान द्वय इस्तेमाल करते थे, (४) चैत्म, (५) संँघरत्न । 
मद्दाराज ! इस दूकान में जातिण्सम्पत्ति है, ओग सम्पत्ति है, आयु- 
सम्पत्ति हैं, आरोग्य-सम्पत्ति है, सौत्दर्ये-सम्पत्ति हैं, प्रज्ञासम्पत्ति है 
ससांरिक-सम्पत्ति है, दिव्य-सम्पंति है, और निर्वाण-सम्पत्ति हैं। यहाँ 
जिसको जो भाता हूँ कर्म का दाम दे उस सम्पत्ति को खरीद सकता 
हैं । कितने शीछ व्य पाठन कर क खरीदते हूँ, कितने उपोत्तथ ब्रत रख 
कर खरीदते हैँ, थोडा थोडा पुण्य बार के भी उसी के अनुसार सम्पत्ति 
खरीदते है । महाराज ! जेसे क्षनाज वाले की दुकान में उलट फेर कर 
थोड़े दाम से भी थौडा बहुत खरीदा जा सकता है, बेसे ही भगवान्‌ की इस 
दुकान में थोड़े पुण्य से भो उसी के जनुसार सम्पत्ति खरीदी जा सकती है। 
महाराज ! ग्रही बुद्ध वी आंम'दुकान है जहाँ सभी चीजें मिलती है । 

“प्राय, झारोग्य, सौन्दये, स्वर्ग, उच्च कुल में जन्म छैना, 
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अनिवैश्ननिय अमृत निर्वाण--सक्षी कुछ भगवान्‌ की आम दुकान में 
मिलता है । 

कर्म का थोड़ा या बहुत दाम दे कर वैसा ही लोग खरीदते हें । 

भिक्षुओ ! श्रद्धा के दाम से खरीद कर धनी हो जाबो |।” 


धर्म-नगर के नागरिक 


महाराज ! भगवान्‌ के धर्म-नगर में ऐसे लोग बसते हँ---सूच्रों को 
जानने वाले, विनय को जानने वाले, अभिधर्म को जानने वाले, धर्म के 
उपदेशक, ज़ातक-कथाप्रों को कहने वाले, दीर्घ-निकाय की याद करने 
वाले, मब्््रिमनिकाय को याद करने वाले, संयुक्त-निकाय को याद करने 
चाले, अंगुत्तर-निकाय को याद करने वाले, खुहक-निकाय- को पढ़ते वाले, 
जीलसम्पन्त, समाधिसम्पन्न, प्रज्ञासम्पन्त, वोब्यज्भ-भावना में रत रहते 
वाले, विदर्शना वाले, अच्छे कर्मों में लगे रहने वाले, ध्यान साधन के लिये 
जंगल में रहने वाले, वृक्ष के नीचे आसन जमाने वाले; खुले स्थान में रहने 
वाले, पुआल की ढेर पर रहने वाले; इमशान में रहने वाले; (आार्य-)मार्ग 
पर आछढ़ हो गये, चार फलों में से किसी का साक्षात्कार करने वाले, शैक्ष्य 
(निर्वाण पाने के लिये जिन्हें अभी सीखना वाकी है ) श्रोतआपन्त, सक्ृदा- 
गामी, अनाग्रामी, अहँत्‌, तीन विद्याओं को जानने वाले, छः अभिज्ञाओं को 
धारण करने वाले, ऋडद्धिमान्‌ , प्रजा की चरम सीमा तक पहुँचे हुये, तथा 
स्मृतिप्रस्थान, सम्यक-प्रधान, ऋद्धिपाद, इन्द्रिय, बल, बोध्यज्ध, मार्ग, ध्यान 
विमोक्ष, रूप, अरूप, शान्त, सुख, समापत्ति में कुसछ । वह धर्म-तगर बाँस 
या सरकंडे के झाड़ के समान अहेँतों से खचाखच भरा रहता था । 

“रागरहित, दे परहित, मोहरहित, क्षीण-आज्रव, तृष्णा-रह्िित तथा 
उपादान को नाश कर देने वाले उम्त धर्मे-तगर में रहते हैं । जंगछ में 
रहने व़ुछे, धुताज्भवारी, ध्यान करने वाके, रूखे च्रीवर ताले, विवेक में 
रत, घीर छोग उस धर्म-तगर में रहते हैं । 
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आसन छगाये रहने वाछ़े, केवल कभी-कभी सोने वाले, भौर बराबर 
चत्र्मण कर ध्यात करने वाले ॥ 
गुदडी घारण करने याले, ये सभी उस धर्मं-तगर में चसते है ।॥ 
पीन चीवर धारण करने बाले झान्त, चमड़े के टुकडे को रखने वाले | । 
केवल एक बार भोजन कर के प्रसन्‍न रहने वाले; विज्ञ धर्म-तगर में 
रहते हें ।# 
४कम इच्छा वाले) ज्ञानी, धीर, अल्पाहारी, निर्लोमी | 
जो कुछ मिले उसी से सतुप्ट रहने बाऊे,--उस धर्म-नगर में रहते हे ।! 
ध्यान करने वाले, ध्यान में रत रहने वाले, धीर,शान्तचित्त और समाधि 
लगाने वाले । 
निर्वाण की इच्छा रखने वाले उस धर्म-तगर में रहते है ।। 
#सच्चे मार्ग पर झा जाने वाले, फल पा कर रहने वालें; 
झक्ष्य निर्वाण पद पा लेने वाले + 
उत्तम पद पाने में जो छंगे हे--वे धर्मेन्तगर में रहते है ॥ 
नमलरहित, जो श्ओोत-आपन्त हो चुके हे, भौर जो सक्ंदागामी है $ 
अनागामी और अहंत्‌ ये धमं-तगर सें वसते है ॥॥ 
स्मृतिश्रस्थान में कुशल, बोध्य ज्ञ की भावना में रत, 
ज्ञानी, पर्मातमा, धर्मेननगर में रहते है हे 
ऋड्धिपाद में कुसल, समाधि और भावना में रत, 
सम्यक्‌ प्रधान में छगे हुये, ये घर्म-सगर में रहते हे ॥॥ 
अभिज्ञा की चरम सीमा तक पहुँचे हुये, अपनी पे तृक कमाई में आनन्द 
लूटने वाले ॥ 
अकाद में अमण करने वाले धर्मन्‍नगर में रहते है । 





+ 


'बौद्धमिक्ष ध्यान; यां वन्द॒ना करने के लिये अण्ने पास एक चरमे- 
पु बिक ० 
स्वंड रखते ६ । 
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“नीचे नजर किये रहने वाले, कम बोलने वाले, इन्द्रियों को बच् में 
- रखने वाले, संयमी, 
उत्तम धमम में आ कर नम्र हो यये, धर्म-तगर में रहते हैं ॥ 
तीन विद्याओं श्रौर छ: अभिज्ञाओं को धारण करने वाले और ऋद्धि 
की हद तक पहुँचे, 
प्रज्ञा की सीमा को पार कर जाने वाले धर्मं-नगर में रहते है ॥” 
धर्म-नगर के पुरोहित ॥॒ 
महाराज ! जो भिक्षु अनन्त-ज्ञानी, सांसारिक वस्तुयों में नहीं फसने 
चाले, अतुल्य गुण वाले, श्रतुल्य यद्ञ वाले, अ्रतुल्य बल वाले अतुल्य तेज वाले, 
धर्मचक्र को घुमाने वाले हैं, और जो प्रज्ञा की सीमा तक पहुंचे हैं । 
महाराज। ! इस प्रकार के भिक्षु भगवान्‌ के धर्म-तगर में धर्मे-सेनापति 
कहे जाते हैं। 
महाराज ! जो भिक्षु ऋद्धिमान्‌ हैं, प्रतिसंविद को ग्रहण कर लिया 
हैँ, वेशारद्य को पा लिया है, आकाश में घूमते है, परास्त नहीं किये जा ' 
सकते, जिनके समान नहीं हैं, किसी दूसरे पर झआालम्बित नहीं रहते, समुद्र 
और पहाड़ के साथ सारी पृथ्वी को कँपा दे सकते हैं, चाँद सूरज को भी 
छू सकते हैं, अपना रूप बदल दे सकते हें, दृढ़ संकल्प और ऊंचे उद्देश्य 
पूर। कर सकते हैं और जो ऋद्धि में पूर्ण हें--वे भिक्षु धर्म-नगर के पुरो- 
हित कहे जाते है । ह 
घर्म-नगर के हाकिम 
महाराज ! जो भिक्षु घुताज़् का धारण करते हें, अल्पेच्छ हैं, संतुष्ट 
रहते हैं, दूसरों से कुछ माँगुने या स्वयं क्रिसी चीज के पीछे भटकने को 
घृणित समभते हैं, बिना घर छोड़े पिण्डपात करते हे जेसे भौरा फल फल 
पर बैठ कर रस छे लेता है, और उसके वाद एकान्त जंगल में घुप्त जाते 
हैं, अपने जीवन .और शरीर की कोई भी परवाह नहीं करते, भहंत-पद को 
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पा छिया है, भौर जो शताज्ञ पालन को ही सप्र से अच्छी मानते हैं--वे 
मिक्कु भगवान्‌ के घर्मं-नगर के हृक्मि बहे जाते हूँ । 
धम -नगर फे अकाश जछाने वाले 

महाराज ! जो भिक्षु परिशुद्ध, निर्मल, वलेशरहित, और सबसे अन्तिम 

दिव्य चक्षु को पा चुके है वे भगवाम्‌ के धर्म-नगर के प्रकाश करने वाले 
हैँ जाते है । 

धर्मा-मगर के चौकीदार 

महाराज * जो निश्षु बडे विद्वान है, आग्रप के पश्डित है, पर्म को 
पूरा पूरा जानते है; विनव को सममते है, मातृदाओं वो याद रखते हैं, 
जन के उच्चारण में कुधक है, नध भ्रमो घाले इस शासन को जानते है 
वे भगवान्‌ के धर्म-नगर वें चौकीदार कहे जाते हें । 

घधम -नगर के रूपदक्ष 

महाराज | जो भिक्षु विनय को जानते हे, विनय वी गूढ से गढ़ बातों 
तक पहुँखें हुये है, निदान पढने में कुशल है, विनय के सारेक्मं को अ्रच्छी 
तरह कर सकतें है, और विनय में जो कुछ भी जानने योग्य हैं सभी को 
जान लिया ह; थे भगवान्‌ के धर्म-वगर के रूपदक्ष कहे जाने हे । 

धरम - मगर के माली 

महाराज जो भिक्ष विमुक्तति के गजरे को अपने शिर में बाँध 
हैं, उस उत्तम अमूल्य और श्रेष्ठ अवस्था को था चुके है तथा (लोगो के 
प्रिय और झादरणीय वे भगवान्‌ के धर्म-वगर वे फूल बेचने वास्ते 
भालौ कहे जाते है ॥ 
धर्म-नगर के फल थेचमे चाहे 

महाराज * जो भिक्षु चार आर्येस्त्यों के रहस्य में पेंठ चुके हे, सत्म 
ज्ञान का साक्षात्कार कर चुके है, जिन्‍्हीने बुद्ध धर्म को पूरा पूरा समझ 
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लिया हैँ, जो चारों श्रामण्य'फलों में संदेह से रहित हो गये हैं, उन फलों 
के सुख को पा चुक्े हैं, तथा दूसरे सच्चे मार्ग पर आये हुओं के बीच भी फल 
को बाँटते हैं, वे भगवान के धर्मं-तगर के फल बेचने वाले फल वाले हैं ! 
धमे-नगर के गंधी 

महाराज ! जो भिक्षु शीरू की श्रेष्ठ सुगन्धि से लिप्त हो कर अनेक 
प्रकार के सद॒गुणों को धारण करते हैं तथा क्लेश रूपी मैछी दुर्गन्धि 
को नाश कर देने वाले हैं, वे भगवान्‌ के धर्म-नगर के गंध वेचनें वाले 
गंबी कहे जाते हैं । 

धर्म-नगर के पियक्कड़ मतवाले 

महाराज | जो भिल्षु धर्म को ही चाहने वाले है, मीठी बातें करने 
वाले हैं, अभिधर्म और विनय में बड़ा आनन्द लेते हें, जंगल में रह या वृक्ष 
के नीचे आसन लगाया एकान्त कोठरी में वैठ केवछ धर्म ही करा मीठा रस 
पीते हैं, शरीर मन और वचन से एक -वर्मे ही के रस में डबे रहते हैं, धर्म 
में बड़ी भाये प्रतिभा रखते हैँ, धर्म की खोज में सदा लगें रहते हैं जहाँ कहीं 
सभी जगह अल्पेंच्छता की प्रशंसा करते है, संत्रोप की बढ़ाई करते हें, विवे 
की बड़ाई करते हैं, संस्तारिक फंदों से दूर रहने का उपदेश देते है, अच्छे 
काम की कोशिश में सदा लगें रहने को कहते हैं, जील का उपदेश करते 
है, समाधि का उपदेश करते हैं, प्रजा का उपदेश करते हैं, विमुक्ति का 
उपदेश करते है, विमुक्तति-ज्ञान-दर्शन का उपदेश करते हैं, जिनके पास 
छोग जाकर विविध प्रक्रार के उपदेश ग्रहण करते हैं, वे भगवान्‌ के धर्म 
सभंगर के पियक्कड़ मतवाले हैं 

घम -नगर के पहरेदार - 

महाराज ! जो भिक्षु पहली रात से आखरी रात तक जागे ही जागे 

बिताते हैँ जो बैठे बैठे रहते हैं. जो खड़े ही खड़े हैं, जो ठहुल टहुछ 
कर दिन रात ध्यान-भावना करते हैं, भावना करने में सदा छगे रहते हें, 
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अपने क्लेश को दूर करने में सदा प्रयत्नशील रहते है, वे भगवान्‌ के धर्म 
नगर के पहरेदार कहे जाते है, 
धर्म-नगर के वकीछ 
सहाराज ! जो भिक्ष्‌ भ्रगवान्‌ के नवनअगों-वाले-धर्म को अर्थ से, 
व्यञ्जन भे, तक से, कारण से, हेवु, और उदाहरण से सम रा समझा कर 
बाचते हैं, से भगवान्‌ के धर्म-नगर के वक्नीछ कहे जाते हे, 
घर्मं-नगर के बड़े बड़े सेठ 
महाराज ! जो भिक्षु धर्मे के रत्व से घती हे, पुरानी परम्परा के धन 
को रखते है विद्या के धनादय है, और घर के निर्देश, स्व र, ब्यज्जन, लक्षण 
ओऔर गूढ तत्व के ज्ञान से _भरपूर हैं; वे भगवान्‌ के धर्म-नयर के बडे बडे 
सेठ कहे जाते हे । 
धर्म-मगर के यैरिस्टर 
महाराज ! जो भिक्षु देशना के रहस्य तक पहुँच ग्रये हैं, ध्यात के 
अभ्यास के छिये जो विपप बताये गये हैं उनके विभाग और तात्पय को 
समझे आयें हे; सूक्ष्म से सूक्ष्म शिक्षार्ये पा चुके हे, वे भगवान के धर्म-नगर 
को बडे विख्यात विख्यात वरिस्टर कहे जातें है । 
महाराज | भगवान्‌ का धर्म नगर इत्तना अच्छा बसा हुआ हैं, इतना 
ध्रच्छा माप जोख कर तैयार किया गया है । उसमें ऐसी खूबी दिखाई गई 
है, सभी बातें पूरी की गई है एसी अच्छी व्यवस्था बना दी गईं है वह इतना 
रक्षित बना दिया गया है कि दान विसी तरफ से भी नहीं चढ सकते । 


सहाराज | इम, सभी को देख वर जानना चाहिये वि भगवान 


अवश्य हुये हैं 
जैसे भच्छी तरह विभानित सुन्दर नगर को देख, 
लोग उसके काटीयर की चतुराई का पता लगा लेते हैं ॥ 
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वैसे ही, लोक-नाथ (बुद्ध) के इस श्रेष्ठ घर्म-पुर को देख 
वे भगवान्‌ कैसे थे लोग इसका पता लगा लेते हैं ॥ 
समुद्र के हिलोरों को देख लोग पता लगा छेते हें, कि , 
जैसे ये हिलोरें हैं वैसा ही बड़ा समुद्र होगा ॥ 
वैसे ही श्लोक को दूर करने वाले अपराजेय वुद्ध को 
तृष्णा को नष्ठ कर देने वाले और भवसागर से पार छगा देने 
वाले को ॥ 
देवताओं और मनुष्यों में उनके हिलोरों को देख कर पता छगा लेता 
' चाहिये, 
जैसे ये धर्म के हिलोरे मार रहे हैं वैसे ही वे वड़े बुद्ध होंगे । 
बड़ी ऊँची चोटी को देख कर लोग पता लगा लेते हैं, 
इतनी ऊँची चोटी हिमालय की ही होंगी ॥ 
वैसे ही धर्म की चोटी को देख जो (तृष्णा की आग से) 
ठंडी और उपाधिरहिंत हो गई है, 
भगवान्‌ के इस ऊँचे, भव्य और महान ; 
धर्म पर्वत की देख कर पता लगा लेना चाहिये, 
कि चे श्रेष्ठ महावीर बुद्ध कैसे होंगे ॥ 
जैसे मजराज के पैर को देख कर मनुष्य 
पता लगा लेते हं---यह हाथी बड़ा भारी होंगा ॥ 
वैसे ही वुद्ध-गजराज के पैर को देख बुद्धिमान लोग 
पता लगा लेते हें कि कैसे महान वे होंगे ॥ 
जंगल के छोटे मोटे जानवरों को डरा देख लोग पता रूगा लेते हे 
कि सिंह की गरज को सुन कर ही ये जंगल के छोटे मोटे जानवर डर 
गये हु ॥ 
चैसे ही दूसरे मत वालों को डर कर भागत्ते देख 
यता लगा लिया जा सकता है कि घर्म-राज (बुद्ध) ने गरजा होगा।॥” 
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पृथ्वी को पानी से गीली और हरे हरे पतों से शोमित देख 

पता झूगात लिया जांता है कि मारी धृष्टि हुई होंगी ॥ 

वैसे टो ससार के छोगौ वो बामोद प्रमोद से युक्त देव, 

पता लगा लेना चाहिये कि घर्म-मेघ (बुद्ध) बरसा होगा । 

पानी छगी हुई और की चड से सनी हुई जमीन को देख 

पता छापा पाता है --अवश्य यहाँ से बडी पानी की घार बही होगी ।) 

चैसे ही पापरज प्रापपद्धू त्यागी जनो को देख 

धर्मंनदी, धर्मंसमृद्र में बही होगी ! 

ससार के देवताओं भौर मसनुय्यों को धर्मामृत पाये हुवे देख 

पता लगा लेता चाहिये कि धर्म वी बडी धार बही होगी ॥॥ 

उत्तम मनन्‍्ध की महक पा बर लोग पता छगा छेने है 

जैसी गग्ध यह रही हैं माछूम होता हैँ फूठ के फुायें होगे । 

वैसे ही यह शीछ की गन्ध देवताओं और भनुप्पो में चहती हैं, 

इसी से समझ ऐेना चाहिये अलौकिक चुद्ध हुये होगे ॥ 

महाराअ ! इसी प्रकार के सैकडो और हंजारगा कारण तकं तथा 
ज़पमा दिखा कर बुद्ध के बल का पता बताया जा सकता है। महाराज ! 
जैसे कोई चतुर माछी अपने उस्ताद के बताने वे! अनुसार अपनी अक्छ 
लगा कर॑ नाता प्रक्पर के फूछों से माछा गौध गूथ कर बड़ा सुन्दर साज 
सजा देता है, वैसे ही मानो में वृद्ध के मन्दिर में उसके झव+द सदुगुणों के 
कूल की माला गूव रहा हो---प्वत झाचारयों के बतदाने के अनुसार भी 
और अपनी वुद्धि छया कर भी | सो में हजारो उपमाओ से बुद्ध के बल 
को दिखी संकता हूँ | यदि आप सुनना चाहें । 

भन्ते नागसेन ! शायद दूसरे ऊौग इस प्रकार के कारण और अनुमान 
को भी सुन कर बुद्ध के यल का पता वे लगा सकें, कितु मुझे तो पूरा पूरा 
विश्वास हो गया, में तान्‍तर हो गया | आप का उत्तर बडा ही विचित्र था । 
१ जनुमाने-प्रस्‍्न॑ 





पौख | घुताड्ध की उपयोगिता [ ४२७. 
(ख)--धुयाझ्ध की डपयोगिता के विषय में 


राजा ने भिक्षुश्रों को घने जंगल में पेठ कर धताज व॒त पालन करते 
देखा । 

फिर उन पृहंस्थों को देखा जो अ्नागामी-फल पर प्रतिष्ठित हो गये थे;- 

उन दोनों को देख राजा के मन में बड़ा संशय उत्पन्न हुआ, 

* यदि गृहस्थ रह कर ही ज्ञान आाप्त हो जाता द॑ तो धुवाज्ञ निष्फलक 
ठहरते हें । 

अच्छा, तो में दूसरों के तर्क को खण्डन करने वाले, त्रिपटक के पण्डित 

उद श्रेष्ठ वक्ता से चछ कर पूछ, वे अवधय॑ संदेह को दूर कर देंगे ॥। 

तब, राजा मिलिन्द जहाँ आयुष्मान नागंसेन थे वहाँ गया और उन्हें 
प्रणाम कर एक और बैठ गया । एक और बैठ उसने आयुष्मान_ सागसेन- 
से कहा,--“भन्ते नागसेच ! क्या कोई गृहरथ है जो अपने घर पर सभी 
कामों का मोग करते, स्त्री और वाल-बच्चों के साथ रहते, काशी के 
चन्दन को लगाते, मालां, गन्ध और उबटन का प्रयोग करते, रुपये पैसे के' 
फेर में रहते, और मणि-मोती-सोना के आभूषण को शिर में लगाते हुये ही 


& 


परम शझ्ञान्तपर्द निर्वाण का साक्षात्त्‌ कर लिया हो ? 

महाराज ! न एक सौ, न दो सौ,न तीन चार पाँच सो, न एक हजार 
न एक लाख, न सौ करोड़, न हजार करोड़, ने हा करोड जे वह हो 
चुके हें जिन्होंने निर्वाण का साक्षात्‌ किया हैं। महाराज । दश, वीस,. 
सौ, या हजार की गिनती को तो छोड़ दें---में किस तरह आपको समझाऊ ? 

हाँ, उसे आप ही समझावें । 

महाराज ! अंच्छा तो मैं कहता हूँ ॥ नव अंग वाले बुद्धबचचन में 
जो पवित्र सदाचार, सच्चे मार्ग पर आना और घुताजह्ञ के अच्छे अच्छे गुण' 


है सभी की बातें इसके प्रकरण में आ जांती है । 
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महाराज ' नौ थे, ऊपर, बराबर, गडहे, जल, थछ, सभी स्थानों में 
चाती बरस कर बहते बहते अन्त में सम्‌द्र ही में झा कर ग्रिरता हैं। महा- 
राज | वैसे ही, इस प्रकरण के विस्तार करने में नव झज्ध वाले बुद्ध-नचन 
में जो पवित्र सदाचार, सच्चे मार्ग पर आना, और घुताज् के भच्छे अच्छे 
गुण हैं सभी की बातें चली आती ह । महाराज  घुझे अपनी बुद्धि से भी 
कुछ बातें दिसलानी होगी | इस प्रकार, यह बात अच्छी तरह समझाई गई, 
पविचित्न, परिपूर्ण और प्रतिष्ठित हो जायगी | 
महाराज | जो कुशल छेंखक है वे अपनी बुद्धि से उस लेख को अच्छा 
और पक्का उतार देते है । इस प्रकार वहलेख सुन्दर पुरा भौर दोप रहित 
पिकऊता है। महाराज ! वैसे ही, इस प्रकरण में मुझे अपनी बुद्धि से भी 
वुछ वातें दिखानी होगी | और तब यह वास अच्छी तरह समझाई गई, 
विचिजन परिपूर्ण और प्रतिध्ठित हो जायगी । 
महाराज ' आावस्ती नगर में भगवान्‌ क॑ बीच पाँच करोड आयें श्रावक 
झ्पासक झौर उपासिकाये रहती थी । उनमें एक छाख सत्तावन हजार झना 
भामी फर पर प्रतिप्छित हो चुके थे । वे सभी गृहस्थ ही थे, प्रत्रजित भही | 
फिर भी, गण्डम्ब वृक्ष के नीचे यमक प्रातिहाय (ऋष्धि) के दिखागे 
जामे पर वीस करोड (देवता और मनुष्य) प्राणियों को सत्य-ज्ञात हो 


जया था । 

फिर भी, महाराहुछावाद, मद्ामयद दूत समचित परियाय, पराभव 
सूत्र, पुराभेद सूत्र, हठह क्वाद सूत्र, चूल व्यूद सूत्र, महाव्यूह सूत्र, तुवर्क 
सूख, और सायिफुत खत, के कहे जाते पर अनन्त देववाझों को धर्म ज्ञान 
हो गया था 

फिर भी, राजगूद सगर में भगवान्‌ के तीन छाप्त पत्रास हजार 
उपासक और उ णसि हायें आये श्रावत्त थी । पु 

[कर भी वहाँ घनपांछ नामक हाथी के दमन करने पर भब्बे करोड़ 
देवता पथरीके 'बेत्य पर पाद्ययत सूचत बहने के बाद चौदह करोड देतता 


*+ 
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धर्म का साक्षात्‌ कर लिये थे | इन्द्रशालगुहा में अस्ती करोड़ देवता 
बनारस के ऋषिपतन सृगदाव में सर्व अथम देशना करने पर अट्ठारह 
करोड़, ब्रह्मा और अ्रनगिनत देवता,फिर तावत्तिस भवन में पण्डुकम्बरू 
शिल्ला पर अभिधर्म देशना करने के धाद अस्सी करीड़ देवता, और देव 
भवन से उतरने के समय सक्कुनगर के फाटक पर 'छलोक विवरण प्राति- 
हाय! (ऋद्धि ) से प्रसन्‍त हो कर तीस करोड़ मनुष्य और देवता को 
ज्ञान-चक्षु उत्पन्न हो गये थे । 

फिर भी, शाकयों के कपिलवस्तु नगर न्‍्यग्रोधारास में बुद्धवंस 
देशना करने और महासमय सूत्र देशना करने के बाद अनगिनत देवों को 
धर्म का ज्ञान हो गया था । 

फिर भी, सुमन नामक माली से मिल कर, गरह दिल्‍ल से मिल कर 
आनन्द सेठ से मिल कर, जम्युका जीवक से मिल कर, मण्ड्क देव 
पुत्र से मिलकर, मट्टकुण्डलि देवपुत्र से मिलकर सुछसा नासक वेश्या से 
मिल कर, सिरीसा नासक वेश्या से मिल कर जुछाहे की लड़की से मिल 
कर, छोटी सुभद्रा सें मिलकर,साक त ब्राह्मण की अन्‍्त्येप्टि क्रिया देखने 
जो लोंग आये थे उन से मिलकर, सुनापरन्तक से मिलकर, शक्क से मिल 
कर, तिरोकुड्ड सूत्र के देशना करने पर और रतनसूत्र,के देशना करने 
पर-चौरासी-हजार प्राणियों को धर्म-ज्ञान करा दिया था । 

महाराज ! भगवान्‌ अपने जीते जी तीन मण्डलों में और सोलह 
महाजनपदों में जहाँ जहाँ गये वहाँ वहाँ अनेकों देवता और मनुष्य को 
निर्वाण पद तक पहुँचा दिया । 

महाराज | ये सभी देवता गृहस्थ ही थे, प्रश्नजित नहीं । महाराज ! 
ये करोंड और अनगिनत देवता सभी गृहस्थ के कामों को भोगते ही भोगते 
निर्वाण॒ पा लिये थे । 

भन्ते नागसेन ! यदि संसार के कामों को मेगने वाले घरवासी गृहस्य 
भी शान्त परम. निर्वाण॒का साक्षात्‌ कर 'लेते हैं तो भिक्षु लोग'बुताजू-साधना- 
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करन के फेर में क्यो पड़े रहते हैं ? बैसा होने से घुताज् कया निरणथथंक 
नहीं ठहरते ? 
भग्ते नागसेच ! यदि बिता भार फूक और दवाई के ही हाग दूह् हो 

जाते हो तो उल्टी करा और जुलाव दे वर शरीर को कमजोर बनाने का 
जया मतलरूव २ यदि मुकका झोर घुस्सा चछा कर ही शत्रु को परास्त कर 
दिया जा सकता हैं तो तलवार, भाला, तीर धनुष, लाठी आर गदा से कया 
काम ? यदि गाँठ, टेंढीमेढी शाखाये, खोढर, काँटे और छता के सहारे ही 
गाछ पर चढ जाया जा सकता हैं तो चडी भारी निसेनी खोजते फिरने से 
क्‍या काम * यदिकडी जमीन पर पड़े रहने से ही चच्छी नोद आ जाती हूँ 
सो तोसक-तकियें के खोजने से क्या काम ? यदि किसी खतरेदार कौर 
बीहूड राह को कोई अकेछा पार कर जा सकता हो तो सजे-धजे हथियारबन्द 
किसी बडे करवाँ की इस्तजारी में बैठे रहने से क्‍या काम ? यदि बहँती 
हुई नदी को कोई शैर कर ही पार कर ज्ञा सकता हो, तो भाव या पुल की 
खोज से घूमने से 4ैया काम 9? यदि कोई अपने पास के ही धन से झाराम के 

साथ अपना भरण-पोषण कर सकता हो तो दूसरे की ताबेदारी में इधर 
ऊचर खुशामद करते फिरने स क्या काम ? यदि प्राकृतिक झरने से ही पाती 
मिल जाता हो तो ताक्ाब, कुएँ और वावली खुदवाने से क्या कम -- 
भन्‍्ते नागसेन | इसी तरह, यदि संसार के कामभोगी घरवासी यृहस्य भी 
शान्‍्त परम निर्वाण का साक्षास्त्‌ कर लेते हैं तो कडें कड़े घधुताज़ के साधन 
करने से क्या काम ? 

महाराज ' धुताज्ञ के यथार्थ में अट्टाइस गुण हैं जिन के कारण वे 
सभी बुद्धों के द्वारा अच्छ कहें गये है । 
कौन से भअद्ठाइस गुण ? 


घुताज्ञन पान करने के २८ गुण 
महाराज ' (१) घुठाहु पालन करने वाले की जीविका छुद्ध दीती 


महारा 
करने का फल सुखद होता है, (३) चुताज्ञ 


है. (२) धुताज़ सालन क 
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पालव करने वाले में कोई भी बुराई नहीं रहती, (४) वह किसी 
दूसरे को कष्ट नहीं देता, (५) वह अभय रहना है; (६) घुताजुः 
पालुत करने में किसी को सताया नहीं जाता, (७) घुताद्भध का 
साधन धर्म की ओर बढ़ाता है, (८) धुताज़॒ पालन करने बाला 
भनीचे नहीं गिर सकता, (९) धुताड् का पालन करना कभी घोखा 
नहीं देता (१०) घुताड़ु अपने पालन करने वाले की रक्षा करता है; 
(११) धर्ताज्ु पालन करके मनुष्य जो चाहे उसी का लाभ कर सकता है, 
(१२) घुताजु का पालन करने वाला सभी प्राणियों को अपने वश में कर 
सकता है, (१३) घुत्ताद़ पाछन करके मनुष्य जात्मसंयम करना झीख 
सकता है, (१४) धुताजु का जीवन भिक्षु के विलकुल अनूकूछ है, (१५) 
धुत्ताड़ का पालन करने वाला किसी के ऊपर वोझ दे कर चहीं रहता; 
| (१६) धुताज्ञ का पालन करने बाला खुला और स्वच्छन्द रहता है, (१७) 
घृताऊु सांसारिक राग को काट देता है,(१८)४ष को दूर करता है,(१९) 
मोह को मिटा देता है, (२०) धुताज्भ पाछन करने वालों में अभिमान 
रहने नहीं पाता, (२१) घुताऊु पालन करने से बुरे विचार हट जाते हैं, 

(२२) शंकायें दूर हो जाती हैं, (२३)अकर्मण्यता नहीं रहने पाती, (२४) 
असंतोप नहीं रहता,(२५)सहने की शवित आती है, (२६)इसक पुण्य अतुल्य 
हैं, (२७) इसके पुण्य अनन्त हैं, और (२८) धुताज्ञ सभी दुःखों का अन्त 
करके निर्वाण तक पहुँचा देता है । महाराज ! यही बुवाज्ञ के यथारी में 
अद्वाइस गण है जिनके कारण वे सभी वबुद्धों के द्वारा अच्छे कहे गये हैं । 

महाराज ! जो घुताज्ु को ठीक से पालन करते हैं वे अठारह गुणों से 
ऑुवत हो जाते हैं । 

किन अठारह गुणों से ? 

घुताह्ल पाछन करने वाले में १८ गुण 
महाराज ! (१) उनका आचार पवित्र और शुद्ध होता है, ( २) 


४३२ |] मिलिन्द-प्रश्त [पाछ 


ये मार्ग को तय कर हलेते हे, (३) उनके शा तीर और बचन बस में होते हैं, 
(४) उसका सते पवित्र रहता है; (५) उसरा उत्साह बना रहता है, (६) दे 
विर्भव होते है। (७) उनही आ म-दृष्टि दुर हो जानी है; (८) उनमें द्विसती 
वा भाव विलजुल द्ान्द हुप्ता रहता है, (९) उतमे मैत्री भावना सदा 
बनी रहती है, (१०) उनका आहार समझ-बूझ कर होता हैँ, (११) वह 
सभी जीवो से प्रतीष्ठा पाता है, (१२) वह भोजन बड़े झन्दाज से करता 
है, (१३) वह सदा जागरूक रहूता है, (१४) बढ प्रिता घर-हुमार का होता 
हैं; (१५) जहाँ बच्टा देवता है वी विहार करता है, (१६) पाप से घृणा 
करता है, (१७) विवेक में आतन्द रहता हैँ, और (१८) बराबर सावधान 
रहता हैं । महाराज ” जो घुनाह्न को ठीक से पालन करते है वे इन्ही 
अट्टा रह गुणों से युक्‍त हो जाते हे । 

महाराज दस प्रकारके लोग घुृता्ल पालन करने के योग्य होते है 

किन दस प्रकार के ? 

धुताडु पालन करने के योग्य १० व्यक्ति 


(१) जो श्रद्धालु है; (६) पात्र करने में सु वानें हैं, (३) धैंय॑- 
वान्‌ होते है (४) कूडी हिखावट नंढ़ी रखते) (५) अपने उ्द्दय में 
लग स्डते है, (६) विर्शमिहीतरे है (७) सीवने को सझ्य तंथार रहते हैः 
(८) दुइ संकल्प वाले होते हे, (९) किसी वात से चिढ नही जाते, और 
(१९०) जो मंत्री-साव रख ने वाले होते है । सद्धाराज ! यही पेस अकार 
के छोग घुताड़़ पान करन के योग्य होते है ॥ 

महाराज | जो कामभोगी घरवासी मृहस्थ परम झान्त निर्वाण-प्रद 
पाते है उन ने अवश्य पहले जन्मो में तेरह प्रकार के घुठाज्ञ का पालन 
किया होगा । वें अपने पहले जन्मों में आचार और सारे को झुद्ध कर के 
झाज यहाँ गृहस्थ रहते ही रहते परमार्य निर्वाण-पद का साक्षात््‌ कर 


जेते है । 
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धनुधेर की शिक्षा 

महाराज ! कोई चतुर धनुर्धर पहले अपने शिष्पों को अभ्यास करने 
के मैदात में सिखाता है--कितने प्रकार के धनुष होते हैं धन॒प कीसे चढ़ाया 
जाता है, कैसे पकड़ा जाता हैं, मुट्ठी कैसे बॉवी जाती है, भगुलियाँ कैसे 
नवाई जाती हैं, पैर का पेंतरा कीसा होता है, तीर कैसे चढ़ाया जाता है, 
तीर चढ़ा कर कंसे खींचा जाता है, उसे कैसे थामना होता है, भौर कैसे 
निशाना मारना होता है। पहले घास के बने मनुष्य या पुश्राल, या मिट्टी, 
या पटरे के बने लक्ष्य पर ही निशाना लगाना सिखाता हैँ । जब वे शिष्य 
सीख कर तैयार हो जाते हें तब उन्हें राजा के सामने हाजिर करता है । 
राजा खुश हो उसे इनाम में अच्छे घोड़े, रथ हाथी...घन, धान्य, 
सोना, असरफी, दाई, नौकर, रत्री और खेत बारी देता है |--महाराज ! 
. इसी तरह, जो कामभोगी घरवासी गृहस्थ परम शान्त निर्वाण-पद पाते 
देखें जाते हैं उन ने अवइय अपने पहले जन्मों में तेरह प्रकार के धुताज्भः का 
पालन किया होगा । वे अपने पूर्व-जन्म में आचार और मार्ग को शुद्ध कर 
के आज यहाँ गृहस्थ रहते ही रहते परमार्य निर्वाण-पद का साक्षात्‌ कर 
लेते हैं । 

महाराज ! जिन ने अपने पूर्व-जन्म में धुतांग का पाऊलूम नहीं किया 
है वे यहाँ केवल ऐक ही जन्म में अर्ईत्‌ नहीं वत्त जा सकते । महाराज ! 
सच्ची रूगन से सच्ची राहु पर चलने से, वैसे ही गुरु के मिलने से, और वेसे 
ही मित्रों की श्ष॑गति होने से निर्वाण मिलता है । 

वद्य की शिक्षा 

महाराज ! कोई वंद्य या जर्राह पहले किसी गुरुकी खोज उसके 
पास जाता हैं । फिर उसे वेतन या अपनी सेवायें दे कर सारी विद्या सीखता 
है--छुरी कैसे पकड़ी जाती है, कँसे चीरा जाता है, कैसे निशान ऊगाई 
जाती है, कंसे छुरी भोंकी जाती है, चुमे हुये को कैसे खींच लेना चाहिये, 

श्८ 
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घाव को कैसे धोना चाहिये, उसे फैसे सुखाना चाहिये, उस पर कैसे मलछहम 
लगाना चाहिये, रोगी को वैसे उल्दी करानी चाहिये, कैसे जुलाब देना 
चाहिये, कैसे रसायन सिलाना चाहिये । उसकी शामिर्दी में सभी बातें 
सौसन के बाद ही बह स्वतन रूप से क्सी रोगी का इलाज अपने हाथ भें 
लेता हैँ ।--महाराज ! इसी तंरहे जो वामभोगी घरवासी गृहस्थ परम- 
शान्त निर्वाण-पद पाते देखे जाते हे उन ने अवश्य अपने पहले जन्मों में तेरह 
प्रकार के धुताज्ञ का पालन किया होगा । वे अपने पूर्वे-जन्म में आचार 
और मांगे को शुद्ध कर के आज यहाँ गृहस्थ रहने ही रहते परमारर्थ निर्वाण- 
वद वा साक्षात्‌ कर छेते हे | 
महाराज ! जो अपने को धुतगुणो से शुद्ध नहीं दर लिया है उन्हें 
धर्मे में प्रवेश नही होता । भह्दाराज जैसे बिना पानी पढाये बीज नदी 
जम सकते वैसे ही बीना घुवगुणों से आत्म शुद्धि किये धर्मे का दर्शन नही हो 
सकता । महाराज * जैसे बिना पुण्य किये अच्छी गति नही होती वैसे ही 
बिना घुंतगुणो से आत्म-शुद्धि कक्‍ये धर्म का दर्शन नहीं हो सकता ॥ 
महाराज ! धुताज़ मुमुक्षयों के छिये महापृथ्वी के समान आधार है । 

धुताज् मुमुक्षुवों के लिये वानी फे समान क्लेश रूपी मल घोने वे काम का है । 
बेड की भाडी को जरा कर भधरम कर देने वाली जाग की तरह है , क्ेई 

रूपी घूली को उडा देने वाली हवा के समान है, क्लेश रूपी रोय को दूर करने 

वाली दवा के समान है; कलेश शपी विष को नाथ फरने वाले अमृत के 

समान है; भिक्षु के उपयुवत गुणों की फ्सलछ तैयार करने के लिये खेत के 

समान है; सभी फल देने वाली मणि वें समान हूँ; भवसागर थो पार वरने 

के नाव के समान हैं; तेरा मरण से डरेहुये छोगोने टिये बचने नी जगह 

के समान है; की से दौडिस लोगों को बचाने बाली मांता के समान हैं, 

पृष्य धमाने वालो के छियें सभी भिक्षु के युणों वो दैदा बरने वाले पितावे 

समान है; भिक्षु के उपयुक्त गुणों को सौज कर ला देने वाले मित्र के समान 

है; बल्ेश-मछों से ठिप्त न होने वाले कमछ के समान है; वलछेश वो बदबू 
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को दूर करने दाले अतर गुलाव की तरह हैं; आठ प्रकार की संसार की हवा 
से न हिलने वाले पर्वत-राज के समान हे; विलकुल स्वच्छुन्द और स्वतंत्र 
बना देने वाले अकाश के समान हूं; क्लेशमऊ को वहा कर ले जाने वाली 
नदी के समान हें; क्लेश के जंगल और आवागमन की मर्भूमि से वाहर 
निकलने वाले तिर्भव और साथ देने वाला पथ-प्रदर्शक है; निर्वाण बगर तक 
पहुंचा देने वाले निर्भभय और साथ देने वाले कारवाँ के समान है;संस्का रोके 
सच्चे स्वभाव को दिखा देने वाले साफ आइने के समान है; क्लेश की तल- 
वार और छाठी के बार रोकने के लिये ढाल के समान है; तीन प्रकार के 
तापों को ठण्ठा करने वाले चाँद के समान है; मोह रूपी अन्धकार को नाश 
करने वाले यूरज के समान है; श्रामण्य-गुण रूपी रत्नों के लिये महाद्वागर 
के समान है - और क्यों कि वह इतना अनन्त ग्रम्भीर और महान्‌ है । 

महाराज ! इस तरह विश्ृुद्धि ( निर्वाण ) चाहने वालों के लिये 
चुनाज्व-त्रत बड़ा उपकार का होता है, सभी कष्ट और संताप को दूर कर 
ता है, असंतोग और भय को दूरकर देता है;भव (संसार में बने रहना) 
गे मिदा देता हैं; भतत के कचट दूर कर देता है; सारे मल को ह॒टा देता 
; शोक का विनाश करता है; दुःख दूर करता है; राग रहने नहीं देता, 
रहने नहीं देता, मोह रहने नहीं देता; अभिमान को दूर करता है;आत्म- 
दृष्टि के श्रम मिदा देता हैं; सभी पापों को काट देता हुँ। घुतांग यह 
बढ़ाता है, हिंत करता-है, सुख देता, है, आराम देता है, प्रीति पैदा करता 
है, कुणल-मंगलू लाता है; और निर्दोष, श्रच्छे फल बारे, सदगुणों की ढेर 
अनन्त और आगाध श्रेष्ठ गुणों को देता हैं । 

महाराज ! जैसे मनुष्य छोग शरीर-धारण के लिये भोजन करते है, 
चभा होने के लिये दवा का सेवन करते हैं, उपकार पाने के लिये मित्र का 
साथ धरते हे; पार जाने के लिये नाव पर सवार होते हैं; सुगन्बिके लिये 
साला और अ्रतर को लगाते है; भय से हटने के लिये बचाव की जगह परजाते 
है, आधार के लिये पृथ्वी पर खड़े होते है; हुनर खीखने के लिये श्रोस्ताद करते 
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है, नाम लूटने के लिये राजा की सेवा करते है, गु हम गा वर पाने वे ल्खि 
मणिरत्न वें पास जाते है, वैगे ही अच्छे लोग भिक्षु-जीवन वो साथक बनाने 
के छिये धुताग-ब्रत वा पाएन करते हैं ॥ गि 
महाराज ! जैसे जछ बीज जमाने को लिये, आग जलाने पे लिये, 
भोजन शरीर में वल छाते के लिये, लता बाँघने के लिये, हथियार पाटने 
वे लिये, पाती प्यास वुभाने फे छिसे, खजाना ढाढ़म देने वे लिये, नाव 
उस और जाने के छिये, दवा रोग का इक्ताज क्सने के लिपि, सवारी 
आराम से रास्ताते करने वे लिये, वचाव भी जगह भय से बचाने के लिये 
राजा रक्षा बरने के लिये, ढाल व्ाठी, ढेखा, तोर भालाकी चोटको रोकने 
के लिये, गुरु पढने के लिये, माता पोसमें के लिये, झइना मु हू देखने क लिये» 
गहता जेवर झोभा के छियसें, कपड़ा बदन ढकने के लिए निसेनी छत पर 
बढ़ने को लिये, तराजू तौलने के लिये, मन्त्र जप करने क लिये, हथियार 
दुसरे की धमकी से बचने के लिये; दीया अरंघेरे को दुर करने के लिये, हवा 
गर्मी को दूर करने के लिये, हुनर रोजी कमाने के लिये, दवा जीवन बचाने 
के लिये, खान रत्त पैदा करने वो लिये, रत्त अछकार के लिये, आज्ञा पालम 
करने के लिये; भौर दूसरों को बश्च में करने के लिये हँे--चैसे ही 
घताहु-ब्रत श्वामण्य रूपी बीज को जमाने के लिये, क्छेश रूपी मल को 
जला देने वे लिये; ऋषद्धिनवल पाने के लिये, स्मुति और सयम को बाँधने 
को लिये, अम और दका को काटने के लिये, तृप्णाकी प्यास वुभ्काने के लिये 
ज्ञान वा साझातकार करने के लिये पवक्ा विश्वास का स्वान, चार गहरी 
घार पार कर जानें के लिये, क्ठेश रूपी रोग को झान्त करने के लिये, 
निर्वाण-सुख पाने के लिये, जन्म-लेना, वूढा-होना बीमार पड जाना, 
मर जाना, शोक रोना-पीटना, दु सर, वेचेनी और परेशानी के भष से 
बचने के लिये आीमएय गुणो की रक्षा बरने के लिये, असतोप और 
दरें विचार को रोकने के छिये, श्रमण-जीवन को सभी बातो को 
सीखने के छिये, उनका पालन करने कें छिये, समय, विदशता, 
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मार्गफल और निर्वाण को देखने के छिये, सारे संसार में अच्छी सुन्दर 
शोभा करने के लिये, सभी नरक को ढक देने के लिये, श्रामण्य-फल के 
पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिये, टेढ़ों और नीच चित्त को तौलने के 
लिये, अच्छे धर्मो' की चिन्ता में छगे रहने के लिये, क्लेश रूपी शत्रुओं 
को दूर हटाने के लिये, श्रविद्या के अंधकार को मिटाने के छिये, 
तीन प्रकार के आग के संताप को ठंडा करने के लिये, ऊँचे सूक्ष्म और 
शान्त समापत्ति को लाने के लिये, सभी श्रामण्य-गुणों की रक्षा करने के 
लिये, बोन्यद्ध के श्रेष्ठ रत्न को पैदा करने के छिये, योगी-जनों के 
अलझूपर के लिये, निर्दोष, निपुण सूक्ष्म-शान्ति-पद पाने के लिय , श्षामण्य- 
भाव और आयेधर्म को वश में करने के लिये है । महाराज ! एक एक, 
पुताज्ु इत सभी गृणों को पा लेने के लिय है। महाराज ! इस तरह, 
वृताजड़़् के गुण अतुल्य है, अनन्त हैं, बेजोड़ हैं, ... भारी, श्रेष्ठ और महान्‌ हैं। 


पापी के धुताडुः के बुरे फल 


हाराज ! जो पापेच्छ, अपनी इच्छाओं के आधीन, वनावटी दिखावा 
रखने वाला, छोभी,पेदू, संसार की चीजों के पाने के फेर में पड़ा रहने वाला, 
यश पाने के लिये व्याकुल रहने वारूा, नाम सारने के फेर में रहने 
बाला, अयोग्य, जो कुछ श्रच्छा फल पा नहीं सकता, अनुचित व्यवहार 
वाला, नाछायक और बेढंगा मनुष्य घुताज्भ-त्रत ले छेता हैं वह दुगुना 
दण्ड पाता हैं और अपने जो पहले के अच्छे गण रहते हैं, उन्हें भी 
गवां देता है ।--यहीं पर छोग उसकी अभ्रप्नतिष्ठा करते हें, खिल्ली उड़ाते 
हैं, निन्‍दा करते हैं, उसे रोक देते हैं, निकाल बाहर करते हैं,...... चला 
देते है, भगा देते हैं, दुरदुरा देते है | दूसरे जन्म में भी सौ योजन तक फंले 
हुये अवीचि नरक की गर्म तपी आग की छूपटों में लाखों और करोड़ों 
वर्षों तक ऊरर नीचे और टेढ़े मेढ़े फेन की तरह उठ उठ कर पकता रहता हूँ। 
जब वहाँ से छूढता है तो एक बड़े प्रेत के ऐसा--ऊपर से देखने में भिक्ष 
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के समान, शरीर और झज्भजत्यज्ध से काठा और दइुबछा बवला, शिर पूला 
हुमा, सूंजा हुआ, और छेद छद हो गया---उत्पन्व हो कर भूस और प्यात्त 
से सदा व्याफुछ रहता है, देखने में वह बडा दुरप और ढराबना होता हैं; 
उसके कान फटें होत हैं ।उसनी आँखें मिठ-मिटाती रहती है; उसका सारा 
धरीर पीब से भर कर पव जाता है; कीड पड जाते हैं; हवारो घधवती 
हुई आग के समान उत्तका पेट जलता रहता हैं, तो भी उसदा मोह सूई 
बी नोक के बराजर होता है शिस से उसकी प्यास वभी नहीं बुझ साय पी । 
वह किसी बचाव के स्थान पर भाग कर नहीं जा सकता | उसकी बचाने 
बात्प कोई भी सहायक नहीं मिलता । करुणा-पूर्वक रोता है और कराहे 
लेता रहता है | इस तरह, वह ससार में रोते-पीटते भटका करता है! 
महाराज  यंदि बोई निवस्सा, बेबार, बुरा, सालायक, और नीच 
आदि का छोटा बादमी शाजगढ़ी पर बेठ जाप तो बह दण्ड ही दष्ज 
भोगेगा--उप्तका ह्वाथ काट छिया जायगा; पेर, होप और पैर दोनों, 
नाक, नाक और बान 'दोनो, काट लिये जायेंगे; विकूद्भवाल्बि, 
बज्वमुण्डिक, राहुमुस्त, जोतिमालिवा, हस्तप्रयोतिका, एरववर्तिका, 
चीरकवांसिका, एणेंय्यक्, बतिसिम सिक, कहापणक, खाण्पतक्छिक, पल्िध- 
पलिवत्तिक, पलक पीठ ' इत्यादि राजदण्डः दिये जायेगे; गर्म तेल भी 
उमर पर छिडका जायगा; कुत्तों से भी नुद्वा दिया जायगा; सूली पर भी 
चढा दिया जायगा; तलवार से उसका शिर उदा दिया जायमा; और भी' 
बरह तरह के दु ख भोगेगाः । इसका क्या कारण हैं ”? इसका कारण यही 
है कि वह इतना निवम्मा, अेंबार, बुरा, नाछायक और नीच जाति का 
छोटा आदमी हो फर भी इतने बडे और ऊ चे राज-पद पर चढ बैठा था ॥ 


उसने सीमा का उल्लघन कर दिया था ॥ 
महाराज इसी तरह, जो पापेच्छ, अपनी इच्छाओं के आधीन, 


* देखो पुष्ठ २४१ 
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बनावटी दिखावा रखने वाला, लोभी, पेटू, संसार की चीज़ों के पाने के 'झेर 
में पड़ा रहने वाला, यश पाने के छिये व्याकुल रहने वाला, नाम मारने के 
फेर में पड़ा रहने वाढा,, अयोग्य, जो कुछ अच्छा फछ पा नहीं सकता, 
अनुचित व्यवहार बाला, नालायक और बेढंगा मनष्य घुताजु-ब्त ले छेता है 
बहू दुगू ना दण्ड पाता हैं और जो अपने पहले के कुछ अच्छे गण रहते हैं 
भी गंवा देता है। यहीं पर लोग उसकी अप्रतिष्ठा करते हैं, खिल्ली उड़ाने. 
हैं, निन्‍दा करते हें. उप्ते रोक देते हैं; निकाऊ बाहर करते हं......... 
चला देते हूँ, भगा देते हैं, दुरदुर देते हैं | दूसरे जन्म में भी सौ योजनतक 
फैले हुए अवीचि नरक की गर्म तपी आग की छूपटों मेंपड़छाखों और करोड़ों 
वर्ष तक ऊपर नीचे औन टठेढ़े मेढ़े फेन और बुलबुल्ले की तरह उठ उठकर 
पकता रहता है । जब वहाँ से छूटता हैं तो एक बड़े प्रेत के ऐप्ता-ऊपर से 
देखने में क्‍्िक्षु के समान, शरीर और अद्ध प्रत्यजू से काछा और दुबला 
पतला गिर फूलछा हुआ, सूजा हुआ, और छेद छेद हो गया-उत्सन्न हो कर 
भूख और प्यास से सदा व्याकुल रहता है । देखने नें बड़ा कुरूप और 
डरावना होता है; उम्तक कान फटे होते हैं, उसकी आंखें मिटमिटाती रहती 
हैं, उसका साराशरीर पक्र कर पीव से भर जाता हैं; कीड़े पड़ जाते हें; 
हवा से धब्षकती श्राग के समान उसका पेट जरूता रहता हैं, तो. भी उसका 
पहु सूई के नोक के बराबर होने के कारण उसकी प्यास कभी नहीं बभ्छ 
सफती । बह किसी बचाव के स्थाव पर भाग कर नहीं जा सकता उसका 
बचाने बाला कोई भी सहायक नहीं मिलझता। करुणा-पूर्वक रोता और 
कराहें लेता रहता है ।इस तरह वह संसार में रोते-पीटते भठका करता है। 
योग्य व्यक्ति के घुताहुः के अच्छे फल 
महाराज ! और, इसके उलटा जो पुरुष योग्य, भला, अच्छा, छायक 

अच्छे ढंगों वाला, अल्पेच्छ, संतुष्ट, एकान्त में समय बिताने वाला, 
सांसारिक भोगों में लिप्त नहीं होने वाला, उत्साह-युक्‍त, ओत्म-संयमी, 

बदमाशी और ठगी से रहित, जो पेढू नहीं है, छाम ही के फेर 
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में न पडा रहने वाला, नाम के पीछे नहीं दौडने वाला, श्रद्घाऊु 
सच्ची लगन से -प्रत्रजित होने बाला, जरा-मरण से मुक्‍त होने की 
चाह रखने वाला, शासन में दृढ़ बने रहने के सकल्प से धुताज़ त्रत का 
पालन करवा हैं -वह दुग नी पूजा पाने का भागी होता हूँ, देवताओं मौर 
भनुष्यों का प्रिय होता है, उनसे सन्‍्मान और प्रतिष्ठा पाता है, नहायें 
घोये आदमी के लिये मल्लिका फूल के समान होता हैँ, भूखे के छिये 
स्वादिष्ट भोजन को समान हीता हूँ, प्यासे के लिये निर्मेठ और सुगन्धित 
घीवल जल हे समान होता हैं, विप से भीगें आदमी के लिये शैज दवा के 
ऐसा होता हैं, जल्दी जाने की इच्छा रखने वाले के लिये त्तेज घोड़े वाले 
रथ के समान होता है, धने चाहने वार के लिये मनमागा वर देने वाला 
मणि-रस्न के समान हैं, अभिषेक पाने वाले के छिये निर्मेल स्वेत-छभ्त के 
समान होता हैं, धर्म की इच्छा रखने बाले के लिये झनुत्तर अर्द्वतु-फल की 
प्राप्ति बे समान हैं । उसे चारो स्मृतिप्रस्थान की भावनायों सिद्ध ही जाती 
हैं, चारो सम्पक-प्रधान चारो ऋद्धि-पगाद पाँच इच्द्रियाँ, पाँच बछ, सात 
वोध्यड्भ, आर्य॑ अष्टाद्विक मार्ग, सभी पूरे हो जाते हे, समथ और विदर्शना 
भी प्राप्त हो जाती हैं, अध्ययन सफल हो जाता हैं । चार श्वामण्य फल, 
चार प्रतिसविदायं, तीन विद्यार्यों, छ अभिज्ञायों, और श्रमण के सभौ 
धर्म उसे अपने हो जाते हैँ । विमुविति के निर्मेछ स्वेत छत्र के भीचे मानों 
उसका अभिषेक हो जाता हूँ । 

महाराज | ऊँचे वुछ के धात्रिय के राज्याभिपेक हो जाने के बाद 
नगर और ग्राम की ध्रजायों, सिप्राही और चयपरासी सभी उसकी सेवा में 
लगे रहते है । अडतीस रोजाओं की सभा नट और नेक, मद्भरू कहने 
घाले, स्वस्ति-पाठ करने वाले, श्रमण, ब्राह्मण औह तरह तरह के लो 
उसके पास हाजिर रहते हु । पृथ्वी में जितने वन्दरगाह, रत्न की खाने, नगर 
और चुगीउगाइहने की जगहे है सभी वा वह मालिक हो जाता है। 
परदेशी श्रौर अपराधी छोगें का एकमात्र भारवियात्ा हो जाता है। 
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महाराज! इसी तरह, जो पुरुष योग्य, भला, अच्छा, लायक, अच्छे 
ढंगों वाला, श्रल्पेच्छ, संतुष्ट, एकान्त में समय बिताने बाला, संसार से 
दूर रहने वाला, उत्साह-युवत, आत्मसंयमी, वदमासी ओर ठगी से रहित, 
जो पेटू नहीं हैं, लाभ ही के फेर में न पड़ा रहने वाला नाम के पीछे नहीं 
दौड़ने वाला, अरद्धालयु सच्ची लगन से प्रत्रजित होने वाला, जरा-मरण से 
मुक्त होने की चाह रखने वाला--शीसन में दृढ़ बने रहने के संकल्प से 
घुताद्भन्न॒त का पालन करता है वह दुगूनी पूजा का भागी होता है, देवताओं 
और भनुष्पों का प्रिय होता है, उनसे सम्पान और प्रतिप्ठा पाता है, नहागे 
घोये आदमी के लिपे मल्लिका फूल के समान होता है, भूखे फे लिये 
स्वादिष्ट भोजन के समान होता है, प्यासे के लिये तिर्मेल और सुगन्वित 
शीतल जल फे समान होता है, विष से भीगे आदमी के लिये तेज दवा के 
ऐसा होता है, जल्दी रास्ता ते करने की इच्छा करने बाछे के लिये तेज 
घोड़े वाले रथ के समान होता हैं; धन चाहने वाले के लिये मनमाँगा वर 
देने वाला मणिरत्न के समान होता है, अभिषेक पाने वाले के लिये निर्मल स्वेत 
छत्र के समान होता है, तथा धर्म की इच्छा रखने वाले के लिये अनुत्तरु शरहँत- 
फल की प्राप्ति के समान होता है । उसे चारों स्मृतिप्रस्थान को भावनायें 
सिद्ध हो जाती हैं, चारों सम्यक्‌ प्रधान, चारों ऋचद्धिपाद, पाँच इच्द्रियाँ, पाँच 
बल, सात बोब्यज्ध, झारये श्रष्डाज्िक मार्ग, सभी पूरे हो जाते हैं। समय 
और विदर्शना भी प्राप्त हो जाती हैं, अध्ययन सपाल हो जाता है ।चार 
श्रामग्य-फल, चार प्रतिसंविदायें, तीन विद्यायें छः अभिज्ायें ओर श्रमण के 
सभा घर्मे उसके अपने हो जाते हैं। विमुक्ति के निर्मल स्वेत छत्र के नीचे 
मानो उसका अ्रभिषेक हो जाता है। 

महाराज ! तेरह प्रकार केधूताज है जिनसे शुद्ध हो कर भिक्षु निर्वाण 
रूपी महासमूद्र में अनेक प्रकार से धर्म के हिलोरे लेकर आनन्द मनाता है; 
रूप और अरूप आठ प्रकार की समाधियों को छान करता है; सभी ऋद्धियां 
प्राप्त हो जाती है-सुनने की दिव्य शक्ति हो जाती है, दूसरों क॑ चित्त 
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को बातों को भी जान खेता हूँ, पूर्व-जन्म की वानें याद हो जाती हूँ, दिव्य 
चक्ष्‌ प्राप्त हो जाते है और सभी आश्व क्षीण हो जाते है । 

के तरह घुताड़ कौन से है ? 

( १) ” पाँसुकुलिक, (२ ) * तेचीवरिक, ( ३ ) * पिण्डपातित, 
( ४ ) * सपदान चारिक, ( प्र ) 7 एकासलिव, ( ६ ) * पराश्रपिण्डिक, 
( ७) * पच्छामक्तिव, ( ८ ) # आरज्जाक, ( ६ ) ४ रक्खमूलिब, (१०) 
के अ्रब्भोकासिक, ( ११ ) * सोसातिक, ( १२ ) * यथासन्यतिक, ( १३" 
# नेसज्जिक । महाराज ' इन तेरह घुताज्जू-ब्रती का पालन करने से 
श्रमण के सभी फलछ मिछ जाते हूँ । पानन्‍्त सु हमापत्ति निर्वाण उसका 
मगपना हो जाता हू । 

महाराज | जेसे भाड़े कमा कमा कर घनी बन गया कोई बन्दरगाह 
कप जहाजी महासमुद्र में पैठ--वडुु, तकोछ, चीन, सोबीर, सुराष्ट्र, 
अलसन्द, कोछूपटन, या सुवर्णभूमि (बर्मा)--कही भी चछा जाता हूँ 
वैसे ही इन तेरह धूताजु ब्रतो का पालन करफ श्रमण सभी फल पा छता 
हैँ, और श्ञान्त खुख समापत्ति निवरस्सि उसका अपना हो जाता हूँ । 

महारान् ! जैसे खेतिहर पहले ककड पत्थक और घास फूस जो 
खेत पे वुड हे उन्‍्ह दूर करता हैँ, फिर जोत़, वो, पटा, रखवाठी कर, 
कटनी और दौनी कर बहुत भाव इकट्ठा भर लता हूँ और तब जिलने 
निर्धन दरिदर और दुर्गत पुरुष है समी उसक अधीन में आ जाते है--वेसे 
ही इन तेरह घुतारु बतो का पालन कर श्रव॒ण सभी फ्छ पा ७गा है, और 
धीन्‍त सुख रामापत्ति निर्वाण उसका अयनता हा जाता है ॥ 

महाराज / जैसे राजपरिवार का क्षत्रिप राज्यामिपक पान के बाद 
अपराधियों को वैधा भी दण्ड देने में समय होता हैं, अपनी इृच्छाकि अनुगार 
दूपरो पर हुकुमत करता हैँ और सत्र सारी पृथ्वी उप्तके अधीन में हो जाती 


* खो परिशिष्ट १ 
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है--वैसे ही, इस तेरह, घुतांग ब्रतों का पालन फर के श्रमण सभी फल पा 
लेता है, और शान्त सुख समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है। 
स्थविर उपसेन का धुत्ताह्ृपालन 

महाराज ! क्या आपको मालूम नहीं है कि सह्ु्तपत्र स्थविर 
उपसेन धुत्तांग ब्रत से पवित्र हो श्रावस्तरी के भिक्षुओं के समभीते की 
परवाह न कर भगवान ( पुरुषों को दमन करने वालों ) के पास अपने 
भिक्षुओं के साथ पहुँच गया था, जो उस समय एकान्तवास कर रहे थे, 
और प्रणाम कर एक ओर बैठ गया था ? भगवान्‌ उनके भिक्षओं को 
वैसा शिक्षित देख बहुत प्रसन्‍त हुये थ्रे और बड़े आनन्द के साथ इन सुन्दर 
शब्दों में कहा था--“उपसेन ! तुम्हारे भिक्षु बड़े शिक्षित मालूम पड़ते हें 
तुमने इन्हें केसे तैयार किया है ९ 


देवातियेव सर्वेज्ञ भगवान्‌ के इस प्रश्न को सुन सच्ची बात बताते हुये 
उसने कहा था,“भन्‍्ते ! जो कोई मेरे पास भिक्षु या मेरा भिष्य बनने 
आता हू उसे में पहले कहता हु--शचुनो ! में जंगल में रहा करता हू 
पिषण्वपात कर के खाता हूँ, ग्ुदड़ी चीवर घारण ब-रता हू । ग्रददि तुम 
भी मेरे साथ देने के लिये तैयार हो तो अलूबत्ता शिष्य बन सकते हो । 
इस पर यदि बह राजी खुशी से तंयार हो जाता है तो में उसे अपना 
शिष्य बना केता हूँ । यदि वह इस पर तयार नहीं होता तो में उसे बिदा 
कर देता हूँ । भन्‍्ते ! में उन्हें इसी तरह सिखाता हूँ ।” महाराज ! इस 
तरह, इन तेरह धुताँग ब्रतों का पालन करके श्रमण सभी फल पा छेता हैं, 
जोर शान्त सुख समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता हूँ । 

महाराज ! कमर की जात बड़ी शुद्ध और ऊंची हूँ । वह सुन्दर, 
कोमल, लुभा लेने वाला, सुगन्धित, प्रिय, प्राथित, अ्रगस्त, जाल और 
कीचड़ से न ऊलूगा हुआ, जिसके हर एक दछ केसर से भरे रहते है, श्रमरों 
से घिरा हुआ जौर शीतछ सलिल में उत्पन्न होता है । महाराज ! इसे 
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तरह, इन तेरह धुवाग ब्रतों का पालन कर उन्हे साथ लेने से आये-श्रावक 
सीध्र गुणों से युवत होता है । 
किन तीस गसृणों से ? 
घृवांध पालन करने वाले के ३० शुण 
उसका चित्त कोमल, स्निग्धय भौर मैत्री भाव से णरा होता हैँ, उसके 
चलेश बिलकुल नष्ट हो गये रहते है, इसका अभिमान और दर्प चला जाता 
है, दृढ़, सबल, प्रतिप्ठित और अचलछ उसकी श्रद्धा होगी हैं, पूरी प्रोति- 
युक्त द्ान्तसुख समापत्ति का व्टम्म करता हैँ, झीछ की उत्तम गन्‍्ध को 
फैलाने वाला होता है, देवनाओं चौर मनुष्यों का प्रिय और मनाप 
डोता है, क्षीणाश्रव और सन्‍्तो से चाहा जाता है, देवताओं और मनुष्यों 
से श्रार्थना और वन्दना किया जाता हैं, बुद्धिमान और पण्डित छोयगों से 
मूरि सूरि प्रदावा किया जाता है, ससार के या स्वर्ग के भागों से अलिप्त 
रहता है, घोदी सी भी दुराई से डरता हैं, निर्वाण पाने की इच्छा से छोग 
फिस मार्ग-फल की खोज करते हैं उसके घन से घनी होता है, सभी 
श्रत्यपों को पानेवाला होता है, बिना दिसी भर-दुआर या होता है, जो 
अयान के अम्यास के लिये सबसे बडी बात होती है; बद्ेश वौ जटा से 
मुझमा रहता हैं, आवागमन से सर्वधा सुकद रहता हैं, उसे धर्म में पूरा 
अवेश हो जाता हैं, सुस्ति की ओर पुरा भुत्त जाता है, इसी जन्म में 
मचल धौर दुद् बचाव वी जगह था छेठा है, सरते का दर विछपुस्े चला 
जाके हैं, सभी आाधव क्षीय हो नाते है. धारत और सूरा ध्यात का छान 
मर होता है, सौर क्षमण के सारे यूचों को पा छेगा। इनसे सीस खगु्धों से 
वह युक्त हीवा हैं | 
महाराज  स्गविर गारिपुद दस हजार खोहधाओ में दसदद छोतगश 
युद्ध) थो छोद अप्रदुरदर थे। अनन्‍्त अजय से उनने बढ़त पुष्य इवट्ठा 
रू लिया या । जे ये बहा धन्श वे में उनरा जत्म इआ धा। पग्रयते बड़े 
शन और होदयपयें को छात सार कर बंद धागन से प्रधग्या ग्रहय वो थी ॥ 
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प्रत्रजित हो इन्हीं तेरह धुताज् ब्रतों का पालत कर के आत्मसंयम किया 
था, जिस से आज वे इतने बड़े और भगवान्‌ दुड के धर्म के चक्र-त्रवर्तक 
माने जाते हैं | अहगुत्तर निकाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हैं, 
"भिक्षुओ ! सारिपुत्र को छोड़ मैं किसी दूसरे को ऐसा नहीं पाता हूं जो 
भेरे द्वारा चलाये गये धर्म चक्रकों फिर, भी चलावे । भिक्षुओ ! सारिपुत्र 
ही मेरे प्रवर्तित धर्म चक्त को ठीक से चछा सकता है ।” 
ठीक हैं भन्‍्ते नागसेन ! नव अ'ग वाले जो बुद्ध के वचन हैं, जो ली को- 
त्तर क्रिया है, संसार में जो अच्छी से अच्छी वस्तु पाने के योग्य हे, सभी 
घुताजू-त्रत पालन करने से प्राप्त हो सकते हे । 
मेण्डक प्रश्न समाप्त 





छठा परिच्छेद 


उपमा-कथा-प्रस्त 
पहला बगें 


भत्ते लागसेत | झित युगो को पाकर भिश्षु अहैतू पद का साक्षातेकार 
करता है ? 
महार्यज ! प्रहतु-पद पाने के लिये भिक्षु में निम्न गृण होने चाहिये- 
१--गदहे का एक गुण 
२--मुर्गी के पाँच गुश 
३--गिलहरी का एंक गण 
४--मादा चीता था एक गुण 
७५--नर घीते के दो गण 
६--कछुय के पाँव गुण 
७--न्यांस का एक गुण 
८--घनुप का एक गुय 
९---कौवे के दो गुण 
३०--बानर के दो गुण 
१५१--लछौके का एक सुंध 
१२--तमल के सीन गुण 
१३--थीज के दो गुण 
श४--झाँल वृक्ष वा एक गुण 
१५---ताव के तीन गुण 
२१६--लज्भूर के दो गुण 
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२१७--पतवार का एक गुण 
१८--कर्णघार के तीन गुण 
१९-खेवैया का एक गुण 
२०--&समुद्र के पाँच गुर 
२१--गृथ्वी के पाँच गुण 
२२--पानी के पाँच गूण 
२३--आम के पाँच गुण 
२५-हुवा के पाँच गुण 

२५०- पहाड़ के पाँच गुण 
२६-आकाझ के पाँच गुण 
२७-चाँद के पाँच गुण 
२८-सूरज के आठ गुण 
२९---इन्द्र के तीन गुण 

३१- चक्रवर्ती राजा के चार गुण 
३१ -दीमक का एक गुण 
३२-बिल्ली के दो गुण 
३३ - चूहे का एक गुण 
३४-विच्छू का एक गुण 
३५-नेवले का एक गुण 
३६ -बूढ़े सियार के दो गुग 
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३७ -- हरिण के तीन गुण 
३८-बैल क॑ चार गुण 
३६ -सूभ्रर के दो गुण 
४०- हाथी के पाँच गुण 
४२ - सिंह के सात गुण 
४२-चकवा के तीन गुण 
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४३ - पेणाहिवा पक्षी थे दो गुण 
४४-- गुहं-केपोत का एक गुण 
४५ - उल्लू के दो गुण 

४६ -- सारस पक्षी या घर गुण 
'४७-- बादुर मे, दो गुण 
४८---मीक का एक गुघ 
४९--साँप के तीन गुण 
५०--अंजगर को एड गुण 
५१-- मकदें का एक गुण 
५२--दृधपरीवे बच्चे का एक गुण 
५३---स्थल-य छुपे का एक गुण 
५४--जणऊ के एच शुण 
५१५--वृक्ष में चीन गुण 

५६--व रसने वाले बादल ऊे पाँच गुण 
५७--मणि के त्त़ीन जुण 
५६४--शिकारी कं चार गुण 
५६--महये वे दा गुणे 

६०- वेद के दो गुण 
$१--पानो के घडे दा एक गुण 
६२- छोटे के दो गुण 
६३--छाते के तीन गुण 

६४- पाने के खेत के तीह गुण 
६५--दवाई के दो गुण 
६६--भौजन के सीन गरूण 
६ए--ती रन्दाज के चार गुष्प 

राजा के चार गुण 
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द्वारपाल के दो गुण 
चक्की का एक गुण 
दीपक के दो गुण 
मोर के दो गुण 
घोड़े के दो गुण 
मतबाछे के दो गुण 
खम्भे के दो गुण 
तराजू का एक गृण 
तलबार के दो गुण 
मछली के दो गण 
ऋषण लेने वलले का एक गुण 
रोगी के दो गण 
मुर्दे के दो गुण 
नदी के दो गुर 
भैंसे का एक गुण 
मार्ग के दो गुण 
कर उगाहने वाले का एफ गुण 
चोर के तीन गुण 
वाज पक्षी का एक गुण 
कुत्ते का एक गृण 
वेच्च के तीन गुण 
गरभिणी स्त्री के दो गुण 
चमरी गाय का एक गृण 
कुकी पक्षी के दो गुण 
मादे कबूतर के तीन गूण 
काने के दो गुण 

श्< 
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गृहस्थ के तीन गूण 
मादे सियार का एक गुग 
कलछुल का एक गुण 
महाजन के तीन गुण 
परीक्षक का एक गुण 
कोचयान के दो गुण 
गाँव के मुखिये के दो गुण 
दर्जी का एक युण 
साविक का एक गुण 
भौरे के दो गुण 

मातृका समाप्त 
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१- गदह का एक गुण 

भस्ते तागसेन ' जो श्राप कहते हू कि रेंकने वाले गदहे का एक गुण 
होना चाहिये वह कौन सा एक गुण हूँ ? 

१--महाराज ! जैसे गदहा जहाँ कही--चाहे कूडे करकट पर, या 
चौक पर, था चौराहे पर, या गाँव के दरवाजे पर, या भूसे की ढेर पर--- 
लेटना हुं वहाँ वेसबर सो नही जाता, दैसे ही योग साधने वाले योगी को कही 
भी--चाड़े चटाई पर, या पत्ते की चटाई पर, या काठ यी चौकी पर, या 
घर्ती पर,--पव कर बेसबर सो नही जाना चाहिये । महाराज ! भदहा 
का यह एक गुण उस भिक्षुं में होना चाहियें। 

महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ न कहा भी है-- "भिक्षुओ ! मेरे 
श्राथक्र छबडी को सिराहने रख तक्िये का काम चला छेते है । ये अप्र- 
मत्त भौर सथमझील हो अपने उत्साह में छगे रहते हूँ ।" 


३१२ | सुर्गे के पाँच गुण [४५१ 
महाराज ! धर्म सेनापति सारिपुत्र ने भी बहा है-- 
“झतन मारकर बैठे हुये भिक्षु के ऊपर पाती बरस कर घुटने तक भी 
क्यों न लग जाय ! 
उससे ध्यान में लीन हो गये भिक्षु को क्या परवाह ![” 
२-मुर्गे के पाँच गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि मुर्गे के पाँच गुण होने चाहिये 
ये पाँच गुण कौन से हैं ? 

१--महाराज ! मुर्गा अपने ठीक समय पर सोता है । वैसे ही, योग 
साधन करने वाले भिक्षु को ठीक समय पर चैत्य के चारों ओर ज्ञाडू देता 
चाहिपे; ठीक समय पर जल भोर भोजन रख देना चाहिये; ठीक समय 
पर अपने शरीर-कृत्य करने चाहिये; ठीक समय पर नह कर चैत्य की 
चन्द्रगा करनी चाहिये; और ठीक सम्रय पर वृद्ध भिक्षूओं से मिझछूजुल 
कर अपनी एकान्त कोठरी में ध्यात करने के लिये पैठ जाना चाहिये । 
समुर्गे का यह पहला गुण होना चाहिये । 

२- महाराज ! मुर्गा अपने ठीक समय पर उठ जाता है । वैसे 
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भी ठीक समय पर उठ जाना चाहिये; 
डीक समय पर चैत्प के चारों ओर फाडू देना चाहिये; ठीक समय पर जछू 
और भोजन रख देना चाहिये; ठीक समय पर शरीर के कृत्य करने चाहिये; 
डीक समय पर चैत्य की वन्दना करने के लिये जाना चाहिये; और फिर 
भी अपनी एकान्त कोठरी में ध्यान करने के लिये पैठजाना चाहिये। 
मुर्गे का यह दूसरा गण होना चाहिये । 

३--महाराज ! मुर्गा जमीब के पैरों से खुरेद खुरेद कर दाना 
चुगता है । वैसे ही योग-साधन करने बारे भिक्षु को भी ख्याल कर और 


* थेर्‌ गाथा ह्प्श्‌ 
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देख भाल कर कुछ खाना चाहिये--में इस भोजन को ग्रहण करता हू 
न॑ मजा लेने के लिये, न मस्त रहने के लिये, न अपने शरीर को सुन्दर बनाने 
के लिये; शितु केवक अपने घरीर को बनाये रखने के छिये, झपनी जिन्दगी 
वबसर करने के छिये, पेट की झाग को बुफाने के लिये झौर ब्रह्मचयंत्रत पालन 
करने के लिये । इस प्रकार, में अपनी पुरानी वेदनाओ को दूर करता हूँ 
और नई को पैदा होने का मौका नही देता हूँ। मेरी जिन्दगी निबह जायगी-- 
निर्दोष और माराम से' ]-- महाराज़ ! मुर्ग का यह तीसरा गुण होना 
चाहिये । देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है --- 
गनिर्जेश जगल में अपने पत्र के मास के ऐसा, 
या गाडी के धुटे में, लगी हुईं चर्बी के ऐसा मांस # 
जीवन बनाये रखने के लिये योगी आहार ग्रहण करते है, 
पेट की आग से पीड़ित हो कर ॥।” 
४--महाराज ! मुर्गे को आँख रहते भी रात के समय अंधा हो जाता 
हैं । वैसे ही, योग साधन करने वाले भमिक्षु को अधा नहीं होते भी भधा 
वन कर रहना घाहिये--जंगल में भी, गाँव में भी, भिक्षाटन करते समय 
भी मत को खीचने वाले रूप, शब्द, गन्ध, रस, और स्पर्श के भ्रति अधा, 
बहरा झौर गूगा हो वरर रहता चाहिये | विसी में सन लगाना मही चाहिये, 
विस्ी भे स्वाद लेना नही चाहिये । महाराज ! महावात्यायन स्पंविर 
ने कहा भी है -- हैं 
सासारिक विषया के सामने आने पर, 
मझौँय रहते अधा, वान रहते वहरा 
जीभ रहते गूंगा भ्ौर बलवान रहते दुर्वछ वन जाना चाहिये 
मानो जैसे घोई सोया हुआ या मरा हुपा हो ।॥॥ 


! प्रत्यवैश्चषण गाथा | 
* घेर गाथा ६०९ 
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५--महाराज ! ढेला, छड़ी, लाठी या मुग्दर से खदेड़ दिये जाने 
पर भी मुर्गे तपने घर में जाकर नहीं घुस जाते । वैसे ही, योग साधन 
करने वाले भिक्षु को चीवर सीते समय, विहार मरम्मत कराते समय; 
अपने दूसरे ब्रतों को पूरा करते समय, उपदेश देते समय, या उपदेग्य युनते 
समय--कभी भी मानसिक तत्परता को नहीं छोड़ना चाहिये । 
महाराज ! योगी का अपना घर तो मानसिक तत्परता है। यह मुगगे ; 
का पाँचवा गुण होना चाहिये । महाराज | देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा 
भी है,"भिक्षुओं ! भिक्षुओं की अपनी वपौती जमीन यही चार स्पृत्िप्रस्थान 
है ।” महाराज ! धर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने भी कहा है--- 

“हाथी सोता हुआ भी अपनी सू ड़ को दवने नहीं देता, 

अपने अनुकूल मक्ष्य ओर अभक्ष्य का कट पता लगा लेता है ॥ 

उसी तरह, बुद्ध-पुत्रों को सदा सावधान रह, 

चुद्ध के उपदेश को नहीं दवने देना चाहिये 

जो मनन करने के लिये बड़ा उत्तम हैं ॥ 


३--गिलहरी का एक गुण 


भन्‍्ते नागसेन ! श्राप जो कहते हुँ कि गिलहरी का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण क्‍या है ? 

१--महाराज ! किसी शत्रु के आने पर गरिलहरी अपनी पूंछ को 
पटक पटक कर फुला लेता हैं और उसी से उस्ते भगा देता है। वैसे हो, 
योग साधन करने वाले भिक्षु को क्लेश रूपी शत्र॒ के निकट झाने पर 
स्मृति प्रस्थान की लाठी पटक पटक कर उसे भगा देना चाहिये । महाराज ! 
'गिलहरी का यही एक गुण होना चाहिये | महाराज ! स्वविर चुल्ल- 
पत्थक ने कहा भी है :--- 

“जब श्रमण के गुणों को नष्ट करने वाले 

क्लेश झ्ात्रु चढ़ाई कर दें, 
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तो स्मुतिधरथान को छाटी से उन्हे 
सार मार कर भगा देना चाहिये |” 
४- भादे चीते का एक गुण 
भन्‍्ते नाग्सेन ! आप जी कहते है कि मादे चीते व्य एक ग्रुए होना 
घाहिये वह एक गण कौन सा हैं * 
१--महा रज | मादा चीता एक ही वार गर्भ घारण करती है; 
दूसरी घार नर के पास नही जातो । दैस ही, योग साधन वरने वाले 
सिक्षु को फिर भी जन्म ढेना गर्म में आना, मर जाना, नष्ट होना, बूढा 
होना, और ससार छी बुरी से बुरी दुर्गेतियों के भय देख भावागमन से 
भुकत हो जाने का सवल्प क्र छेना चाहिये | महाराज । मादा चीते का 
यही एवं गुण होना चाहिये। महाराज ! सुत्तनिपात के धनियगोपाल 
सूत्र में देवातिदेक भगवान्‌ में »हा भी हैं--- 
"साँड के समाय रस्सी को तोड, 
हाथी के समान पूतिलता को नोच नाच, 
में फिर भी गर्भ में नही भरा सकता 
मेथ । यदि चाहो तो खूब बरसो ॥ 
£-मर घीते के दो गुण 
भन्‍्से सागसेन आए जो कहते हे कि मर चीते के दो गृण होते 
चाहिये वे दो गुणा कौन से हैं ? 
१--महारांज ! चीता जगलछ की घास पात में, या घनी भाडी में,पा 
पहाड़ में छिप जानवरों पर घात लगा कर उन्हें पैकंड लेता हूँ | चैसे ही, 
योग साधन करने वाले भिक्षु को एकॉत में झ्रासन छगा कर बैठना चाहिये - 
जगल में, वृक्ष के नीचे, पहाड पर, सोह में, नन्‍्दरे मे, ध्मझान में, निर्मन 


' सुत्तनिपात १.२.१२ 
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बन में, खुली जगह में, पुश्राछ की ढेर के ऊपर शांत, जगह में, जहाँ हल्ला 
गुल्ला न हो, जहाँ तेज हुवा न चलती हो, जहाँ मनुष्य आते जाते न हों 
भौर जहाँ आराम से समाधि छग जाती हो । महाराज! योग साधने 
वाला योगी एकान्त स्थान में रह कर ही शझीघ्ता से छः अभिज्ञाओं को 
बशमें कर लेता हूँ। महाराज ! चीते का यह पहला गुण होना चाहिये । 
महाराज ! धर्म संग्राहक स्थविरों ने कहा भी है--- 
“जैसे चीता छिप कर जानवरों को घर लेता है 
वैसे ही योग साधने वाले ज्ञानी बुद्ध के पुत्र 
जंगल में रह कर उत्तम फलों को प्राप्त करते हैं ॥” 
२--महाराज ! फिर भी; यदि चीते का शिकोर काँई और गिर 
जाय तो चह उसे नहीं खाता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु 
को बाँस के देने, या पत्ते के देने,या फूल के देने, या फल के देने, या स्नान 
करने देने, या मिट्टी के देने, या चूने के देने, या दतवन देने, या मूह धोने 
फे लिये पानी देने,या खुशामद करने के कारण या भुठ सच कह, या कुछ 
त्तावेदारी बजा, या दूत का काम्र कर, या वैद्य के काम कर, या लगाव 
बभकाव कर, या अदलू बदल कर था कुछ दे ले कर,या झार फूक कर, या 
ग्रहों का फल बता, या अज्भोी के लक्षण वता, या ओर किसी वृद्ध के द्वारा 
निन्दित मिथ्या जीविका से कमा कर भोजन नहीं करना चाहिये - जैसे 
बाई ओर गिरे हुये शिकार को चीता नहीं खाता | महाराज ! ीते 
का यह दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! धर्म सेवापति स्थविर 
सारिपुत्र ने कहा भी है-- 
“यदि मुह से सॉँग कर कुछ मीठी खीर खा लू, 
तो उससे मेरी जीविका निनन्‍्दित समभी जायगी । 
यदि मेरी अँतड़ियाँ भूख से निकछ कर बाहर भी चली आवें, 
तो भी में अपनी जीविका को नहीं तोड़ सकता; 
भाण भरे ही निकल जायें !” 
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है--क्छुये के पांच गुण 

भन्‍्ते नागसेन | आप जो कहते हैँ कि कछुपे के पाँच भुण होने 
चाहिये वे पाँच गुण कौन से हूँ ? 

१--महाराज ! कछुआ पानी का जीव है, पानी ही में रहता हैं। 
वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु कौ सभी प्राणी और मनुष्यों की 
भलाई चाहते हुये बेर भाव से रहित हो श्ननन्‍्त और व्याच्त मैत्री भाव से 
सारे संसार को पुरा कर विहार करना चाहिये । महाराज ! कछुये का 
यह पहला गृण है जो होना चाहिये । 

२--कछुम्ा सपना शिर निकाले पानी में तेरता रहता हैं। यदि 
कोई उसकी शोर देखता हैं तो वह झंठ गहरे पानी में डुबकी छगा कर गायव 
हो जाता है-घुभे वे फिर भी देखने न पावें। देसे ही, योग साधत करने 
वाले मिक्षु को वलेशों के पास आने पर झट अपने ध्यान के तालछांव में 
गहरा गोता ऊछूगा लेना चाहिये-मु्के ये क्लेश किर भी देखने न पावें। 
भमहाराज्ञ | कछये का यह दूसरा भरुण होना चाहिये 

इ--महाराज ! फ़िर भो, कछुम। कभी कभी पानी से बाहुर निकल 
कर अपनी देह सुखाता है ! वेसे हो, योग साधन करने वाल भिक्षु को 
बेंठें, सडे, सोते या टहलते ध्यान को तोड़ अपने मन के क्लेशों को दवाने 
के उत्साह में सुखावा चाहिये | महाराज | कजूये का यह तीकरा गुण 
होना चाहिये । 

४--महाराज फिर भी, कछुआ पृथ्वी को खन कर एवास्त में 
घर बनाता है ) वैसे ही, योग साधन करने वाले सिक्षु को लाभ सत्कार 
तथा प्रशमा से दूर हत शून्य एकान्त जगछ, पर्वत, कन्‍्दरा, खोह निशब्द 
निर्जव स्थान में वास करना चाहिये | महाराज | क्छुये का यह चौथा 
गुण होना चाहिये । महाराज ; वज्ञन्तपुत्र स्थविर उपसेन ने कहा 


भीहै-, 


६१५७ ] बाँस का एक गूण [ ४५७ 


बनेले जानवरों के रहने वाले एकान्त निःशब्द 
स्थान में भिक्षु समाधि छूगाने के लिये रहे।”' 
५>--महाराज | फिर भी, कछुआ बाहर चलते रहने पर जब किसी 
को देख लेता है या कोई खटका पाता है तो अपने सारे अंगों को अपने 
भीतर समेट कर अपनी रक्षा करने के लिये चुपचाप पढ़ जाता है। वैसे 
ही, योग साधन करने वाले योगी को सभी ओर से रूप, शब्द, गन्ध, रस 
भौर स्पर्श के प्रछोमन आने पर अपने छः इन्द्रियों के द्वार पर संयम का 
परदा डाल देना चाहिये और अपने श्रमण-धर्म को रक्षा करने के लिये 
मन को ध्यान में लगा सावधान हो जाना चाहिये। महाराज ! कछुये 
का यह पाँचवाँ गुण होना चाहिये | महाराज ! संयुत्त निकाय के झूमोपिस 
सुत्र में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है :--- 
“जैसे कछुआ अपने अंगों को अपनी खोपड़ी,में छिपा लेता है, 
वेसे ही भिक्षु को भी अपने मन के वितर्कों को दबा देना चाहिये। 
विना किसी दूसरे पर बोझ हुये, 
किसी को कब्ट न देते हुये 
'बिना किसी को कुछ कड़े शब्द कहे 
अपने इस संस(र से मुक्त हो जाना चाहिये ॥॥/ 
७--वबॉस का एक गुण 
भन्‍्ते वागसेन ! आप जो कहते हैं कि वास का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण कया हूँ ? 
,. “महाराज ! हवा जिस ओर बहती है उसी ओर बाँस भुक जाता 
हैं, किसी दूसरी ओर नहीं जाता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्ष ः 
को नव बज्ों वाले बुद्ध के उपदेश के अनुसार ही वर्तना चाहिये प्रतिकल 





थेर गाथा £७७। 
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नहीं । श्रमण के यही धर्म हैं । महाराज ! बाँस का मह्दी एक भुण होना 
चाहिणे ! महाराज ! स्थबिर राहुछ ने बहा भी हूँ -- 

“बुद्ध के नव जगो वाले उपदेश वे अनुसार सदा रह 

निदोंष कार्यो को करते हुय, हि 

सारे अपाय को में राँधघ यया ॥ ! 

८--चनुष का एक गुण 

भन्‍्ते सागसेन | आप जो कहने है कि घनुप का एक गुण होता 
चाहिये वह एक गुण क्या हे ? 

१-सहाराज ! अच्छी तरह नाप जोख कर छीलछा घनुव खीचने पर 
दोनों छोर से नय जाता हे डण्डे कौ त्तरह टाँट नही हो जाता | बैसे ही, 
योग साधन करने वाले भिक्षु को स्थिर, तये, बिचलछो उमर फे, और 
बराबर उमर के भिक्षुत्रो के प्रति नम्न हो बर रहना चाहिये, कडा हो 
कद नहीं । महाराज  धनुप का यद्दी एक गुण होना चाहिये । महाराज ! 
विधुर पुण्णक जातक में देवातिदेव भगवान्‌ ने पहा भी है +-- 

'धीर पुरुष धनुष के ऐसर रुक जाय 

बाँस के ऐसा सूछायमियत से नब जाय, 
पविभी के विरुद्ध खड़ा ने हो 
वही सय से शेप्ठ समझा जाया हू ॥ 
६--कौवे के दो शुण 

भत्ते नागसेन ! आप जो बह्ते है लि. कावे के दो मृण होने चाहिये 
थे दो ग्रा कौन से है ? 

(--मट्टा राज ! कौआ सदा चक्ति और सावधान रहता हैं। वैसे ही, 
सयोग साधन बरतने बादे भिल्रु को अपनी इन्द्रियों वो यश्म में जिये हुये, बडा 
रायत हो, सदा झकित, चकित और सावधान रहना चाहियें। वभी सफ़छत 
नही बरता चाहियें। महाराज ! फौचे वा यह पहुछा गुण होना घादियें॥ 


६॥११० बानर दो दो गुण [४५९ 


२--महाराज ! फिर भी, कुछ भोजन पाने पर कौओं अपनी जात 
विरादरी को बुला कर ही साता है । दरों ही, योग साधन करने वाले 
भिक्षु को अपणे सदाचारी गुरुभाइयों में बिना किसी भेद भाव के धर्म 
से पाये हुमे भोजन कौ--यहाँ तक कि पात्र में छगे हुये को भी--बाँट 
कर खाना चाहिये । महाराज ! कौचे का यह दूसरा गुण होना चाहिय । 
महाराज ! धर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने कहा भी है :-5 
"तपस्थी को पाने योग्य जिस भोजन को 
लोग मुझे भेंठ करते 
में उसे आपस में बाँट 


रे 


अपने ग्रहण करता हूँ ।” 


30» 


कर ह 


न 


२१०- बानर के दो शुण 


भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि वानर को दो गुण होने चाहिये 
वे दो गुण कौन से हैं ? 

१ - महाराज ! एकान्त स्थान में शाखाओं से घने किसी भारी गाछ 
पर ही बानर वास करता है जहां किसी प्रकार का डर भय न हो। चेंसे 
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बहुत देख भाल कर ऐसा गुरु करना 
चाहिये जो लज्जञावान्‌, कोमल स्वभाव का, शीलवान, पुण्यात्मा, पण्डित 
घमम का जानने वाला, भिय, गम्भीर, आदरणीय, वचता, किसी बात को, 
समझाने में पटु, अच्छे उपदेश देसे वाल्ग, अच्छी सीख देने बाला, सच्ची 
राह दिखाने वाला, तथा घर्मोपदेश करके भावों को जगा के एक लगने 
पैदा कर सके । महाराज ! बानर का यह पहला हुए होना चाहिये । 


ठ्रः 


क 


| 


२--महा राज ! फिर भी, बानर वुक्षों पर ही चलता है, रह 
है और बैठता है । यदि नींद आती है तो वहीं रात भी बिता देता है ) 
वैसे ही, योग साधन करने वाले भिश्षु को जंगल ही में रहना चाहिये 


लप 


ना 


/3» हि 


। 
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जयगन की में पुत्रा फिरक, रहना बैठना घौर सोना घाहिये । वहीं * 
इमूति परयाव था अभ्यास करदा चाहियें। महाराज ' ग्रातद वा यही 
दुसरा गए दोगा घात्मि ! महाराज | घर्ममेसावति सारिपन्न से पहा 
भौफ॑ -- द 
*टहली हपे भी सह शो हय भी 
बैंठप हुये भी और मोते हुये भी । 
भिक्षु सुदर जमठ में ही रहे 
बुझो से इसी गी परशगा की हैँ।। 


पदला यगे समाप्त 





११९-लछौफे फा एक शुण 

भन्‍्ते नागंसन आप जो बहने हैँ कि छौोके का एक गुण होना 
चाहिये बह एफ गुण क्‍या है ? 

१--महाराज 7 छीवबे वो छत घास पर, था लकडी पर मा किसी 
दूसरी छा पर शझपनी फुतग्रियो वो फेक फेंक कर फल जाती है। वैसे ही 
योग साधन वाले भिशु वो ध्यान वा आउरम्बन कर झदतू पद पर पहुँच 
बर पौल जाना चाहिये | महाराज ! रझाौव का यही एव गुण होसा 
लाहिय । महाराज ' घर्मेसतापति सारिपुत्र स्थविर ने कहा भी हैं -- 

* जुँसे लौके की लत घास, लकड़ी या विसी दुसरी छता पर, 

चढ़े फुनगियों को बडा बडा कर फंड जाती है । 


#अशेद्य--जिस अवस्था मे कुछ सीखने के लिये बाकी नहीं 
रह जाता है ' जलर्थावअदंत की अवस्था'। 


६२१३ | बीज के दो गुण [ ४६१ 


वैसे ही, अहँत्‌-पद की इच्छा रखने वाले बुद्ध-पुत्र को 
ध्यान का आलम्बन कर अशैक्ष्य-फल पर पहुँच जाना चाहिये ॥ 
१२--कमल के तीन गुण 


राधा 


ब्थू 


भन्‍्ते नागसेत ! आप जो कहते हैँ कि कमल के तीन ग्रुण होने 
चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ? 


१-महाराज ! कमल पानी में पैदा होता है और पानी ही में बढ़ता 
है, तो भी वह पानी से लिप्त नहीं होता । वैसे ही, योग साथन करनेवाले 
भिक्षु को किसी कुछ से, गुण से, काम से, यथ से, सत्कार से, सम्मान से, 
या और भी किसी उपभोग के पदार्थ से लिप्त नहीं होना चाहिये । 
महाराज ! कमर का यही पहला गुण होना चाहिये । 
२--महाराज ! फिर भी, कमर पानी से ऊपर उठ कर आकाश 
में खड़ा रहता है। वैसे ही, योग सापने वालें भिक्षु को संसार छोड़ 
लोकोत्तर-घर्म में खड़ा रहना चाहिये । महाराज ! कमर का यह दूसरा 
गुण होना चाहिये । 
३--महाराज ! फिर भी, थोड़ी हवा चलने पर ही कमर का नाकहिलने 
लगता है। वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को थोड़े से क्लेश से भी हट जाना 
चाहिये--- उसमें बड़ा भय देखना चाहिये । महाराज ! कमर का यह तीसरा 
गुण होना चाहिये । महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा है :--- 
“अणुमाच दोष में भा भय देखने वाला वन शिक्षापदों को सीखना 
है /। 
१३--बीज के दो गुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि बीज के दो गुण होने चाहिये, सो- 
वे दो गुण कौन से हैं ? 


'देखो मज्किस निकाय १-३३; दीघेनिकाय २-४२ | 
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१--महाराज ! केवल थोंडे से बीज अच्छे खेत में बोये जान और 
थानी बरसने दर बहुत कल देते हे । बैते दी, योग सावन वाडे मिन्नु को 
भली भाँति शील का पाछन करने से श्रमण के सभी फल मिल जाते हे । 
इसलिये, उछठ्े उचित रीति से झील का पाछत करना चाहिये। 
सअहाराज | थीज व यह फहुला गुण होना च हिंये । 
२--महाराज ! फिर भी अच्छी तरह शुद्ध किये गये खेत में बीज 
रोपे जाने से शीघ्र ही जम जाता है। वैसे ही, योग माधचत करन वाले 
सिक्षु का एकान्त में शुद्ध और सवत किया हुआ चित हमृतिप्रसश्यान के 
उत्तम खेत में रोने जाने से शीघ्र ही जम जाता हूँ | महाराज बीज का 
यह दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! स्वविर अनुरूद्ग ने कहा हू --- 
“जैसे परिशुद्ध खेत में बीन रोपे जन रो 
खूब फलतः हैं और कृषक को सतुष्ट बर देता है । 
बैसे ही एकान्त में सुद्ध किया गया योगी का चित्त 
स्मृतिप्रस्थान के खेत में शीघ ही लग जाता है ॥7 
१४ शालू-चबक्ष का एक गुण 
भनन्‍्त नागसेत ! आप जो कहते हैँ कि ध्याल-वृक्ष का एक गुण होता 
चॉहिय वह एव गुण क्या है ? 
३--भहाराज ! झारू-बुक्ष पृथ्वी के नीचे सौ हाथ या उससे फुछ 
अधिक भी बढ़त! हुं। वैसे ही योग साधत वरने पाठे भिक्षु को चारो 
भामाय पर, चार प्रतिसविदायें, छ अभित्ायें, भौर भ्रमण व सभौ धर्म 
झूमागार ( एपफास्त ) ही में पूरे करने चाहिये | महाराज । शाकू-वृद्षा का 
यही एक गुण हाना चाहिये। महाराज | स्थाविर राहुल ने बहा भी है -- 
“शालकन्याणिवा नामक पृथ्वी पर पँदा हीने वाला दुष्ष 
पृथ्वी क॒ भीवर ही भीतर स्ली हाथ बढ़ जाता है । 
यह बृसत बढते-बढते समय पा कर 


इ।रा१५ | नाथ के तीन गुण [ ४६३ 


के दिन आा सी हाथ बड़ा हो जाता है। 
बुद्ध | उसी गाल-वृक्ष के समान 
शून्यागार में रह कर में घर्म में बढ़ गया ॥ 


+359॥ जे 


सृः 


१४--लाबव के तीन शुण 

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि नाव के तीन गुण होने चाहिये 
वे तीन गण कौन से है ? 

“महाराज ! अनेक प्रकार की लकड़ियों को जोड़ कर नाव, 
तैयोर की जाती है जो बहुत लोगों को पार घाट छगा देती है। वैसे ही, 
योग साधन करने वाले भिक्षु को आचार, शीर, व्रत, नियम,इत्यादि अनेक 
धर्मो' को मिक्ला यह भवसागर पार कर जाना चाहिये । महाराज ! नाव 
का यह पहला गुण होना चाहिये । 

२--महाराज ! फिर भी, नाव गरजते हुये वरंगों और बड़े बड़े 
भेंवर के वेग को सहती है । वैसे ही, यीग साधन करने वाले भिक्षु को 
अनेक प्रकार के क्‍लेश, लाभ, सत्कार, यज्ञ, प्रशंसा, पूजा, वन्दना, दूसरे 
कुलों की निन्दा या प्रज्गंसा, सुख, दुःख, सम्मान, श्रपमान, ओ्रौर भी अनेक 
प्रकार के दोपों की तरंगों के वेग को सह लेना चाहिये | महाराज ! नाव 
का यह दूसरा गुण होना चाहिये । 

३--महाराज ! फिर भी, नाव अथाह समुद्र में तेरती है जो अनन्त 
अपार, ग्रभ्भीर, गहरा, जोरों से गरजता हुआ, तथा तिमि तिमिद्धुल, 
घड़ियाल और बड़ी बड़ी मछलियों से भरा है | वैसे ही, योग साधन करने 
वाह मिक्षु को चार आर्य सत्यों में-- जो 'तिबरा देने से वारह आकार के 
हो जाते हे---भन ऊूगाना चाहिये । महाराज ! नाव का यह तीसरा. 
गुण होना चाहिये । महाराज ! संयुत्त निकाय के “सत्य-सूत्र” में देवाति- 
देव भगवात्‌ ने कहा भी हैं--- 

/भिक्षुओ ! चित्र करते हुए तुम्हें यही वितके करना चाहिये कि 
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ह दु ख है, यह दु ख का फारण है, यह दु ख का निरोघ है,भौर पह 
दुख वे मिरोध करने का मार्ग हैँ ।// 


१६ं--लब्लर के दो गुण 
भनन्‍्ते नागसेन  प्राप जो कहते है कि लगर के दो गुण दहोन 
चाहिये वे दो गुण कौन से हुँ ? 
१--महाराज ! महासमुद्र की चम्चल तरज्जो के नीचे लगर बँँढ जाता 
है, नाव को खड़ी कर देता है, और इधर उधर जान नही देता | वैसे ही, 
योग साधन करने वाले भिक्षु को राग व प्‌ मोह के बडी बडी तरज्धो में सपने 
चित्त का लद्भर डाछ बपने को स्थिर कर विचघलित होने नही देना चाहिये । 
महाराज ! रूज्भार का यही पहला गुण होना चाहिये । 
२--महाराज ! फिर भी, छड्भर उपछाता नही है कितु सौ हाथ 
गहरे वानी में भी डूब कर बेठ जाता हूँ और नाव को वही पर छगा देता 
है । वेसे ही, योग साधत करन वाले भिक्षु को लाभ सत्कार, यश, प्रतिष्या 
पूजा, वन्दना,आदर, यहाँ तक कि स्वग मिठ जान से भी उपला जाना नह 
चाहिये, कितु शरोर निर्वाह करते भर में चित्त को रियर रखना चाहिये ३ 
महाराज ! रूड्भर का यही दूसरा गुण होना चाहियें। महाराज 
घम सेना4॒ति स्थविर सारिपुत्न ने कहा भी हैं -- 
“जेसे समुद्र में लप्गर 
उपलाता नही, किंतु बँठ जाता हूँ 
चेसे ही, छाम सत्कार से मत उपला जाओ 
अपने को गम्भीर और स्थिर रखो ॥ 
१७-पतवार का एक शुण 
अन्से नागसेन | आप जो कहते हे कि वतवाद का एक गुण होता 
चाहिये वह एक गुण क्या हूँ ? 
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१--महाराज ! पतवार रस्सी, चमड़े का वन्धन, और छरूरांक को 
धारण करता है। बेंसे ही; योग साधन करने वाले भिक्षु को सदा सचेत 
बोर सावधान होता चाहियें-वाहर जाते, लौटते, देखते भालते, समेटे, 
पसारते, संघाटि पात्र भौर चीवर को धारण करते, खाते, पीते, चबाते, 
चख्नते, पखाना पेशाब करते, जाते, खड़ा रहते, वैठते, सोते, जागते, कहते, 
या चुप रहते | कभी गफलत नहीं करना चाहिये। महाराज ! पतवार 
का यही एक गुण होना चाहिये। महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ नें 
कहा भी है :--- 
#४भ्षिक्षुओं ! भिक्षु सचेत और सावधान हो कर ही विहार करे। 
यही मेरा उपदेश 
१८--कर्णधार के तीन शुण , 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि कर्णधार के तीन गुण होने 
जहिये । वे तीन गुण कौन से हैं ? ह 
१--महाराज ! करांधार रात दिन, हमेशा, लगातार अगप्रमत्त हो 
तत्परता से नाव को रास्ते पर ले जाता है। बसे ही, योग साधने वाले , 
भिक्षु को रात दिन, हमेशा लगातार, अप्रमत्त हो तत्परता से अपने चित्त . 
को रास्ते पर ले चलना चाहिये । महाराज ! कर्णधार का यही पहला गुण, 
होना चाहिये । महाराज | धम्मपद में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हैं. . 
“सदा अग्रमत्त रहो, अपने चित्त को वद्य में करो | 
अपने को-पाप से निकाछू छो ॥॥ 
कीचड़ में पड़े बछवान्‌ हाथी के जेसा ॥! * है 
२--महाराज ! फिर भी, कर्णधार को यह बात मालूम रहती हँ 
कि कहां खतरा है और कहाँ नहीं । वैसे ही, योग साधने बाले भिक्षु को 
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यह जानता चाहिये कि पाप वया हैँ पुण्य क्या, सदोप वया हैं और निर्दोष 
क्‍या, बुरा क्या हैं भौर भला क्या, तथा इृष्ण क्या हैं और शुवर क्या । 
महाराज ! कर्णधार का यही दूसरा गुण होना चाहिये । 

३ई--महाराज ! फिर भी, कर्णधार अपने करू पुर्जे को ताछा 
लगा के रखता हुँ---कोई कही छू छा न करे । बैद्र ही, योग साधने वाले 
मिक्षु को अपने चित्त में सरझ कर ताला छगाये रखना चाहिये--कही कोई 
प्राप, बुरा विचार न चला आवे। महाराज ! कर्णधार का यही तौसरा 
गुण होना चाहिये । मद्राराज ! सयुकत्त निकाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने 
कहा भी है, “भिक्षुओ ! पाप विचारो को मन में मत आते दो, जेंसे,काम- 
वित्क, व्यापादवितर्क, और विहिसा वितर्क ॥/ 

१६-केघट का एक गुण 

भनन्‍्ते नागसेन ' आष जो कहते है कि केवट का एक शुण होता 
चाहिये वह एक गुण क्या है ? 

१-महाराज ! केवट ऐसा विचारता है, “मै तलब ले इस नाव पर 
वास करता हूं ॥ इसी नाव की बंदोलव मुझे खाना कपड़ा मिलता है। 
सर सुस्ती नही करती चाहिये किंतु सुस्तैदी से नाव का काम फरना चाहिये" 
वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ऐसा स्थाल करना चाहिये, 
खरे | मेरा शरीर तो चार महासूत्री से मिलकर बगा हैं,-गमही मनन 
ब*रते हुये बराबर अप्रमत् रहना चाहिये | चित्त को एकाग्र करना चाहिये । 
और, यह सोच कि गुर्फे जन्म लेनें० से छूटना है कभी प्रमाद नही करना 
चाहिये । महाराज ' केव्ट का यही एक गृण होता चाहिये । महादाज |! 
घर्मतेनापतिं स्थविर ख्ारिपुत्न नें कहा भी हैँ -- 

अपने द्ारीर पर ही मनम करो। 

बार बार जानो कि यह कैसा गन्‍्दा हैं । 
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अपने शरीर की असलियत जान 
दुःख का अन्त कर सकोगे ॥” 
२०--समसुद्र के पाँच गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हे कि समुद्र के पाँच गुण होने 
चाहिय वे पॉच गुण कौन से हैं ? 

१(--महाराज ! समुद्र अपने में मरे मुर्दे को नहीं रहने देता । वैसे 
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने में राग, हें प, मोह, अभिमान, 
आत्मद्॒ष्टि, डींग, ईर्ष्या, डाह, मात्सयं, ठगी, कुटिल्ता, रुखड़ापन, दुराचार, 
ओर क्लेश के मर नहीं रहने देवा चाहिये । महाराज ! समुद्र का यही 
पहछा गुण होना चाहिये । 

२->-महाराज [| फिर भी, समुद्र अपने में मोत्ती, मणि, वैछूर्य, 
शंख, शिला, मू“गा, स्फटिक इत्यादि नाना प्रकार के रत्नों को घारण करता 
है--उन्हें छिपाये रहता है बाहर फैला नहीं देता । वैसे ही, योग साधन 
करने वाले भिक्षु को अपने में मार्ग, फल, ध्यान, विभोक्ष, समाधि, समा- 
पत्ति, विदर्शना, अभिन्ना इत्यादि विविध ग्रुण-रत्नों को प्राप्त कर गुप्त 
रखता चाहिये, प्रगट होने नहीं देवा चाहिये । महाराज ! समुद्र का यही 
दूसरा गुण होना चाहिये । 

३--महाराज ! फिर भी समुद्र बड़े बड़े जीवों के साथ रहता 
है । बसे ही, योग सावव करने वाले भिक्षु को अल्पेक्ष, संतुष्ट, स्थिर- 
भाषी, पवित्र आच रणों वारा,लज्जावान्‌ + कोमल स्वभाव वाला, गम्भीर, 
आदरणीय, वक्ता, जोलने में समर्थ, उत्साही, प्राप की निन्‍्दा करने वाला, 
दूसरे की सीख सुनने वाला, दूसरों को उपदेश देने वाला, बताने वाला, 
सच्ची राह दिखाने वाला, और धर्म का उपदेश दे दूसरों में भाव पैदाकर 
लगन लगा देने वाला तथा उपकार करने वाल जो भिक्षु हो उसी के साथ 
रहना चाहिये । महाराज ! झमृद्र का यही तीसरा गुण होना चाहिये 
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४-- महाराज | फिर भी,समुद्र गद्स्‍ा, जमुना,अचिरवती, सरभू ; 
मही और अनेकामेक हजारो नदियों के ग्रिरते और आवाज से पडने वाली 
जल्धारामों से भर कर भी अपनी सीमा को नहीं छाॉँघता। बैने ही, 
योग साधन करने वाले भिक्षु काभ, सत्कार प्रशसा, बन्दना, भनिष्ठा, 
और पूजा या प्राणो के सिकक्‍लू जाने पर भी जानबूझा वर दिक्षापदों को 
नहीं तोडना चाहिये । महाराज ! समुद्र का यही चौथा गुण होना चाहिये । 
महाराज ! देवादिदेव भगवान्‌ ने कहा है, “महाराज ! जैसे सम्रद्र स्थिर 
स्वभाव का हो अपनी सीमा को नही ऊाँघता बैसे ही मेरे मिक्ष सूक से 
कहे गये शिक्षापदों को प्राण निकरू जाने पर भी नही तोडते ॥" 

प--महाराज ! किर भी,समृद गंगा, जमुना, अचिरवती, सरम्‌ + 
मही, और सभी नदियों के गिरने भौर आकाद्य से पडने खाली जलधाराओं 
से भी पूरा पूरा भर नही जाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु वो 
कमी भी सीखने, घामिक चर्चा करने, दूसरो की शिक्षा सुनने, उसका मनय 
करने, उसकी परीक्षा करने, अभिघम्म विनय झौर सूत्र की मंम्भीर बांतो 
को अध्ययन करने,विग्रह, वावय विग्यास, सम्धि, पदव्िसक्िति, और सवअगों 
बारे बुद्ध वे वचन दो सुनने से अधा जाता नहीं चाहिये। महाराज ! 
समुद्र का यही पाँचवाँ गुण होतग चाहिये | महाराज ! सुतसोम जातक 
में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हैं -- 

“आग जैसे घास और रूकडियो को जलाती हुई 

नहीं अधाती; समुद्र नदियों से नहीं अघाता। 

है राजश्रेप्ठ ” वैसे ही, जो पण्डित लोग हूँ 


अच्छी थातो को सुमने से नहीं अघाने त॥!” 
दूसरा बर्ग समाप्त 


आन अनिनना-+-ण 
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२१--्ृथ्ची के पाँच गुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि पृथ्वी के पाँच गुण होने चाहिये 
थे पाँच गुण कौन से है ? 
१--महाराज ! पृथ्वी अच्छे या बुरे कपूर, बंगर; तगर, चन्दन, 
कुकुम, या पित्त, कफ, पीव, रुघिर, पसीना, चरबी, थूक, नेटा, लस्प्ती, 
मृत, पखाना आदि पड़ने पर एक ही समान रहती है। बैसे ही, योग 
साधने वाले भिक्षु को इप्ट, अनिप्ट, लाभ, अछास, यहा, अयश, निन्‍दा, 
प्रशंसा, सुख, दुःख सभी में समान रहना चाहिये । महाराज ! पृथ्वी का 
यही पहला गृण होना चाहिये । 
२--महा राज ! पृथ्वी कोई साज या पहरावा नहीं रख, अपने 
प्राकृतिक स्वभाव में ही बनी रहती हैं । वैसे ही, योग साधन करने वाले 
भिक्षु को कोई ठाट बाट न कर अपने शील-स्वभाव में ही बना रहना 
चाहिये । महाराज ! पृथ्वी का यही दूसरा गुण होना चाहिये । 
३--महाराज ! फिर भी, पृथ्वी लगातार बिना कहीं दूटे कटे 
घनी होकर फैली रहती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को 
वरावर,अखण्ड,पुप्ट और घने शील का होता चाहिये, जिस में कहीं भी कोई 
खेद निकाल न सके । महाराज ! पृथ्वी का यह तीसरा गुण होना चाहिये । 
४ --महाराज ! फिर, पृथ्वी, गाँव, कस्वा; शहर, जिला, गाछ,पहाड़, 
नदो, तालाब, बावली, और मृग; पक्षी, सनुष्य, च॑ तारी सभी को धारण 
करती हुई भी नहीं थकती। वैसे ही, योग साधन करने वाले सिक्षु को उप- 
देश करते हुये,सिखाते हुये,धर्म को बातें बताते हुये, सच्ची राह दिखाते हुये, 
और दुसरों में भाव पैदा कर ऊगन लगाते हुये कभी नहीं थकना चाहिये । 
महाराज ! पृथ्वी का यही चौथा गुण होता चाहिये । 
्‌ महाराज ] फिर, पृथ्वी न तो किसी की चापलूसी करती है 
सौर न किसी दैसे दंप चैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को न किसी 
की चापल्सी करनी चाहियो और न किसी से इंप रंखेंती चाहियें। उसका 
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चित्त साम्य होना जाहिये | महाराज * पृथ्वी का यही पाँचवाँ गुण होना 
चाहिये | महाराज ! अपने भिक्षुओं की बड़ाई करतो हुईं छोटी सुभद्गा 
ने कहा था - 

“शोई अुद्ध हो उनकी एव बाँह को वसुले से काठ दे 

कोई प्रश्सनन्न हो उनकी एक बाँह में चन्दन लेप करे । 

तो भी, न तो वे इम से द्वप करेंगे और न उससे प्रेम , 

उन भिक्षुओ कया चित्त मानो पृथ्वी के समान हैँ ॥” 

7२--पानी के पाँच शुप्य 

मन्ते तागसेव आप जो कहते हे कि पानी के पाँच गुण होने 
चाहिये वे पाँच गुण कौन से हे ? 

१--महाराज | विसी वर्तन में रखा गया पानी निश्चल, शान्त 
ओर शुद्ध होता है) पेसे ही, योप साधन वरने वाले भिक्षु को ' कुहन, * 
लपन, ' नेभित्तिक और ' निष्पेसिकता से रहित हो स्थिर और शान्त 
स्वभाष का बन शुद्ध आचरण वाला रहना काहियों। महाराज ' पानी 
का यही पहला भुण ० । 

२>न्‍महाराज ! फिर, पानी झीतल स्वभाव का होता है। वंसे 
है, योग साधन करने वाले मिक्षु को सभी' जीवो के प्रत्ति क्षमा झौल, सेत्री- 
प्राव बाला, दयालु » हितेपी, और क्षपापूर्ण हीना चाहिये । महाराज ' 
ग़रनी का यही दूसरा ग्रूण ० । 

इ--भहाराज 7 किर, पानी सैले को साफ कर देता है। वैसे ही, 
श्रोग साधन वरने वाले भिक्षु को गाँव में, जगल में,या और भी कही प्रयने 
उपाध्याय, श्राचार्य, या युरमत से कभी कुछ झगडा नहीं करना भादियं । 
उनके प्रति कोई दोष नहीं करना चाहिये ! महाराज ! पानी का यही 
गीसरा गुण ० 


' देखो परिशिष्ट | 
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४-- महाराज ! फिर, पाती को सभी छोग चाहते हैं । वैसे ही, 
योग साधन करने वाले भिक्षु को अल्पेच्छ, संतुष्ट, एकान्त प्रिय और 
. ध्यान करने का अभ्यासी बन सदा सभी लोगों का प्रिय हो कर रहना 
चाहिये । महाराज ! पानी का यही चौथा गुण « | 
५--प्रहाराज ! फिर, पानी किसी का अहित नहीं करता वैसे 
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को दूसरे से रूगद्ा, केलहं, तकरार 
या बहसी नहीं करनी चाहिये । किसी को छोटा और तुच्छ नहीं समभना 
चाहिये । किसी के प्रति असन्तोष या क्रोध नहीं करना चाहिये । शरीर 
वचन और मस से कभी कोई पाप तहीं करना चाहिये | महाराज । पानी 
का यही पाँचवाँ गुण ०। महाराज | ऋल्ह-जातक में देवातिदेव 
भगवान्‌ ने कहा भी है “८ 
“सभी भूतों के ईश्वर हे शक्त ; यदि मुझे वर देना चाहते हो, तो है 
शक्र ! मन और कर्म से कोई किसी को कहीं भी दुःख न दे यही एक 
बरों में सव से अच्छे वर को माँगता हूँ ॥* 


२३- आग के पाँच शुण 

भन्‍्ते नागसेस ! आप जो कहते हैं कि आग के पाँच गुण होने चाहिये 
वे कौन से पाँच गुण हैं ? हे 

१-महाराज ! आग वास, लकड़ी, डार और पत्ते को जला देती 
है | वैसे ही, योग साथत करने वाले भिक्षु को भीतर और बाहर के 
विषयों पर होने वाले इष्ट ओर अभनिष्ट जितने कलेण हैं सबों को ज्ञान की 
आग में जला देना चाहिये । मेहाराज ! आग का यही पहलानुण ० । 

२--महाराज ! फिर, जाव निर्देध और कठोर होता हूँ। बैसे ही, 
योग साधन करने वाले सिध्षु को वलेशों को दूर करने में कोई भी दया या 
करुणा नहीं दिखानी चाहिये । महाराज हे आग का यही दूसरा गुण ० । 

है + महाराज कर: अंग कक को दूर करतो हूँ। बसे, ही 
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योग साधन करने बाले भिक्षु को अपने उत्साह को आग से बलेशो को द्वर 
कर देना चाहिये / महाराज ! आग वा यही तीसरा गुण ० । 

* ४- फिर, आग न तो किसी वी चापलट्सी करती है भौर न किसी 
से दं प, किन्तु सभी को समान रूप से गर्मी देती हे / वैसे ही, योय साधन 
करने वाले भिक्षु को आग के ऐसा तेजस्वी होकर रहना चाहिये--किसी 
की न तो चापलू्सी करनी चाहिये और न किसी से ह प फरना चाहिंये। 
महाराज | आग्र का यही चौंया गुण ० । 

५ -- फिर, आग अंधेरे को दूर करतो है और उजेला फैलांती हैं । 
चैसे ही, सोग साधन करने वाले भिक्षु को भज्ञान दूर कर ज्ञान का प्रवाश 
फुलान। चाहिये । महायज |! आग का यही पफाँचरवाँ गुण ७ । महाराज ! 
अपने पुत्र राहुछू को शिक्षा देते हुये देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है - 

* राहुल | तेज ( ->भाग) के समान भावना का अभ्यास करो । 
तेज के समान भावना करने से अनुत्पत्न भव शक उत्पन्म ही नही होते 
ओर उत्पन्न अकुशल नित्त में ठहरने नही पाते ॥” 

२४--डवा के पाँच गुण 

भन्‍्ते नाग्मेन | आप जो कहते हैँ कि हवा के पाँच थ्रुंण होने चांटिये 
वें कौन से पाँच गुण है ? 

१--महाराज हवा फूल फलाये हुये जंगल भाड से हो कर बहती 
है वैसे ही योप साधन करने बाते सिक्षु को विमुकित वे! फूल पूछाये 
हुये ध्यान ये जगल ज्ञाड में रमंण करना चाहिये ॥ महाराज ' हवा भा 
यह पहला गुण आई 

२--महाराज फिर, हवा पृथ्ची पर उंगने बादे सभी वक्षों को 
घुनती रहती हूँ । पैस ही, घोग साधन फरने वाड़े भिष्ठु को जगरू में रह 
संसार नो अनित्यतां का मनन फरव हुये वलेशों वो घुन धुन कर भार 


देना चाहिये | महाराज | हवा का यही दूसरा गुण ७ । 
इ--महाराज | किर, हवा थांत्राश में खलती है। थंप्ते ही, 
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योग साधन करने बाछे भिक्षु को लोकोत्तर ध माँ में ही लगा रहना चाहिये | 
महाराज ! हवा का यही तीसरा गुण ० । ह 

४--महाराज ! किर, हवा अपन साथ गनब को उड़ा कर ले जाती 
हैं। वैसे ही, योग साथन करने वाले भिक्ष को अपने शील की गन्ध उड़ानी 
चाहिये | महाराज ! हवा का यही चौथा शुगर ०। 

"५--महाराज ! फिर, दवा बता किसी डेरे-डण्ड की होती है; 
कहीं एक जगह घर नहीं लगाती। वैसे ही, योग साधन करने वाले सिक्षु 
को घर बार छोड बिना किसी वन्व्‌ बान्वव के स्वच्छन्द रहना चाहिये । 
भहाराज ! हवा का यही पाँचवां गत 5 । महाराज ! सुत्ततिपात मे 
देवातिदेव भगवान ने कहा भी हैं :“7 

“साथी बढ़ाने से चिन्ता होती हैं, 

गहस्थी में राग उत्पत्त होता हे 
न साथी बढ़ायें और न वरम रहे 
साथ छोग की यही चाल हे ॥ 
२७- पहाड़ के पाँच शुण 

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि पहाड़ के पाँच गुण होने 
चाहिये वे पाँच गुण कौन से 

१---महाराज ! पहाड़ अचल, अकम्प्य और स्थिर होता है | वैसे ही, 
योग साधन करने वाके भिक्षु को सम्मान अपमान, सत्कार, दुल्कार, 
प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, यश, श्पयश सिन्‍्दा, प्रशंसा, सुख, दुःख, इष्ट 
अनिष्ट , और सभी रूप शब्द गन्ध रस सुपर के लभाने वाले धर्मों से राग 
नहीं करना चाहिये; ढे प॒ पैदा करने वाले धर्मों में ढप नहीं करना चाहिये 
मोह पैदा करने वाले धर्मों में मोह नहीं करना चाहिये। उनसे 
कभी भी विचलित नही होता चाहिये । पर्वत के ऐसा अचछ और स्थिर 


* मुत्तनिपात १०१९-१३ 
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होना चाहिये | महाराज ! पहाड का यही पहला गुण होना चाहिये। 
महाराज | देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है --- 

“बिलकुल घना पहाड़ हवा से हिल-डोल नहीं करता, 

बैंसे ही, मिन्दा और प्रशसा भें पण्डित चज्चल नही होते ॥॥' 

२>-महाराज फिर, कठोर पहाड किसी से छूग्राव बमाव नही 
रखता---अपना अकेला पडा रहता है। वैप्ते ही योग साधन करने वाले 
भिक्षु को कड़ा हो कर बहुत भिछना जुलना नड़ी चाहिये--किसी से ससस 
नही रखता चाहिये । महाराज | पढ़ाड का यही दूसरा गुण होता चाहिये | 
महाराज ! देवातिदेव सगवान्‌ ने कहा भी है -- 

“गृहस्थ और प्रब्नजित दोनों से बिना ससर्ग रकक्‍्खे अकेला चलने वाले 
अल्पेच्छ भ्रव्नजित को में ब्राह्मण कहता हों।!* 

३- महाराज । फिर, पहाड पर बीज जमने नही पाता | बैसे ही, 
योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने मा में क्लेश जमने नहीं देना 
बआहिये। महाराज | पहाड़ का यही तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! 
स्थविर सुभूति ने कहा भी है -- 

ध्मेरे चित्त मेंजब राम उत्पन्न होता हूँ, 

स्वय उसे देख कर अवेला ही दबा देता हू ॥। 

यदि राग करने वाले घमो में तुम राग करते हो, 

द्वेप करने वाले धर्मो मेंद्रंप। 

और मोह लेने वाले धर्मों से मूढ हो जाने हो 

तो इस वन से निकल जाओ ॥। 

निर्मल विय्युद्ध तपस्वियों की यह जगह हैं। 

इस पवित्र स्थान को दूपित मत फरो, इस वन से निकछ जाओ वा 

४--पहाराज | फिर भी; पहाड की चोदी ऊपर उठी रहती | ॥ 
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वैसे ही; योग साधन करने वाले भिक्षु को ज्ञान से ऊँचा उठा रहना चाहिये । 
महाराज ! पहाड़ का यही चौथा गुण होना चाहिये । महाराज ] देवाति- 
देव भगवान्‌ ने कहा भी हैं “ए 

५जब पण्डित प्रमाद को अप्रमाद से दूर कर देता हैं, 

तब प्रज्ञा की अठारी पर चढ़,प्पने शोक से रहित हो संसार को शोकमें 

पड़े, पर्वत पर चढ़ा जैसे नीचे के लोगों को देखता है; वैसे ही वह 

चिज्ञ भ्रज्ञ लोगों को देखता है । [हि 

५--महाराज ] फिर, पहाड़ न तो उठाया जा सकता ह और 
न धसाया । वैसे ही योग सावन करने वाले भिक्षु को दूसरों से न चढ़ 
जाना चाहिये और न गिर जाना | महाराज | पहाड़ का यही पॉचवां 
गुण होना चाहिये । महाराज | अपने श्रमणों की बड़ाई करती हुई छोटी 
सुभद्रा ने कहा हैं :-7 

संसार लाभ से उठ जाता हैं और अलाभ से गिर जाता हैं, 

कितु मेरे श्रमण छाभ और अछाभ दोनों में समान रहते हैं ॥ 


२६--आकाश के पाँच गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि आकाश के पांच गुण होने: 
चाहिये वे पाँच गुण कौन से हें? 

१--महाराज ! आकाश किसी तरह पकड़ा नहीं जा सकता। 
पैसे ही, योग साधन करने वाले मिक्षु को क्लेणों से किसी तरह पकड़ाना 
नहीं चाहिये । महाराज ! आकाश का यही पहला गुण ०॥ 

२--महाराज ! फिर भी, आकाश में ऋषि, तपसवी, देव और 
पक्षी विचरण करते हैं । वेसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षको 
सेंस्कारों में अनित्य दुःख और जेनात्व के भाव को मन में बनायें रखना 
चाहिये । महाराज ! आकाश का यही दूसरा गुण ०। 
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३- महाराज | खुला आकाश्य ढेरायना हुगता हैं) चंसे हीं, 
योग साधन करने वाछ़े भिक्षु को ससार में बार वार पैदा होने से डरा 
रहना चाहियें- संप्तार की स्थिति में कोई स्वाद लेना नहीं चाहिये; 
महाराज आकाश या यही तीमरा चुण ० ॥ 

४--महाराज | फिर, आकाश अनन्त, अप्रमाण, और अपैरिसेय हें 
भैसे ही,गोग साधन करने वाले मिक्षु को अनन्त शीलवाने और अपरिसित 
ज्ञानी होना चाहिये । महाराज | आकाद्म का यही चौया भुण ०। 

५--महाराज | फिर, आकाश किसी के सहारे छटका मही होता, 
किसो से जुटा नहीं होता, किसी पर ठहरा नहीं होता, भौर म किसी 
से सका होता है । पैसे ही, थोग साधन करने वाले भिक्षु की गृहस्थ 
कुल में, गण में, लाभ में आवास में, किसी बाघा में, प्रत्यय॑ में या सभी 
चलेशी में अलग्न, अनासक्त, अप्रतिषप्ठित और अन्‍न्प्ति हो कर रहनों 
चाहिये । सहाराज | आकाश वा यंहीं पाँचवाँ गुणा ०) महाराज ! 
अपने पुत्र राहुल को उपदेद देते हुये देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा 
भी है -- , 

“गहुल 
भी भावना करो | आकाश के संमान भावना करने से आय गये, अच 
चुरे स्पर्श चित्त में नहीं रूगते । * 

४७--चाँद के पाँच गुण 

घनन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि भाँद के पाँच गुण होने चाहिंये 
वे पाँच गुण्य कौन से हें ? 

१--भदह्दाराज | शुक्‍्छ पक्ष का चाँद धीरे घोरे बढता ही जाता है। 
वैसेही,यौग साथा करने वाले भिक्षु को आचार, शीछ गुण, ब्रतपरायणता, 
धर्म-पुस्तकों वे अध्ययन, ध्याव, स्मृतिप्स्थान) इन्क्रिय, संयम, भोजत 
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! जेसे आवाद्य कह्दी भी प्रतिष्ठित नही होता वैसे ही तुम 


छठ 
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में मात्नज्ञता, और जागरूकता में बढते जाना चाहिये | महाराज ! चॉँद- 
का यही पहला गुणा ० । हि 

२--महाराज ! फिर, चाँद बड़ा भारी अधिपति हैं। बसे ही, 
योंग साधन करने काले भिक्षु को अपनी इच्छाप्रों का बली अधिपति होना 
चाहिये । महाराज ! चाँद का यही दूसरा गुण० । 

३--महाराज ! फिर, चाँद रात में चलता हैं। वैसे ही, योग 
साधन करने वाले सक्ष को एकाच्त में अभ्यास करता चाहिये । महाराज ! 
चाँद का यही तीसरा गुण ० । 

४--महारोज ! चाँद विमानके भण्डे में अद्धित रहता हैं। 
वैसे ही, योग साधन करते वाले भिक्षु को णोल का भण्डा ख़ड़ा कर देना 
चाहिये,। महाराज ! चाँद का यही चौथा गुर ०। 

ए--महाराज ! फिर भी, चाँद विना किसी के प्रार्थना करने पर 
उगता' है। वैसे ही, यौग साधन करने वाले भिक्षु को बिना किसी से प्रार्थना 
करने पर ही गृहस्थों के कुल में जाना चाहिये। महाराज ! चाँद का 
यही पाँचवाँ गुण ० महाराज ! संयुक्तनिकाय में देवातिदेव भगवान्‌ 
ने कहा भी है: ----- 

'पृजिक्षुओं ! चाँद के ऐसा गृहस्थों के घर जाओं। अनजान के ऐसः 
शरीर और मन से संकोच करते हुये जाओ और चले आओ । 

२८--सूरज के सात गुण 


भच्ते नागसेव |! आप जो कहते हे कि सूरज के सात गुण होने 
चाहिये वे सात गुण कौन से है ? 

१--महाराज ! सूरज- पानी को सुखा देता है। वैसे ही, बोग 
साधन करने वाले भिक्षु को सभी क्लेश सुख्ता देना चाहिये। महाराज [ 
सूरज का यही पहला गुण ०,॥ 


२--महाराज ! फिर, सूरज-काली अधियाली को दूर कर देता: 
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है । घंसे ही, योग साघत करने वाछे भिक्षु को राग द्वेंप, मोह, मान, झात्म- 
दृष्टि, वलेश और सभी दुरे झ्ाचरण की अँधियाली को दूर कर देना चाहिये । 
सहा राज ! सूरण का यही दूसरा गुण ० । 

र--महाराज फिर भी, सूरण वरावर चलता रहता हैं। वैसे 
ही,भोग साधन करने वाले भिक्षु को सदा मन को सयत करते रहना चाहिये । 
स्महाराज सूरज का यही तीसरा गुण ०9 । 

४--भमहाराज ! फिर भी, सूरज किरणों वाल्ला हैं। वंसे ही 
योग साधन करने वाले भिल्लु को ध्यान भावना चाला होता चाचियें | 
महाराज ! सूरज का यही चौथा गुण ० । 

७--भहाराज ! फिर भो, सूरण संसार के सभी प्राणियों को 
सपाता हुप्मा चलता है । वेसे ही, योग साधन करने वाले मिक्षु को आचार, 
शील, गुण, ब्नतचर्या, ध्यान, विमोक्ष, समाधि, सधापत्ति, इन्दियबल, 
योध्यद्भ, स्मृतिप्रत्थान, सम्पक्‌ प्रधान, और ऋचद्धिपाद से देवताओं" भौर 
मनुष्यों के साथ सारे ससार को तपाते रहना चाहिये ॥ महाराज ! सूरज 
फा यही पाँचवाँ गुण ० । 

६--महाराज ' फिर भी, सूरज सदा राहु से डरते हुये चलता 
हे । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षुका अपने कर्मों के बुरे फल, 
नरक और वलेश की घनी भाड़ियो से भरे दुराचार और दुर्गंति के वीहड 
जगल में आत्मदृष्टि के बहक़ावे में पड बुरे रास्ते पर लोगो को चलते 
हुये देख कर अपने मन में सवेग उत्पन्त करना चाहिये और सदा डरते रहना 
चाहिये । महाराज ” यूरज का यही छठा युण ० । 

७--महाराज !' फिर भी, सूरज (अपनी रोशनी में) अच्छे भर 
चुरे को दिवा देता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिद्गु को इन्द्रिय- 
चल, वोध्यज्भ, स्मृतिप्रस्थान, सम्यक्‌ प्रधान, ऋद्धिषाद, कछीकिक भौर 

लोकौत्तर धर्म सभी दिखा देना चाहिये। महाराज ! सूरण वा यही 

सातवाँ मुण ० । महाराज ? स्थविर वद्भीश ने कहा भी है-- 
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“जैसे सूरण उग्र कर प्राणियों को सभी चीजें दिखा देता है, शुचि और 
अशुचि को भी, अच्छे और बरे को भी । 
चैसे ही, धर्म जानने वाला भिक्षु अविद्या से ढके हुये संसार को 
सूर्योदय की तरह सभी राह दिखा देता है !। 

२६--इन्द्र के तीन गुण 

भनन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि इन्द्र के तीव गृण होने चाहिये 
वे तोन गुण कौन से हैं ? 

१ - महाराज ! इन्द्र केवल सुख ही सुख भोगता है । वैसे ही, योग 
साधन करने वाले भिक्षु को परम एकान्त का सुख भोगना चाहियें। 
महाराज £ इन्द्र का यही पहला गुण होना चाहिये । 

२-महाराज ! फिर, इन्द्र देवों को प्रसन्‍तर कर अपने वक्ष में रखता 
है । वंसे ही,योग साधन करने बाले भिक्षु को कुशल (पुण्य) धर्मो' में अपने 
गन को शान्‍्त, उत्साह-शील और तत्पर बनाये रखना चाहिये । उनको 
पालन करने में प्रसन्‍न रहना चाहिये । उत्साह के साथ उनमें डटा और 
लगा रहना चाहिये । महाराज ! इन्द्र का यही दूसरा गुण ०। 

३- महाराज ! फिर भी, इन्द्र को कभी असंतोष नहीं होता । 
वैसे हो, योग साधन करने वाले भिक्षु को एकान्त स्थान से कभी ऊब्नना . 
नहीं चाहिये । महाराज ! इन्द्र का यह तीसरा गुण ०! महाराज ! 
स्थबिर सुभूति ने कहा भी हैं :-८ । 

'क भगवान बद्ध ! जब से में आव के झासन में प्रत्रजित हुआ हूँ । 

मझके ख्याल नहीं कि मेरे मन में कभी काम उत्पन्त हुआ हो ॥7 

३०--चक्रच्र्ती राजा के चार गुण 

भनन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि चक्रवर्ती राजा के चार गण 
होने चाहिये वे कौन से चार मुण हें ? हे 

१-- महाराज ! चक्रवर्ती राजा चार संग्रहवस्तुओं से अपनी प्रजा 
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को अपनी ओर किये रखता हैं । वैसे ही योग साधन करने वाले भिक्षुकी 
चार प्रकार के लोगो को अपनी ओर करके प्रसन्‍न रखना चाहिये । 
भहाराज ' चक्रवर्ती राजा का यही पहला गुण ० । 

२-महाराज | भिर भी, चकवर्ती राजा के राज्य में चोर लुठेरे 
नही उठने पाते । वैसे ही, योग साधन करने बारे भिक्षु छो सन में काम, 
राग्र, व्यापाद, और विहिसा वे बुरे विचारों को उठने नही देना चाहिये । 
महाराज ! उन्नवर्ती शजा था भहों दुसतरा गुण ० । शहाराज ! देवात्ति- 
देव भगवान्‌ ने बहा भी है 

“अपमे बुरे विचारों यो जो दबाने में रूगा रहता हैं, 

सावधान हो सांसारिव पदार्थों में दीप देखता ह, 

जिसे ससार सुन्दर समकता है उसे जो दूर बरता हैं, 

यही सार के बन्धनों को छिन्न निन्‍य बरने में समर्थ होता हूँ ॥ 

३- मद्ाराजै | भिर भी, चत्रवर्ती राजा दिन प्रतिदिन अच्छे बुरे 
वो जाँच करते हुये समुद्र पर्यन्त महापुश्यो पर चवबपर लगाता हैं। 
देसे ही, योग साधन करने वाले लिक्षु को दिन भरति दिम अपने मन, बचने 
और बम की जाँच करनी चाहिवे - स ज का दिन में ततौनों प्रकार रो 
निर्दोष करें विताऊं ! मसहाराज ! चकरदनी राजा बा यही तौोगरा 
गुण ० + मद्वाराज ! अरूत्तर निकाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने बहा 
भो हैं -- हे 

मरे दिन रात बसे बीतते हे यह थाते प्रशजित को सरायर खरूयार 
रखमा चाहिये ४7) 

४०० महाराज ? विश भी, अललर्ती राजा दे यहाँ धाहुर और 
भीतर कड़ी रखावाफी यैंठी रही है। येसे ही, मोग सापन फरने सादे 
मिष्ठु को घाहर और भीतर भे फ्तेयों से रक्षा घरने के शिमे स्मुवि फा पटौ- 
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दार वैठा देना चाहिये | महाराज ! चक्रनर्ती राजा का यही' चौथा गुण० ।' 
महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भीः है:--- * 
“जिक्षुओं ! आये श्रावक श्रकुशल (पाप) को दूर रखते के छिये 
स्मृति का पहरेदार बैठा देता है। कुशल (पुण्य) की भावता करंता है ।' 
सदोप को छोड़ देता है; निर्दोष को बनाये रखता है । अपने को शुद्ध और 
पवित्र बनाता है 
तीसरा बर्ग समाप्त 


३९--दीमक का एक गुण 


भन्‍्ते नॉगसेन ! आप'जो कहते हैं. कि दींमेंके का एकं गूण होनी 
चाहिये वह एक गुण क्‍या है ?' 
१--महाराज ! दीमक अपने को ऊपर से ढक नीचे छिप कर रहता 
है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को शी और संयम से अपने मरते 
को ढक सिक्षाटन करना चाहिये । महाराज ! इस तरह, अपने मन को 
शीलू और संवर से ढक, भिक्ष संभी भयं से बचा रहता है । महाराज ! 
दीमक का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! वल्भन्तपुत्रे स्थ॑विर 
उपसेन ने कहा भी है -- 
धयोगी अपने मन को शील और संबर से ढक, 
संसार से लिप्त न हो, भय से छूट जाता है ॥? 
३२--बिछी के दो गुण 
भस्ते नागसेन ! अआ्राप जो कहते हैं कि विल्‍्ली के दो गुण होने चाहिये 
वे दो गुण कौन से हैं ? ' 
१--महाराज ! बिल्ली गुहं, या बिछ,या घर में कहीं भी रह कर 
३१ 
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सदा चूहे ही की सोज में ताक लगाती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले 
भिक्षु को गाँव, जगछ, वृक्षमूछ, या शून्यागार में वहीं भी ज्ञा कर बराबर 
लगातार 'कायग्रतासति” रूपी भोजन की खोज में रहना चाहिये । महाराज | 
बिल्ली का यही पहला गुण होना चाहिये । 


२--महाराज़ !' फिर, बिल्ली आसपास में ही झिंकार दूढती है । 
वैसे ही, योग साधत करने वाले भिक्षु को अपने इन्ही पाँच उपादान ह्कन्धों 
के उदय होने और नष्ट हो जाने के स्वभाव का मनन करना चाहिये--- 
(१) थह रूप है, यह रूप का उदय होना है, यह रूप का नष्ट हो जाना 
है, (२) यह बेदना है, यह वेदना का उदय होना हे, यह वेदना का नष्ट 
हो जाना हैं, (3) यह सन्ञा है, यह सज्ञा का उदय होवा हैँ, यह सज्ञा का 
नष्ट हो जाना हैं, (४) यह संस्कार है, यह संस्कार का उदय होना हैँ, यह 
रूस्‍्वार या नप्द हो जाना हूँ, (५) गह विक्ञान है, यह विज्ञान का उदय 
होना है, और यह विज्ञान का नष्ट हो जाना है । महाराज ' बिल्ली वा 
यही दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने बहा 
भी है --- 

“यहाँ से दूर जानें का दरकार नही, 

आगे की बालो की सोचने से क्या फल | 
वर्तमान काल मे ही व्यवहार में 
देखो कि अपने शरीर में क्या हूँ ॥? 
३३ - चूहे का एक गुण 

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि चूहे का एक गुण होना चाहिये 
बह एक गुण क्या हैं ? 

१--महाराज चूहा जो इधर उधर दौडता हैं सो आहार की सूप 
छेन ही के लिये । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को जहाँ कही 
मन को वश में कर के ही जाना चाहियें। महाराज ! चूहा का यही 
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एक गुण होना चाहिये । महाराज ! बह्शनत्तपुत्र स्थविर उपसेन ने कहा 
भी हैं: - 

“बर्म को लक्ष्य बता कर ही ज्ञानी-जन विद्वार करता है, 

मान्त चित्त से स्मृत्रिमान्‌ और उत्साहशीछ हो विहार करता है ॥” 

३४--बिच्छु का एक शुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हें कि तिच्छू का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गण कया है ? 

१महाराज ! बिच्छ की पुँछ ही उसका हथियार है, सो वह उसे 
उठाये चछता हैं। वैसे ही, योग साधन करने वाला सिक्षु अपने ज्ञान रूपी 
हथियार को उठाये चछता है। महाराज | विच्छु का यही एक गुण 
डीना चाहिये । महाराज ! वद्धुस्तपुत्र स्थविर उपसेन ने कहा भी हैः--- 

“जान की तलवार को उठाये नानी जन विहार करता है, 

सभी भय से छूट जाता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता ॥” 


३४--नेवले का एक गुण 


भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि नेवले का एक गुण होता 
चाहिये नह एक गुण क्‍या हैं ? 

१--महाराज ] एक खास जड़ी-बूटी पर लोट लेने के बाद ही नेवला 
साँप को पकड़ने जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्ष को क्रोध 
वर, कलह, फरगडा, विवाद और विरोध में सने हुये संसार के पास अपने 
मन को मैत्री की जड़ी-बूटी में लूपेट कर ही जाना चाहिये । महाराज ! 
नेवले का एक यही गृण होना चाहिये । महाराज ! बम सेनापत्ति स्थविर 
सारिपुत्र ने कहा भी हैः-- 

“इसलिये, अपने और दूसरे लोगों के प्रति भी 

मैत्री-भावना करनी चाहिये । 
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सत्ती-चित्त से स्लार करो भर देना चाहिये, 
यही चुद्धों का उपदेश हैं। 


३६--बूठे सियार के दो गुण 

भल्ते नागसेत ! आप जो बहले है कि बूढ़े प्रियार के दो गुण होने 
चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ? 

?--मद्दाराज ) बूढा सियार जो भोजन पाता हैं विता घृणा विये मन 
भर खा छेता हैं । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भोजन 
मिले विना उसमें दोप निकाले उतना खां लेना चाहिये जितने से शरीर 
बना रहे | महाराज ! बूढ स्रियार का यही पहला ग्रुण होना चाहिये ॥। 
भहाराज ! स्थचिर महाकाश्यप ने कहा भी है --- 

झपने आश्रम स निककत रूर 

भिक्षाटन के लिये में गाँव में यया, 
भोजन करते हुये एक कोढ़िये के सामने 

यथाक्रम भिक्षा के लिये खडा हो गया ॥ 
उसने अपने पके हाथ से 

कुछ भाठ ला चर दिया | 
किन्तु, उसके भात देते समय 

उसकी अगृद्दी मी कट कर गिर गई ॥। 

दीवार के पास बैठ कर में ने उस भिक्षा को खा लिया, 

खाते समय या याद में, मे कुछ भी घृण्या नही हुई ॥ * 

२महाराज | फिर भी, बूढा सियार भोजन पश्कर यह नही 
दखता कि भोजन रूखा हैँ या बडा स्वादिष्ट । वैसे ही, योग साधन 
वारन वाकू भिक्षुकों भोजन पा कर यह नही देखना चाहिय कि यह रुूखा 
हैं या बदा स्वरादिष्ट---प्रह उस सत्कार से दिया भया हैँ था बिना सत्कार 
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। जैशा भी भोजन मिले उसे संतुप्ठ ही कर खा लेना चाहिये। महा- 
ज! बूढ़े सियार'का यही दूसरा गुण होना चा हिये । महाराज ! 
ब्जुत्तपुत्र स्थविर उपसेन ने कहा भी है -- 
“हूले सूखे भोजन खा कर सस्तुप्ट रहना चाहिये 
स्वादिष्ट की खोज नहीं करनी चाहिये । 
जीम के लालच में जो पढ़ा रहता है 
उसका मन ध्यान में नहीं छूगता ॥॥ 
जो कुछ मिले उसी में खुश रहने वाला 
भिक्षु-त्नत को पूरा कर सकता है । 
३७--हरिण के तीन गुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि हरिण के तीन गुण होने 
चाहिये वे तीव गुण कौन से हैं ९ 
१--महाराज ! हरिण दिन भर जंगल में घूमता रहता है और रात 
में किसी खुली जगह पर सो जाता हैं। वैसे ही, योग साधन करने वाले 
भिक्षु को दिन भर जंगल में विहार करना चाहिये और रात में खुली जगह 
पर। महाराज ! हरिण का यही पहला गुण होना चाहिये । महाराज | 
लोमहंसक परियाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है +-+ 
“हे सारिपुत्र ! जाड़े की उन ठंडी रातों में जब कड़ी शीत पड़ती 
थी में खुली जगह में रहता था, दिन होने पर जंगल भाड़ में चछा जाता 
था । गर्मी के विछले महीनों में दिन के समय खुची जगह में विहार करता 
था और रात होने पर जंगल में घुप्त जाता था। 


* थेर गाथा- शक्ू० मब्मिमनिकाय के लिोमेहंस' 
परियाय सूत्र से। किन्तु, यह तो भगवान्‌ के दुष्कर क्रियों के 
>> 


अभ्यास करने की बात है; जिसे भगवान्‌ ने चुरा ओर अनायेवेताया 
है| इस स्थान पर यह उद्धरण देना विलकुल अयुफ्त है। 
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२--महाराज ! फिर, हरिण भाऊझा गा तीर चलाये जाने पर 
देह सिकोड कर चौकडी मारते हुयें भाग निकलता है । वैसे ही, योग साधन 
करने वाह भिक्षु को क्छेशो के आने से मन बचा कर हट जाना चाहिये 
>-दूर हो जाना चाहिये। महाराज ! हरिण का यही दूसरा गुण होना 
चाहिये ॥ 

इ--परहाराज ) फिर, हरिण मनुष्यों को देखते ही शाग खड़ा 
होता हे--वे मुझे देख न जे । बवेसे ही योग साधन करने वाछे भिक्षु को 
झगडा, कलह भौर तकरार करने वाले और जमायत में रहने वाले दु शीरछ 
लोगो को देख कर हट जाना चाहिये--वे मुझे न देखें और में उन्हे न 
देखू" | महाराज ' हरिण का यही तीसरा गुण होना वाहिमे । महाराज 
घर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्त ने कहा भी है-- 

“पापी, आल्सी, उत्साह हीन, सूर्स, और दुराचारी कभी भी मेरा 
साथ देंने न पावे ॥ 
३८--चेल के चार गुण 

भन्‍्ते नागसेन | आप जो कढ्॒ते हैँ कि वैछ के चार गुण होने चाहिये 
वे चार गुण कौद से है ? 

“१---महाराज ! बेड अपना घर छोड कर कही भाग नहीं जाता। 
वैसे ही, योग साथन फरने वाले भिक्षु को अपना घरोर छोड देना 
नही चाहिपे--क्पोकि यह अनित्य और नाशवान हैँ) महाराज ' बैल 
का यही पहला गुण होना चाहिये । 

महाराज जब बैल एक गाडी में जुतजाता हैतो गुल्ल 
सेया दु ख से उसे ढोवा ही है। वैसे ही, योग साधन वरने वाले भिक्ष्‌ को 
एक बार ब्रद्वाचर्य भ्त ले लेने पर घाहे जेंगे हो सुग्व ने या दुख से उरो जीवन 
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भर प्राणों के पत्र से निभाना ही चाहिये। महाराज ! बैल का यही 
दूसरा गृण होना चाहिये । 

३--महाराज ! फिर, बैल साँस ले ले कर पानी पीता हैं। वेसे 
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को श्राचार्य और उपाध्याय के उपदेश 
मत छगा कर प्रेप्त से लेने चाहिये। महाराज ! बैल का यही तीसरा गुण 
होना चाहिये । 

४--महाराज ! 'फिर, वैंल किसी के छवारा जोतने से गाड़ी खींचता 
है। वैसे ही, योग साथन करने वाछे भिक्षु को स्थविर, विचले, नये भिक्षु 
और उपामकों के भी स्वागत और सत्कार करों शिर रुका कर स्वीकार 
कर छेना चाहिये । महाराज ! बैल का यही चौया गुण होना चाहिये । 
महाराज ! धर्म-सेनापति स्थविर सारिपुत्र ने कहा भी है :-- 

“आज ही प्रत्नजित हुआ सात वर्ष का श्रामणेर, यदि वह भी मुझे 
कुछ सिखावे तो में सहूर्प स्वीकार करूँगा ॥ 

बड़े प्रेम और आवभगत से 

उसे देख असका स्वागत कह, 
वार बार अपने आचार्य के स्थान पर 
उसे सत्कार पूर्वक वैठाऊ ॥7 
३६ सूभरके दो शुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हें कि सूअर के दो गुण होने चाहिये 
वे दो गुण कौन से हैं * 

१--महाराज ! सूअर गर्मी के दिनों में गर्म पड़ने पर पानी में पैठ 
जाता है। वैसे ही, योग साधव करने वाहे भिक्षु को हू प से जल भुन कर 
चित्त के तपते रहने पर शीतल, अमृत और प्रणीत मैत्री भावना करने 
में लग जाना चाहिये । महाराज ! सूअर का यही पहला गुण ० | 

२--महाराज ! सूअर कादो, कीचड़ में नाक घुसा घुसा कर गद्ढहा 
बनाता है और उसी में पड़ा रहता है । वैसे ही, योग त्ताघन करने वाले 
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भिक्ष्‌ को मन को छीन चर ध्यान में सग्त रहना चाहिये। महाराज [ 
सूअर का यही दूसरा गुण होता चाहिये | महाराज ! स्थविर पिण्डोल 
भारद्वाज ने कहा भी है 
“शरीर के विनिश्वर स्वभाव को देख, 
ज्ञानी पुर्षध उसका मनन करता है। 
एकान्त में अकैला रह 
ध्यान में डूबा रहता हूँ । 
४०--हाथी के पाँच शुण 


भन्ते लागत | आप जो कहते है कि हाभी के पात्र णगु होने चाहिये 
वे पाँच गुण कौन से हैँ ? 
१--महाराज ' हथी चछत्ते हुए पृथ्वी को परानो दरूका देता हूँ । वैसे 
ही, योग साधन करने बलि भिक्ष्‌को अपने शरीर पर मनन करते हुये सभी 
क्लेश को दलका देना चाहिये । महाराज | हाथी का यही पहला य्रुघध ० | 
२->-महाराज | फ्रि भी, हाथी झरीर को घुमातें हुये सीधा ही 
देखता हैं। इधर उधर नहीं --बंसे ही, योग साधन करन वाले भिक्षु 
को घूम कर ही दखना चाहिये । अगछ बगछू, ऊपर नीचे आँख नही चलाना 
चाहिये ॥ केवल दी हाथ थजागे तक देखना चाहियों + महाराज हाथी 
का यही दूसरा गुण होना चाहिये ॥ 
ब-॑ामह्दाराजा हाथी धपने वास करने के लियो कोई खास जगह 
निश्चित नही करता - जहाँ पाता हैँ वही रहता और सोचता हैं | वैसे ही, 
योग साधन करने वाले सिक्ष्‌ को वंधर का होना चाहिये ! बिना कोई 
अपना स्थान नियत क्यि भिक्षाटन के छिमे बाहर निक्छ जाना चाहियें। 
जहाँ कोई झच्छा, सुन्दर, रस्प और अनुक्ल स्थान, सण्डप, क्षवुमूल, गृहा 


* जंगली दह्वाथी | 
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या पहाड़े का किनारा देखे वहीं कुछ समय के लिये टिक रहना चाहिये । 
महाराज हाथी का यही तीसरा गुण होना चाहिये । 

४--महाराज ! फिर, हाथी कमल और भेंट के फूछ खिले हुये निर्मछ 
शीतल जल वाले सरोवर में पैठ कर आनन्द के साथ जलक्रीड़ा करता है । 
वैसे ही, योग साध करने वाले योगी को पवित्र और निर्मल धर्म हपीजल 
से भरे, विमुक्ति के फूल खिले हुये स्मृतिप्रस्थान के सरोवर में पैठ कर ज्ञान 
से संस्कारों को धुन-धान कर तोड़ देना चाहिये। यही योगियों की योग 
जड़ा है। महाराज ! हाथी का यही चौथा गुण होना चाहिये। 

५--महाराज ! फिर भी, हाथी, ख्याल करके ही पैर उठाता है 
और ख्याल करके ही पैर रखता है । बसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु 
को * झुयाल करके ही पैर उठाना और रखना चाहिये | जाने, लौटने, 
समेटने, पसारने सभी में रूपा बनाये रखना चाहिये | महाराज ! हाथी 
का यही पाँचवाँ गुण होता चाहिये । महाराज ! संयुत्त निकाय में देवाति- 
देव भगवान्‌ ने कहा भी हैः-- 

“शरीर का संयम करना अच्छा है। 

बचन का संयम करना अच्छा हूं ॥ 

मन का संयम करना अच्छा है । 

सभी का संयम करना अच्छा है ।॥! 

सभी प्रकार से वही संयम-शील होता हैं, 

जो प्रज्ग[वान्‌ हो अपने को वश में रखता है ॥/ 
चोथा वर्ग समाप्त 


लि अनीअनन्‍> >> + 


*देखो दीघनिकाय, महासतिपट्ठान सुत्त । 
घिम्मपद गाथा ३६१ 


४६० ] मिलिद-प्रसन [ ६५४१ 


४१--सिंद के सात गुण 

भच्ते नागसेन ! झाप जो बहते हू कि सिंह वे सात गुण होने चाहिये 
थे सात गृण कीन से हैं ? 

१--महाराज ! सिह बिता विसी दाग या घब्बे वासाफ सुथरा भूरा 
होता है । वैसे ही, मोग साधन वरने वाले भिश्ु को निर्मेछ, पवित्र और 
स्थिर चित्त का होना चाहियें। महाराज ! हह का यही पहला गुण होना 
चाहिये । 

२--महाराज | फिर विह अपने चार पेरों पर ही बड़ी तेजी से 
दौडता हैं। वेसे ही, योप साधन बरतने वाले भिशक्षु को चार ऋद्धियों वाल 
होना चाहियें। महाराज ! सिंह का यही दूसरा युण होता चाहिये । 

३--महाराज ! फिर, सिंह बडे सुहावने केशर वारछा होता हूँ! 
वैसे दी, योग साधन करने वाले निक्षु को सुन्दर दशील रूपी वेशर 
का वेशरी होना चाहिये । महाराज | सिंह या यही तीसरा गुण होना 
चाहिये ॥ 

४--महांराज | फ़िर, सिंह अपने प्राणों के विव्र॒ल जाते पर भी 
किसी के जागे नहीं कुकता । वैसे ही, योंग साधन करने घाडे भिक्षु 
को चीवर, पिण्डपात, दायतासन और छान प्रत्यप के प्राप्त न होने पर 
भी पिसी के सामने मुशता नहीं चाहिये। मटाराज !। सिह वा रही 
चौथा गुण होना चाहिये ! 

५--महाराज फिर, घिह्द जहाँ पजा मारता हैं वही वराबर खा 
लेता हूँ, झच्छा माँस वहा मिलेगा इसकी बिन्ता नहीं करता। उथंसे 
ही, थोग साधन करने वाले भिक्षु को विना कोई घर छोडे बराबर भिक्षा 
माँगते चकछा जाना चादिये | कुला को चुन चुन कर नही जाना चाहियें। 
मिली हुई भिक्षा में जो को र में आये उसी को खाना चाहिये--क्ष्या स्वादिष्द 
है इसकी खोज मही फरनी चाहिये । शरीर-यांत्रा करने भर ही खाना 
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चाहिये, खूब ठूंस कर नहीं । महाराज | सिंह का यही पाँचवां गुण होना 
चाहिये । 

इ--महाराज ! फिर, सिंह अपने शिकार में से कुछ बचा कर 
नहीं रखता । जिसे एक बार खाता है उसके पास दुबारा नहीं जाता | 
वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को कुछ जोड़ना बटोरना नहीं 
चाहिये । महाराज / सिंह का यही छठा गुण होना चाहिये । 

७--महाराज ! फिर, सिंह शिकार न मिलने पर भी वास नहीं 
करता, और मिलने पर भी छुंट कर खूब सा नहीं लेता। वैसे ही, योग 
साधन करने वाले भिक्षु को भोजन न मिलने पर त्रास नहीं करना 
चाहिये; और, मिलने पर बहुत हिसाब से भोजन के दोपों ( आदीनव ) 
का सर्याल करते हुये शरीर धारण करने भर खा लेता चाहिये 
महाराज ! सिंह का यही सातवाँ गुण होना चाहिये । 

महाराज ! स्थबिर मसहाकाश्यप की वड़ाई करते हुये देवातिदेव' 
स्वर्ण भगवान्‌ ने कहा हैः 

शज्िक्षुओं ! काश्यप जैसे तैसे पिष्डपात से संतुप्ट रहने बाला है। 
जैसे तैसे पिण्डपात से संतुष्ट रहने की प्रशंसा करता है| पिण्डपात करने 
में कोई दोप होने नहीं देता । कुछ भी भिक्षा नहीं मिलने से ज्रास नहीं 
करता । मिलने पर बहुत हिसाब से उसके आदीनवों का ख्याल करते हुये 


०» 


शरीर धारण करने भर थोड़ा खा लेता है ।* 
४२---चकवा के तीन गुण 
भस्ते मागसेन ! जाप जो कहते हैँ कि चकवा के तीन गुण होंगे 
चाहिये वे तीन गुण कौन सेहँ? 
१--महाराज ! चकवा जीवन भर अपने जोड़े को नहीं छ॑ 


किम 


वैसे ही योग साधन करने वाले भिक्तु को जीवन भर मनन करने के अभ्यास 


7 रह्धयुक्त निकाय १६- १- हे 
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यो नही छोडना चाहिये । महाराज ! चक्‍या का यही पहुलठां गुण हौना 
चाहिये । 
२>-महाराज ! फिर, चंबा सेवाल और पानी के दूसरे पीधो 
को या वर सतुप्ट रहता हैँ, उस सतोप से उसका बल और सौन्दर्य कभी 
नही कमता। बैसे ही, योग साधन करने वाले भिश्रु को जो द्ुछ मिलते 
उसी से सतुष्ट रहना चाहिये ॥ जो चुछ मिक्े उसी से सतुप्ट रहने दाला 
मिक्षु गीछ से, समाधि से, प्रज्ञा से, विमुक्ति से, विमुवित ज्ञानदर्शंन से, 
और सभी पुण्य वे धर्मो से नहीं कमता हूँ । महाराज ! चकवा का यहीं 
दूसरा गुण होता चाहिये । 
हे - महाराज | फिर, चकवा किसी जीव को नहीं सताता। 
वैसे ही, योग साधन करने वाके भिक्षु को किसी को सारता पीटना नहां 
चाहिये । उसे रूज्जावान्‌, दयालु और सभी प्राणियों के प्रति करणाशीछक 
होना चाहियों । महाराज ” चकत्रारा यही तौसरां गुण होना चाहिये १ 
महाराज | चरवाक जातक में देवातिदेव भगवान, ने कहा भी है -- 
ध४जो न बध करता हैं और न करवाता है 
न॒ हराता हैं और न हरवाता हैं 
सभी जीवों के घति अहिसा रखता है 
उसका किसी के साथ बैर नहीं रहता ॥” 
४३-पेणाहिका पक्षी के दो गुण 
भन्‍ते सागसेत | आप जो कहते हें कि पेणाहिका पक्षी के दो गुण 
होने चाहिये दे दो गुण कौन से है २ 
१-- महाराज ! पेणाहिका नाम को चिडिया अपने पति की ईएरा में 
अपने बच्चो तक को नही पोसती । वैसे ही, योग साधने करने घाछे भिक्ष॒कों 
अपने मन में उत्पन्त हुम॑ क्लेशों के प्रति ईर्पा रखनी चाहिये । स्मृति- 
अस्थान से सयम के बिल में उन्हें डालकर मन के दरवाजे पर कायगतासति 
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की भावना करनी चाहियो । महाराज ! पेणाहिका पक्षी का यही पहला 
गुण होना चाहिये । ह 
२-महाराज ! फिर, पेणाहिका पक्षी दिन्त मर जंगल में चारा' 
चर साँझ को अपनी रक्षा के लिये भुण्ड में आकर मिल जाती है । वैसे ही, 
योग साधन करने बाले योगी को अपने भीतर की गाँठ को सुलझाने के लिये 
अकेले एकान्त का सेवज़ करना चाहिये | यदि वहाँ मन नहीं लगें तो बद- 
तामी से बचने के लिये संघ में आकर मिल जाना चाहिये--संघ की रक्षा 
में बसना चाहिये । महाराज ! पेणाहिका पक्षी का यही दूसरा गुण होना 
चाहिय । महाराज :* त्रह्मा सहसम्पति ने भगवान के सामने कहा था: -- 
“जंगल में दूर हट कर रहें 
लोक-जंजाल से मुक्त हो कर रहे 
यदि वहाँ मन नहीं लगे 
तो वह स्मृतिमान्‌ संघ की रक्षा में आ कर रहे” 
४४--कवूतर का एक शुण 
भन्‍्ते नागसेन ) आप जो कहते हैं कि कबूतर का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण क्या है ? 
१--महाराज ! कबूतर दूसरे के घर में बसते हुयो वहाँ की किसी 
चीज़ को देख छलच नहीं जाता, किंतु उनके प्रति अनासवत होकर रहता- है 
बैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को गृहस्थोंके घर जा परिवार के पुरुष, 
स्त्री, कुर्सी, वेंच, कपड़े, अल क्कार, भोजन या और भीं दूसरी भोग की साम- 
प्रियों को देख कर कूकूच! जाना नही चाहिये--उत्के प्रति अनासक्त और 
अन्यमनस्क होकर रहनतो चाहिये । में भिन्षु हॉ--इस वातका ध्यान हरदस * 
बनाये रखना ज्वाहिये, । महाराज |] कबूतर का यही एक. गुण होना चाहिये। 


नर] 


महाराज-! चुल्ल नारद जातक, में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है:--.. 





*अर गाथा १४४ 


ड€४ | मिछिन्द प्रश्न [ द्ञापाड६ 


“गृहस्थ-कुलो में जा, खाने पीने मिलने पर 
अन्दाज से साय पीयें, सोन्दर्य वो ओर मन न दौडाये | 
४६--उछलू के दो गुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जी कहते हूँ कि उल्लू के दी गूण होने चाहिये 
चे दो गुण कौनसे है ? 
१--भहाराज | उल्लू और कौवे में स्वामाविक शत्रुता है, सो उल्लू 
खत के समय दौओ के ऋुण्डसें जाकर बहुतो को मार गिरण्ता है । बैसे ही, 
गोग साधन करने वाले भिक्षु को अज्ञान से द्ातुता ठात छेनी चाहिये। 
अकेला बैठ, अज्ञान को बिछ॒कुल नष्ट कर देने का प्रयत्त करना चाहिये ॥ 
महाराज  उत्लू वा यही पहला गुण होना चाहिये ॥ 
२--महाराज |! फिर भी, उह्लू एकान्त में कही छिप कर कप- 
कियाँ लेता रहा है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एकास्त में 
चल्यान लगा फर भग्न रहना चाहिये | सहाराज | उल्लू का यही दूसरा गुण 
होता चाहिये । महाराज ! सयुक्‍त निवाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा 
नी हैं. -- 
मिक्षुओ ! भिध्तु एक्स में ध्यान रछूगा कर सन्‍न करता हैँ यह 
दुख हैँ, यह दुख का हेतु है, यह्‌दुं ख का निरोघ है, और यह दुस के 
निरोध का मास है ॥”? 
४६--सारस पक्ठछी का एक गुण 
मते नागरसेन | आप जो कहते है कि सारस पक्षी का एक गुण 
द्ीना चाहिये वहएक गुण क्या है ? 
१-- महाराज | सारस अपना शब्द कर के जतला देता हैं कि शुभ 
हतेगा या झशुभ। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को घर्मं देशना 
करते हुये लोयों में यह प्रगेट कर देना चाहिये क्रि मरकत कितना भवावदह 


इपा४७। ] वादुर के दो गूण [९५ 


हैं और निर्वाण कितना क्षेमकर । महाराज ! सारस का यही एक गुण 
होना चाहिये । 
महाराज ! स्थविर पिण्डोल भारद्वाज ने कहा भी है :-- 
“नरक में भय और त्रास, निर्वाणा में सुख ही सुख, 
ये दोनों बातें योगी को साफ समझता देनी चाहिये |” 
४७--बाहुर के दो गुण 
भन्ते नागसेन | भ्राप जो कहते हैं कि बादुर के दो गुण होने 
चाहिये वे दो गुण कौन से हैं । 
१--महाराज ! बादुर घर के भोत्तर श्रा इधर उधर उड़ कर बिना 
दीं 5हरे निकल जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षुको 
फमिक्षाठन के लिये गाँव में प्र वेश कर पिण्ड लेते हुये सीधे निकल जाना 
चाहिये---कही रुक रहता नहीं चाहिये। महाराज ! बादुर का यही 
पहला गुण होना चाहिये । 
२--महाराज ! फिर भी, वादुर दूसरे के घर में रहते हुये उनकी 
कोई हानि नहीं करता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षुकों गृहस्थों 
के घर जा उन्हें बार बार याचना करके तंग नहीं करना चाहिये, कोई 
फरमाइश्च नहीं करनी चाहिये, कोई बुरा हाव भाव नहीं दिखाना चाहिये, 
कुछ बकना झकना नहीं चाहिये, उनके साथ सुख दुख दिखाना नहीं चाहिये 
उनका कोई पछतावा भी नहीं करना चाहिये, और न उनके काम में कोई 
विध्न देना चाहिये । किंतु, सदा उनकी वृद्धि की कामना करनी चाहिये । 
महाराज ! बादुर का यही दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! दीघ- 
निकाय के रूृपखणसूत्र में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है :--- 
“श्रद्धा से शीतल से, विद्या से, वृद्धि से, 
त्याग से; अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे घर्मो से । 
घन से, धान्‍्य से, खेत से माल असवाबव से 
पुत्र से, स्‍त्री से, और मवेशी से :। 


४९६ | मिछिन्द प्रश्न [ द्वादाधर 


जात विदादरी से, मित्र से वान्धवों से 
वल से, सौन्दर्य से श्लौर सुख्व से | 
लीग क्से नही घर '--वह गही चाहता हैं 
सभी के लाम और बढठतो की शुभ इच्छा करता हैं ॥। 
४८--जोंक का एक गुण 
भन्ते तागस्ेन | श्राप जो कहते हैँ कि जोंक का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण क्या है ? 
१--महाराज  जाक जहाँ प्रढता हैं वही श्च्छी तरह खून पीता 
है । वैसे ही, योग साधन करने वाले मिक्षु जिस विपय पर ध्यात लगाता 
हैँ उस पर पूरा रूग जाता हैं--उसके रूप; रमे, स्थान, फंलाव ,पे राव, पह- 
सान, चिहन, सभी को जानता रहता हे । इस तरह, ध्यात जमा कर वह 
विभुक्ति-रस को पीता हैं। महाराज !' जोक का यही एक गुण होना 
चाहिये । महाराज | स्थविर अनुरुद्ध ने कहा भी हैं --- 
'परिशुद्ध चित्त से ध्यान जमा कर 
उस चित्त से विमुक्ति रस पीना चाहिये 
४६--साँप के तीन गशुण 
अन्ते नांगसेन ! आप जो कहते है कि साँप के तीन गुण हीने चाहिये 
वे तौन गुण कौन से € ? 
(महाराज ! साँप पेट कें बल पर चलता है । वेसे ही, योग साधन 
करन वाढ़े भिश्षु को प्रजा व॒ बल पर चलना चांहिय + महाराज ! प्रज्ञा 
बल पर लन से उसे सत्य ज्ञान प्राप्त होता है | वहू चिक्षु के अनुकूछ 
होने वाली चोगो को ग्रद्धग करता हैं--प्रतिकूठ होते वाली चीजों को 
छोड देता है । महाराज ' साँप का यही पहला गुण होना चाहिये ॥ 
.._ स्रीघनिकाय हे१ वा सूतन्त । 
अंरसी गाथा ४४४ मज्मिमनिकाय ११४ 


हु 


६५५०] अजगर का एक गुण [ ४९७ 


२--महाराज ! फिर भी, साँप चलते हुये जड़ी वूढी से बच कर 
चलता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को दुराचार से बच कर 
चलना चाहिये । महाराज ! साँप का यही दूसरा गुण होना चाहिये । 
३--महाराज ! फिर भी, साँप मनुष्य को देखते ही डर कर घवड़ा 
जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बुरे विचारों में पड़ 
अपने को ब्रह्मचर्य-जीवन से ऊचता हुआ या डर कर घबड़ा जाता चाहिये- 
भरे ! आज के दिन में गफलत खा गया,इस हानि को पूरा नहीं किया जा 
सकता । महाराज ! साँप का यही तीसरा गुण होना चाहिये । महाराज! 
भगवान्‌ ने दो किनतरों को भ्लाटिय जातक में कहा हैः-- 
“हे शिकारी ! जो हम छोगों ने एक रात विताई है, 
- अपनी इच्छा के विरुद्ध, एक दूसरे के ख्याल में, 
उसी एक रात का पछतावा करते हुये 
हम शोक करते हँ-वह्‌ रात फिर नहीं आवेगी ।” 
४०--अजगर का एक शुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि अजगर का एक सुण होना 
चाहिये वह एक गुण क्या है ? 
१--- महाराज ! विशाल शरीर वाला वेचारा भ्रजगर बहुत दिनों तक 
पेट भर आहार नहीं मिलने से भूखा पड़ा रहता है, तौ भी थोड़ा बहुत खा कर 
जीता रहता है। वेसे ही, भिक्षाठन कर दूसरे के पिण्ड से पेद पालने वाले, 


अपने कुछ भी नहीं ले लेने वाले, सिक्षु को बराबर पेट भर आहार मिलना 


दुर्ूभ है । अच्छे कुलपुत्र को तब चार पाँच कौर भोजन करके ही वकिये पेट 
! अजगर का एक यही गुण होना 


को पानी से भर लेना चाहिये ! महाराज 
चाहिये । महाराज ! धर्म-सेनापति स्थविर सारिपुत्र ने कहा भी हैः--- 
गीला या सूखा कुछ भी खाते हुये 
खूब कस कर नहीं खा लेना चाहिये । 


डर 


४६८ ] मिलिन्द-प्रश्त [ ६६। 


५ 


खाली पेट, या थोड़ा ही खा कर 
रहनेवाला बन, भिक्ष्‌ प्रन्नजित होवे !। के 
चार या पाँच कौर खाने के बाद 

कूछ न मिले तो पानी पी छे। 

आत्म-सयत भिक्ष के छिये 

बस, वही काफी हु ॥॥ 


याँचवाँ वगग॑ समाप्त 


४१-- सकड़े का एक शुण 
भन्‍ते सागतेन | आप जो कहते है कि सकड़े का एक गुण होना 
चाहिये वहू एक गुण क्या हूँ ? 
१--महाराज ! मकडा रास्ते में अपना जाछू फेला कर बैठा रहता 
हूँ । यदि कोई कीडा, मयंखी, या पतग जाल में फेस जाता है तो वह उस्ते पकड 
कर खा जाता हैं | बसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु कोछ द्वारो में 
स्मृतिप्रस्थाव का जाल फैला कर बैठे रहना चाहिये--यदि उसमें कोई 
कठेश बच जाय तो झट उसे पकड़कर वही मार देना चाहिये | महाराज 
भकडे या यही एक गुण होना चाहिये | महाराज स्थविर अनुरुद्ध ने 
बहा भी हैँ --- थे 
*छ द्वारो से चित्त को रोक रखना चाहिये, 
शेप्ठ और उत्तम स्मृतिप्रस्थान के द्वारा । 
यदि उसमें कोई कक्‍रेश पड जाय 
तो ज्ञानी को उसे मार देना चाहिये ॥ 


वसा. अलाओ, 


'धेर गाथा ६८२-६४३ 


६।६।५३ ] चित्रकधर कछुये का एक गण [ ४९९ 


4 २--डुधपीवा बच्चा का एक झुण 


भन्ते लागसेन ! आप जो कहते हैं कि दुवरीवा बच्चा का एक गण 
होना चाहिये वह एक गुणा क्‍या है? 

१--महाराज ! दुधपीवे बच्चे को बस केवल अपनी ही परवाह 
रहती है, दूध पीने के लिये रोता हूँ । वैसे ही, योग साधन करने वाले 
भिधु को बस केवल ग्रच्छे उद्दें धय की परवाह होनी चाहिये । उपदेश 
देने में, धर्म की चर्चा करने में अपनी चालचलन में, एकान्त सेवन में, 
गुसुजनों के सहवास में, सत्संग करने में समी जगह ऊँचे धर्म-शान आरप्त 
करने फा ही एक उद्ूं श्य बनाये रखना चाहिये । महाराज ! दुधपीवा 
बच्चा का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! दीघनिकाय के 
परिनिर्बाण सूत्र में देवातिदेव भगवात्‌ ने कहा हैं ४7 

“आनल्द ! सुनो, श्रच्छे उददोग्य की चेप्ठा करों, उसी में हम 


>>. 


जाओ ! बिना गफलत पिये, संयत हो, अपने आय को वग में लिये ऊ्से 
और अच्छे उद्दे इय की धुन में लगा रहना चाहिये ।” 
५३--चित्रकघर कहुये का एक गुण 

भन्‍ते नागसेन ! झ्ञाप जो कहते हैँ कि चिनकघर कछसे का एप शुभ 
होना चाहिये वह- एक शुण क्या हूँ? 

१--महाराज़ ! चित्रकधर कछुना जल में होने बाले भय के कारण 
जल से बाहर निक्नल कर घूमता है, उस से उत्तरी आयु कस मंदी होती । 
चैसे ही.योग साधन करने वाले भिश्त को प्रमाद( -त्गफलत) में नम देसना 
चाहिये, और अप्रमाद में बहुत गुण । उत्त तरह, बह झपने मिक्ष, भाव में 
नहीं कमता । वह निर्वाग् के पास चला जाता हैं। महाराज चित्रफथर 
कछुये का एक यही गुर होवा चाहिये । महाराज घमंपद में देवातिदेव 
भगवान्‌ ने कहा भी हैं 


५०० | मिलिन्द प्रइत [६६० ४ 


* झप्रमाद में छगा हुमा भिक्षु प्रमाद में भय देखे, 
बह गिर नही सबता, निर्वाण के पास ही जाता है ॥ 
४४- जद्भछ के पाँच शुण 

भन्‍्ते नागसेन ' आप जो कहते ६ कि जमल के पाँच गुण होने चाहिये 
वे पाँच गुण कौन से है ? 

१--महाराज ! जगरू बदमाशो के छिपने की जगह हूँ । वैसे ही 
योग साधन करने वाछे भिक्षु को दूसरों के अपराध या दोष को छिपा 
देना चाहियें, उसका भडा फोड़ देना चांहिये। महाराज ”! जग़रू का 
यही पहला गुण होना चाहिये । 

२--महाराज फिर, जमरू बहुत छोगो से खाली रहता हैं । बसे ही 
योग साधन करते वाला भिक्ष्‌ का मत राग, दें व, सोह, मान क्लेश और 
बात्मदृष्टि के जजाल से खाली होना चाहिये | महाराज ! जग का यही 
दूसरा गृण होना चाहिये ॥ 

३--महारांज | फिर, जगलँ एकान्त स्थान होता हूँ,लोगो के हल्ला- 
गुहला से रहित होता हूँ । वैसे ही, योग साधन करने बाले मिक्षु को पाष, 
बुरे और नीच धर्मों से रहित होता चाहिये । महाराज | जगल का यही 
तीमरा गुर होना चाहिये | 

४---महाराज ! फिर, जगल झ्ञान्त और छुद्ध होता हैं । वैसे ही, 
योग साधन करने वाले भिक्षु को झान्त, शुद्ध, नम्न और अभिमान रहित 
होना चाहिये । महाराज ? जंगल का यही चौथा गुण होना चाहिये ।/ 

एू---महाराज- फिर, जगरू साधू मुनि के रहने का स्थान है । देंसे 
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सांचु सुनि की सगति में रहना 
चाहिये । मद्दाराज |! ज्यक्त का यही पॉचर्वा युण होना चाहिये । 
महाराज ' सपूत्त निकाय में देवातिदेव मगवान्‌ ने कहा भी है -- 


* घम्मपद-अप्पमादवग्ग ३२ 


६६५५ ] है वृक्ष के तीन गुण [ ५०१ 


“एकास्त में रहने वाले सत्पुरुषों के साथ, 
जो संयम-शील, और घ्यान करने वाले 
उत्साही, और पण्डित हों, 

सदा सहवास करे ॥” 


५४--इक्ष के तीन गुण 

भन्‍्ते नागसेन | आप जो कहते हैं. कि वृक्ष के तीन गुण होने 
चाहिये वे तीन गुण कौन से हें ? 

१ - महाराज ! गाछ में फूल और फल लगते हें । वैसे ही, योग साधच 
करने वाछे भिक्षु को अपने में विमुवित के फूल और श्लामण्य के फल लगाने 
चाहिये । महाराज ! गाछ का यही पहला गुण होना चाहिये । 

२-महाराज ! फिर, गाठ अपने नीचे आकर बैठे हुये लोगों 
को छाया देता है । वैसे ही, योग सावन करने वाले भिक्षु को अपने पास 
आये हुये लोगों को स॒त्कार पूर्वक उत्तकी काम की चीजों को देना और 
धर्म सुनना चाहिये । महाराज ! गाछ का यही दूसरों गुण होना चाहिये । 

३--महाराज ! गाछ अपनी छावा देने में कोई भेद-भाव नहीं 

रखता । चसे ही,गोग साधन दःरने वाले भिक्षु को सभी लोगों के प्रति बिना 
भेद-भाव के समान रूप से बरतना चाहिये । चोर, जल्लाद, शत्रु औरअपने 
लोगों के प्रति समान रूप से मैत्री-भावना करनी चाहिये--यें छोग वैर 
हिंसा, क्रोध और पापविचारों से छूट जायें । महाराज ! गाछ का यही 
तीसरा गूण होना चाहिये । महाराज ! घर्म-सैनापति स्थविर सारिपुत्र 
ने कहा भी है: न्‍ 

“अपनी हत्या करने पर तुले देवदत्त के प्रति, 

चोर, अंगुल्मिल के प्रति । 

शनपाल हाथी के प्रति, और पुत्र राहुल के प्रति, 

सभी के प्रति मुनि समान थे ॥ 


है ० के छक 
भ्ग्२ | मिछिन्द-प्रश्त हु [ ६६५६ 


४६ - बादल के पाँच गुण 

अनते नागगेस ! आप जो कहो है हिबादर वे पांच गण होने 
चाहिये ये पंच गूण फोन से € 

ह--महाराज | बादछ बरस कर घूछ ग्दे यी. बेठा देता हूँ। बसें 
ही, गोग साधत परने याऊँ जिक्षुती भपने मन में वेश दबा देने 
चाहिये | महाराज ! घांदर का गही पहला गुण होना नाहियें। 

२--महाराज ! पिर, बादल चरस पद जमीन को गर्मी को टंडा 
बर छेता ह । येरे ही, घोग साधन फरने वाले मिक्षु यों मैपी-मावना से 
देवआओ और मनुष्योति साथ इस ससार को शीत बनाये रसना घाहिये । 
महाराज | बाद॑छ या यही दूसरा युण होना घाहिये | 

इ->-महाराज | फिर, बादल घथरशा बर बीज यो उसा देता हूँ । 
बैसे हो, पोग साधन परने वाले भिक्षु यो लोगो में श्रद्धा का बीज बोषर 
उस मं तीन सम्पत्तियों को उम्रा देखा श्राहिये--दिव्यसम्पत्ति, मनुष्य- 
सम्पत्ति शौर परमाय निर्वाण-सम्पत्ति। महाराज” बादत का यही 
तीमरा गुण होना चाहिये । 

४--महाराज | फिर, बादेत अपने ठीक समय में उठ कर जमोन 
पर होने चालि घास, वृक्ष, छता, झाठ, जड़ी बूटी, और बनस्पतियों की रक्षा 
करता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले सिक्षुकी मनन बरते हुये सिशु 
ब्रत वा यालन वरना चाहिय । मनन वरने वे अभ्यास पर ही सभी पुण्प- 
घ॒र्मं टिफे रहते है । महाराज | बादरू का यही चौया गुण होना चाहिये । 

७--महाराज | बादल यरसने पर पानी के धार चलने से नदी, 
तालाब, बावली, कन्दरा, यर्त सरोवर, बिछ झौर कूवे सभी लबालब भर 
जाते हे । वैसे ही, योग साधन बरने वाले भिक्षुकों घ॒र्मं का मेध बरसा कर 
जिज्ञासुओ के मन को पूरा कर देना चाहिये। महाराज ! बादर वा 
यही पाँचवाँ गुण है। महाराज धर्म सेनापति स्थविर सारिपुन्न ने 


कहां भी हें:--- 


पर्धाघ हर हज पल रद ४22 
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सौ और हजार योजत दूर भी किसी जिज्ञासु जन को देख 
उस्ती क्षण वहाँ जाकर महामु्नि उसे धर्मोपदेश देते हैं ।”” 


४७--सणि-रतन के तीन गुण 
.. . 'न्ति नागसेन ! आप. जो कहते हैं कि मणि-रत्त के तौन गण होने 
चाहिये वे तीन गुण कौन से है ? 
१-महाराज ! मणि-रत्न विलकुछ शुद्ध होता हैं। बैसे ही, योग 
ग़ाधन करने वाले भिक्षु को बिलकुल, शुद्ध जीविक्रा का होना चाहिये । 
महाराज ! मणि-रत्न कां यही पहलछा गुण होना चाहिये । 
महाराज ! फिर, मणि-रत्व किस्ती दूसरे पदार्थ में नहीं 
मिलाया जा सकता । चैसे ही, थोग साधन करने वाले भिक्ष को बरे मित्रों 
मिलना चाहिये । महाराज / ममि-सत का यक्ी पसरा नुणा० ? 
३--महाराज ! फिर, मणिरत्न दूसरे बहुमूल्य रत्नों के साथ ही 
रक्खा जाता है। वैसे ही, योग साथने करने वाले भिक्षु को उत्तम और 
श्रेष्ठ पुरुषों के साथ वास करेना चाहिये --जिन्होंने सच्चे मार्ग को पकड़ 
लिया हूँ, जो फल पर स्थिर हो गये हें,जो शैक्षय हो चुके हैं, जो स्रोतापन्न 
सक्दागामी, अ्रनागामी, ये अहँत्‌ के पद पर पहुंच चुके हैं, जो तीनों विद्या 
छः अभिन्ञा, भिक्षु भाव इत्यादि रत्नों से युक्त हैं । महाराज ! मणि-रत्न 
का यही त्तीसरा गुण० । महाराज । देवाति देव भगवान्‌ ने सुत्तनिपात 
में कहा है 
“सदा ख्याल बनाये रखे, 
शुद्ध पुरुषों को शुद्ध प्रुर्पों के साथ ही रहना चाहिये 


वेज्ञानी साथ रह कर |... 
अपने दुःखों का श्रच्त कर देंगे ॥ 





: मुत्तनिपात गांथों रं८रे 


५०४ ] मिलिन्द-प्रदन [(६६५६ 


४८--व्याधा फे चार शुण 

मन्‍ते नारसेसन आप जौ कट्टो है कि सय्याघा थे बार गृण होते 
चाहिये ये चार गुण यौन से हैं ? 

१-महाराज ! ध्यापा जल्द घकता नहों हूँ येसे ही, योग साधन 
बरो वाले भिक्षु पो पकवना भमही चाहिये | महाराज ' ब्यापा या यही 
पहुछा गुण द्वोना चाटिये । 

२-- महाराज | फिर, व्याथा मृगो की हो ज्ञात में अपने चित्त को 
छएगायें रहता है। वैसे ही योग सापन करने वाझे भिक्षु को अपने ध्यान में 
ही घित्त हगाये रहना चाहिये । महाराज !' व्याथा या यही दूसरा गुण 
होना चाहिये । 

३* महारोज | फिर, व्याधा अपने काम वा उचित वाल जानता 
है । वैसे ही मोग साधन बरने घाले भिक्षु को एजान्त में आपन लगाने वा 
उचित बार जानना चाहियें--पह आसन रूगाने वा पार है झौर यह 
झासन से उठ जाने का । महाराज ” ब्याघां वा यही तीसरा गुण» | 

४ - महाराज [ फिर, व्याथा सूग यो देख कर खुध हो जाता है-- 
इसे स्टागा । देसे ही, योग साधन वरेने वाले भिक्षु को ध्यान करने के 
प्राल्म्बद वो देख कर भीतर ही भीतर प्रसन्‍न हो जाना चाहियें-इस पर 
क्षम्यास कर के में आगे की अवस्था को प्राप्त कशगा । महाराज ' व्याधा 
का यही चौथा गुण० ! महाराज! स्थबिर मोघराज ने कहा भी है -- 

*आालम्बन को पा कर घ्यान में रत रहने बाला भिन्लु 

अत्यन्त प्रसतत होता है, इससे ऊपर की अवस्था को प्राप्त करूंगा ॥| 

६६- गहुये के दो गुण 

अन्ते नागसेम |! आप जो वहते है कि मछये के दी गुण होने 
चाहिये वे दो ग्रुण॑ कौन से है ? 

१--महाराज ” भछुआ वसी फेंक कर मछली बा लेता हैं । बेंसे 


६६६० ] बढ़ई के दो गुण [ ५०५ 


ही, योग साधन करने वाले भिक्ष्‌ को ऊपर के श्रामण्य-फल अपने ज्ञात 
की वंशी से बक्का लेने चाहिये । महाराज ! मछये का यही पहला गुण 
होना चाहिये । । 
२--महाराज ! मछुम्रा थोड़ा सा चारा फेंक कर बड़ी बड़ी मछलियाँ 
निकाल छेता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अदने 
साँसारिक उपभोग का त्याग कर देंना चाहिये । इस भदने सांसारिक उप- 
भोग का त्याग करके वह बड़े श्ामण्य-फल को पा लेता हैं। महाराज ! 
मछुये का यही दूसरा गुण ० । महाराज | स्थविर राहुल ने कहा भी है: - 
“संसार के उपभोगों को छोड़, 
वह चार फरक और छः अभिज्ञा, 
तथा निर्वाण को पा लेता है 
जो अनिमित्त, अप्रणिहित शौर शून्य हैँ ॥ 
६०--चढ़ई के दो गुण 
भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं. कि बढ़ई के दो गुण होने चाहिये 
वे दो गुण कौन से हें ? है 
१--महाराज ! बड़ई काले धागे से निशान दे कर वुक्ष को काटता 
है । वैसे ही योग साधन करने वाले भिक्षु को बुद्ध के उपदेश की निशान 
दे, शील की जमीन पर खड़ा हो, श्रद्धा के हाथ से; भज्ञा के बसुले को छे, 
क्लेश के वृक्ष को काट देना चाहिये । महाराज । बढ़ई का यही पहला 
गुण होना चाहिये । 
२--महाराज ! बढ़ई वृक्ष के छाड़त को हटा कर हीर को ले लेता 
है । वैसे ही, योग साधन करने बाले भिक्षु को इन व्यर्थ के विवाद में नहीं 
पड़मा चाहिये कि--शइिवतवोद ठीक हैं या उच्छेद वाद ; क्या जो 
जीव है घही शरीर है, या जीव मत और शरीर दूसरा हैं; यह बच्छा हैं 
वह प्रच्छा है; बिना किसी से बनाया गया हैं, यह हो नहीं सकता; महंगे 
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कुछ नही बर सकता है, ब्रह्मच् खत वा कौई सतकरब नही है, जीव न्य 
हो जाता हूँ, फिर नया जीय उत्पस्त होता है. सस्कार नित्य होते हूँ, , जो 
करता है वही भोगता है, बरता दूसरा हैं भौर भोगता दूसरा, कम वे 
दिपय में भ्रीर भी दूसरी गरूत धारणायें इत्यतदि । ये और इसी प्रवापर ये 
दूसरे व्यर्थ के विवादों को हटा बर सस्कारो वे अत्यन्त शून्य और नि सार 
स्वभाव को पकड लेना चाहिये । महाराज [ यढई का यही दूसरा भुण ० ॥ 
महारधज सुत्तनिपात में देदातिदेव भगवान्‌ न कहा भी हे 

' मुस्सी को फटक कर निकाल दो, 

ककडो को चुन चुन क्र धाहर वर दो 

आपने को साधु बताने वाल पकली साधु फो, 

भर व्यर्थ के विवाद का दूर करो ॥॥ 

पापी लोगो को और बुरे विचारों को हटा, 

शुद्ध पुरुषों को स्मृतिमान्‌ हो झुद्ध पुरुषा वे साथ ही रहना चाटिये ॥” 


छूठा बाग समाप्त 


£५--घडें का एक गुण 

भनन्‍्ते नागसन द्ाप जा कहते हु कि घड़े वा एवं ग्रण होना चाहिय 
वह गुक गुण क्या हू ? 

१--महाराज । घडा भरे रहन पर शब्द नही करता | च॑स ही योग 
साधन करने वाले भिक्षु को श्रदण भाव की झा तम सीमा तक पहुँच, और 
धम का धुर-१२र विद्वान बन कर भी इतराना नही चाहिय - उस स अभि 
माद नही करना चाहिय डीगें नही मारनी चाहिये -- कितु सरल धान्त और 
कम घोलन वाला होना च हिय । महाराज ! घड़ का यही एक गण ० ॥ 
महाराज ! सुत्तनिपांत में देवातिदेव भगवान्‌ नें कहा भी है हि 


६७६३ | कलहंस के दो गुण [ ५०० 
“लाली ही बजता है, 
पूरा चुप रहता हैं 
मर्ख खाली घंड़े के समान हं; 
एिडत भरे हुये सरोवर के समान 


६२ -कलहंस के दो गुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आपंजो कहते हैं कि कलहँस के दी गुण होने 
चाहिये वे दो गुरा कौन से हैं 
१-- महाराज ! कर्लहस सोने पर भी अपन है| रसीर को सम्हाले राद्रा 
रहता है। वैसे ही, योग साधन करने वाह म्िक्ष को सदा तंत्परता रे 
मनने करते रहना चाहिये | महारोज ] कलहंस का यही पहला गुण होना 
चाहिये । 
२--महाराज ! फिर भी, कलहंस एक बार जा पानी पी लेता हूँ 
उसे नहीं उगलता । बसे ही योग साधन करने वाल प्लिक्ष को एक बार 
श्रद्धा हो गई उसे कभी नहीं जाने देना चाहिये-- वे सम्बक सम्बु् 


भगवान बड़े महान्‌ हैं, धर्म स्वास्यात है, संघ अच्छे मार्ग पर आालड़ ₹ 
रूप अनित्य है, वेदना अनित्य हैं, सी्चीं अनित्य हैं, सेरवार अनित्य हैं. 


विज्ञान अनित्य हँ-एंसा ज्ञान जो एक वार उत्पत्त हो पर उसे 
छोड़ना नहीं चाहिये। महाराज ! कलह के यही इूसरा गुर हूं 
चाहिये | महाराज ! देवाति देव भगवान्‌ न कहा भी हैः--- 
“जो पुरुष ज्ञान का देशन कर के परिशुद्ध ही गया ६ 
बद्ध-धर्म के अनुसार चल ह# जो पह चा हुथी है 
प्रम-पद का केवल एक वेई हिस्सा नहीं 
वल्कि उसे पूरा पूरा वह पी लता हैं ॥ 


: सुत्तनिपात; गाथा ७२१ 
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६$३--छूज के तीन शुण 
भन्ते नागसेन ! आप जो वहते हूँ कि छत्र के तीन गुण होने चाहिये 
थे तीन गुण कोन से है ? 
१--महाराज * छत्र माथे के ऊपर डोल्ता हैँ ॥ बैसे ही, योग 
साधन करने वाले भिक्षु को कलेशों के ऊपर ही ऊपर रहना चाहिये। 
महाराज ' छत्र वा यही पहला गुण होना चाहिये। 
२--भहाराज | फिर, छत्न डण्टे से माया के ऊपर थामा रहता हूँ। 
चेस ही, योग साधन वरन वाहके भिक्षु को उचित रूप से मनन करने 
के अभ्यास से अपने को थाम रहना चाहिये | महाराज ! छत्र का यही 
दूसरा गुण होना चाहिये | 
३--महाराज ! फिर, छत्र हवां, गर्मी,और पाती को रोकता हैं। 
चेंसे ही, योग साधन करन वाले मिक्षु को भिन्‍न भिन्‍न श्रमण और ब्राह्मणों 
के अनेकानेक सिद्धान्त की हवा को,तीन प्रकार की आग (दाग द्वेप,मोह) 
के सताप फो और क्लेश की वर्षा को रोक देना चाहिये । महाराज ! 
छत्र का यही तीसरा मुग होना चाहिये ! महाराज घम सेनापति स्थविर 
सारिपुत्र ते कहा भी है -- 
जैसे बिना छिंद्र वाला, दृढ़ थामा हुआ बड़ा छत्र 
हवा, गर्मी और बर्सात को रोकता है 
बसे ही, पवित्रात्मा वृद्ध पुत्र झील के छत्त को धारण करता है 
जो बरेश की बर्सात की और त्तीन प्रकार की आग के सताप को 
रोकता है ॥ * 
६४--खेत के तीन शुण 
भले नागसेन | आप जो कहने है कि खेत के त्ौन गुण होने चाहिये 
वे तीन गूण कौन से हें ? 
१-महाराज * खेत महरो से पटाई जाती हैं | वँसे ही, योग साधन 
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करने वाले भिक्षु को अपने ब्रतनियमों का पालन करते हुये मांतृका के 
नहरों से युवत होना चाहिये । ; 

२-महाराज ! फिर खेत में क्यारियाँ वँधी रहती है; उन 
क्यारियों से पाती को रोक कर धान पुष्ठ किया जाता हैं । वैसे ही, योग 
साधन करने ब्ाले भिक्षु को शील और छज्जा की मर्यादा से वँधा होना 
चाहिये; उस बाँध में भिक्षु-भाव को रोक चार श्रामण्य-फलों को पुष्ट 
कर लेना चाहिये | महाराज ! खेत का यही दूसरा गूण ० । 

३--महाराज ! खेत धान के बालों से लद जाता है; उसे देख खेति- 
हर आमन्‍्द से भर जाता है--थोड़ा बीज बोने से बहुत धान होता हैं; 
बहुत बोने से और भी बहुत . वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षू को 
उत्साहपूर्वंक अच्छे अच्छे गुणों को अपने में उत्पन्त कर लेना चाहिये । 
दायकों को प्रसन्‍त रखना चाहिये--थोड़ा दिया बहुत होता है, बहुत दिया 
और भी बहुत होगा।.महाराज ! खेत का यही तीसरा गुण ० । महाराज ! 
विनय पिठक के आचाय॑े स्थविर डपाछी ने कहा भी है :-- 

“बहुत फल लगने वाले खेत के समान होना चाहिये । 

यही सब से उत्तम खेत है, थोड़ा देने से बहुत फल देता है ॥ 

६४--दवा के दो गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि दवा के दो गुण होने चाहिये 
वे दो गुण कीन से हैं ? 

१---महाराज ! दवा में कीड़े नहीं पड़ते । वैसे ही, योग साधन 
करने वाछ़े भिक्षु को मल में क्लेश नहीं पड़ने देना चाहिये। महाराज ! 
दवा का यही पहला गुण होना चाहिये । 

२--महाराज ! फिर, दवा डँसे गये, छू द्विये, देखे, खाबे, पीये 
निगछे, या चाटें, सभी तरह के जहर को दूर करती है। वैसे ही योग साधन 
करने वाले भिक्षु को राग, दे प, मोह, अभिमान, आत्म-दृष्टि सभी के 
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जहुर को मार देना चाहिये। महाराज [ दवा व्‌ यदी दूसरा गुण, ० । 
महाराज | देवातिदेव भगवान्‌ नें कहा भी है --- 
“जो योग्री स़स़्कु रो के स्वभाव को देखने की इच्छा रखता हो, 
उसे बल्श के विप को पहले माद देना चाहिये । 
है ६ -- भोजन के तीन शुण 
भन्‍्ते नाशसेन आप जो कहते है कि भोजन तीन गुण होने 
चांहिये वे तीन गुण कौन से है ? 
१--महाराज ! भोजन सभी जीवो का आधार हुं। वैसे ही, योग 
साधन करन वाल़े भिक्षु को सभी जीवो को निर्वारय के माग पर चलत में 
नाधार देना चाहिये । महाराज ! भोजन का यही पहला गुण होना 
चाहिये । भ 
२--महाराज | फिर, भोजन जीवो के बछ की वृद्धि करता है । 
बसे ही, योग साधन करन वाले मिक्षु को पुण्य की यूद्धि करनी चाहिये । 
महाराज ' भोजन का यही दूसरा गुण्य होना चाहिय । 
३---महाराज़ । फिर, भोजन को सभी लोग पसन्द करते हें। 
चैसे ही, योग साथन करने वाले भिक्षु को सभी छीगो का प्रिय होना चाहिये 
महाराज ! भोजन का; यही तीसरा सशुण होना घाहियो महाराज 
स्थविर सहमोग्गछान ने कहा भी हू -- 
#सयम्र से, नियम से, 
शील से और ब्नत पालन से 
योगी को सभी छोगो का 
प्रिय बस कर रहना चाहिय ॥|"” 
६७: सीरन्दाज के चार गुण 
भन्‍्ते नायसेनू | आप जो कहते हे कि तीरत्दाज के चार ग्रण होने 
आादिये वे चाद यू कौन से हूं ? 
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। 
१--महाराज ! तीरन्दाज्‌ तीर चलाने के लिये अपने पैरों को जमीन 
वर ठीक से जमाता है; घुटनों को सीधा करता हैं दुणीर को कमर से 
भाड दे कर स्थिर रखता हैं, सारे शरीर को रोक लेता हेँ,एक हाथ से घनय 
पकड़ता हैं और दूसरे से तीर चढ़ा लेता है, मुठ्ठी की कस कर द॑ बाता हें; 
अंगलियो को सटा लेता है, गला खींच लेता है, मुँह वन्‍्द कर लेता हैं, 
एक' आँख लगा लेता है, निशाना सीधा करता है और इतमीनान करता 
कि मार दही दूंगा । महाराज ! बेसे ही, योग साक्षन करने वाला योगी 
शीछ की पथ्वी पर वीय॑ के पैरों को जमाता हूँ क्षमाशीलवा और 
दया को सीधा करता है, संयम में चित्त को आई देता है, यम नियमा 
थे अपने को रोक रखता है, इच्छा और उत्कण्ठा को दवा देता हैं; 
मनन करने के अभ्यास से चित्त को छमा लेता है, उत्साह को खींच लेता 
है, छः दरवाजों को दन्द कर लेता है; ख्याल को जगा लेता हूं और 
इतमिनान करता हैं कि ज्ञान के तीर से बलेशों को वेध ही दइृगा। 
महाराज ! तीरन्दाज का यही पहला गुण होना चाहिये। 
सहाराज | फिर; वीरत्दाज अपने पास एक झालक रखता हू 
जिस से टेढ़े कुबड़े तीर की सीधा करता हूं वैसे ही, योग साधन करने 
वाले भिक्षु को अपने टढं कुबड़े चित्त को सीधा करने के लिये स्मतिप्रस्थान 
का आलक साथ में बराबर रखना चाहिये । महाराज ! तीरन्दाज का 
यही दूसरा गुण होना चाहिये । 
३---महाराज ! तीरन्दाज लक्ष्य बना कर उसी पर अभ्यास करता 
है । बसे ही, योग साधन करन वाछे भिक्षु को अपने शरीर पर मनन करने 
का अभ्यास करना चाहिये । महाराज !। शरीर पर मनन करने का अभ्यास 
कैसे करना चाहिये ? “यह शरीर अनित्य है, दुःख है, अनात्म हैँ, रोगका 
चर है, कष्ट हूं पीडाजनक हू; पापी हैं, वाधा वाह है अपना बनकर 
रहने वाला नहीं है। मर जान वाला है) विघ्नों से भरा है, इसमें बड़े बढ़े 
उपद्रव होते है; इस में भय ही भग्न है; मनहूस है,चज्चल है, क्षणमंगुर है, 
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अश्रुव है, जअसहाय हैँ, भकश्षरण हे, नि सार है, शून्य है, दोपो वाल्म है,भसार 
है, मारने वाला है; सस्कार हैँ उत्पन्त होने वाला हे, बूढा होने वार है, 
वीमार पडने वाला है, मर जानें वाला हे, शोक देने वाला है,परिदेव वाका 
हैं, केवछ परेशानी देने वाछा है, बलेश देने वाला हैं,-ऐसा ही मनन 
करना चाहिये | महाराज ! योग साधत करने वाले भिक्षु को इसी तरह 
मनन करने का अभ्यास रूरना चाहिये । महारात ! तीरन्दाज का यही 
तीसरा गुण होना चाहिये । 
४--महाराज * तौरन्दांज साँक: और सुबह अभ्यास करता हूँ ॥। 
वैसे ही, योग साधन करने वाले मिस को साँक सुबह ध्यान का अभ्यास करना 
चाहिये । महाराज ! तोरन्दाज का सही चौथा गुण होता चाहिये । महा- 
राज ! धर्म-सेनापति स्थविर सारिपुत्र ने कहा भी हैँ --- 
“जैसे तीरन्दाज साँझ सुबह अभ्यास करता है, 
अभ्यास को नही छोडने से वेतव और भत्ता पाता हूँ ॥ 
वैसे ही, बुद्ध-पुओ को अपने शरीर पर मनन करने का अभ्यास बरगा 
चाहिमें ॥ 
दरीर पर मनन करने के अभ्यास को नहीं छोड़ कर अहँत्‌-पद पाता 
हैं ॥ 
उपमा-कथा-प्रश्न समाप्त 


राजा मिलिन्द के दो सौ बोसठ प्रश्नों का यह ग्रन्थ जो आगे से चला 
आता हैं छ वाण्डो में समाप्त होता हैं जो बाइस वर्मा से सजें है । 
बेभालिस प्रइन ऐसे हैं जो टप्त हो गये है । जो मिछदे है और जो टुष्त हो 
गये हैं दोनों वो मिला देने से तीन सो चार प्रश्न होते हैँ । सभी मिलिन्द- 
प्रश्न दे नाम से पुकारे जाते है । 


मिलिन्द की प्रद्वज्या [ ५१३ 


राजा श्रौर स्थविर के प्रर्नोत्तर समाप्त हो जाने पर चौरासी लाख 
योजन फैली हुई और समुद्र से घिरी हुई, यह पृथ्वी छः वार काँप उठी: 
बिजली चमक उठी; देवताओं ने दिव्यपुष्प वरसाया, महाब्रह्मा साधुकार 
देने लगे, और महासमुद्र के पेट में बादल गरजने की सी गड़गड़ाहट भाने' 
छगी। इस कौतूहल को देख राजा मिलिन्द ने अपने परिवार के साथ 
स्थविर नागसेन को हाथ जोड़ और शिर टेक कर प्रणाम किया । 


राजा मिलिन्द का हृदय आनन्द से भर गया । उसका सारा अभिमान' 
चूर चूर हो गया । बद्ध-धर्म कितना ऊँचा और सत्य है इसका बता रूग 
गया। त्रिरत्न (बुद्ध-धर्म-संध) के विषय में जितनी शंकायें थीं सभी मिठ 
गई । सारी उछभकन सुलझ गई। पूरा विश्वास हो गया । स्थविर के गुण, 
मेब्ेज्या, और आचार विचार देख गदगद्‌ हो गया । हृदय में श्रद्धा उत्पन्न 
हो गई और बड़ी नम्नता चली आई ।--दाँत तोड़ लिये गये साँप की तरह 
राजा बोला, “साधु, साधु भन्‍ते नागसेत ! स्वयं बुद्ध से पूछे जाने लायक 
प्रश्नों का उत्तर दे दिया । इस बुद्ध शासन में धर्म-सेवापति सारिपत्र को 
छोड़ दूसरा कोई आपके ऐसा धर्म के विषय में किये जाने वालों 
प्रश्वों का उत्तर नहीं दे सकता है । भन्‍ते नागसेन ! मेरे अपराधों को क्षमा 
कर दें | भन्‍्ते नागसेन ! आज से. ले कर जन्म भर के लिये मुझे अपना 
उपाक्षक स्वीकार करें ।” 

तब, राजा अपने सर्दारों के साथ नागसेन को बड़ी प्रतिष्ठा की । 
“मिलिन्द' नामका वहाँ पर एक बिहार बनवा दिया । उसे स्थविर नागसेन 
को भेंठ कर, उसमें करोड़ क्षीणास्रव भिक्षुओं फो ठहरा उन्हें चार प्रत्ययों 
से सेवा करने लूगा । 

इस के धाद, स्थविर की प्रज्ञा से उस की श्रद्धा और भी बढ़ गई । 
अन्त में राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप राजा मिलिन्द घर से वेधर हो 
प्रत्रजित हो गया और विदर्शना को बढ़ाते हुये अढ्त-पद पा लिया। 


शेर 
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भिलिन्द-प्रशरन 


इस लिये कहा गया हूँ -- 


'ससार में प़रज्ञां ही प्रसत्त हैं, 
ओर धर्म में टिका देने वाला उपदेदय, 
प्रज्ञा से सारे संदेह हट जाते हैं, 
उससे पण्डित शान्त-पद पाते हैं ॥ 


जिनमें प्रज्ञा जम गई है 

और स्मृति भी कम नही है 

वह्यी विशेष पूजा पाने के योग्य है, 

वही ओप्ठ और अलौकिक हैं ॥ 
इसलिये पण्डित की सेवा करती चाहिपे, 
अपनी मलाई को दृष्टि में रख वर 

सन्दिर और गिरजे की तरह भान 

ज्ञानी की पूजा और सेवा करती चाहिये ॥” 


मिलिन्द और स्थविर सागसेन के प्रइनोंतर समाप्त हो गये । 





पंरिशिष्ट १ 


नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्वद्धस्स 
पहला परिच्छेद 
ऊपरी कथा 


१--३ सूत्र, विनय ओर असिधर्म -बुद्ध-धर्म के मौलिक ग्रन्थ विपि- 
टेक ( -तिपिटक) के नाए से प्रसिद्ध हैं। इन ग्रन्थों में भगवान्‌ बुद्ध के 
उपदेशों का संग्रह है। भगवान्‌ बुद्ध अपने उपदेश मागधी( -- पाली ) में दिये 
थे जो उस समय बोलचाल की भाषा थी) अतः ये ग्रन्य उसी भाधा में 
लिख गये हैं। त्रिपिटक्र का संग्रह कंव और कैसे हुआ इसका विद्यद्‌ वर्णन 
हमारे ज्येष्ठ गृदभाई सांझृत्यायन जी ने अपनी “बुद्धचर्या' नामक पुस्तक 
की भूमिका में कर दिया है । 

'पिटक' शब्द का अंर्थ है 'पिटारी; अतः 'त्रिपिटक! शब्द का अर्थ हुआ 
(तीन पिटारो' । यह तीन पिटक है--(१) चुत ( *-सूत्र), (२) विनय, 
और (३) अभिधम्म (-अभिधर्म) । ऐसा अनुमान हैं कि यह तीन पिडक 
इशाइयों के ग्वाइबल से ग्यारह गुना अधिक होगा। भगवान्‌ ने भिन्‍न 
भिन्न स्थानों पर, भिन्‍न भिल्‍न लोगों को, भिन्‍न सिन्‍न परिस्थितियों में जो 
उपदेद् दिये थे उनका संग्रह सूत्र पिटेंक में कहा गया है। बिनयें पिटक 
में भिक्षुओं के रहने-सहंने के नियमों का संग्रह है-आचार्य | के प्रति कर्तव्य, 
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शिष्य के प्रति कर्तंब्य, मुख भाई के प्रति कतंव्य, मठ में रहने के नियम 
इत्यादि $ अभिधम्म पिटक के प्रन्थ बडे मृढ़ और गम्भीर है । सूचो में. 
जिस दर्शन को भगवान्‌ ने सरल टेंम स कहा हूँ उसी को बविश्लेयणात्मके 
रूप से परारिमापिक दाब्दों में यहाँ साफ़ किया गया है । उनका महत्त्व वडा 
है । बिना अभिधर्म पढे हुये बुद्ध धर्म का पका ज्ञान नही हो सकता हे। 
इन में चार घातुओ का वर्णन है--( १) चित्त, (२) चैतसिक, (३) रूप, 
ऑर (४) निर्वाण ॥ वित्त (८5॥श्टाएएड्रा८55) के विस्ठेयण बड़े अच्छे 
है - साघुनिक मनोविज्ञान के साथ उसका अ्रध्ययन बडा उपयोगी सिद्ध 
होगा । घम्मसगनी पर अट्टु सालहिनी नामक भाष्य लिखते हुये आचायें 
बुद्ध घोष लिखिते हे कि “अभिषम्म (अमि+धर्म --धर्म के ऊपर) में कोई 
नई बात नही कही गई है जो सूत्रों में न आ गई हो /* 

३, सूत्त विटक में भगवान्‌ वे उपदेश के अछावे सारिपुत्र, आनन्द, 
मोग्गलान इत्यादि उतके प्रवान दिप्पों ने भी उपदेश है । यह निम्न पाँच 
निद्दायों में विभवा हूँ -- 


१--दोध निकाय (>दीघं) ३४ सूत्र 
२->मम्मिम-निशाय (ल्‍|मध्यम) १५२ सूत्र 
३-सपयुत्त निकाय (5"“सयुवत) ५६ सपृत्त 
४---अपुत्तर निकाय ( "5पग्रगोत्तर) ११ निपानत 
६ -- छुटूब निकाय ( ८८ द्ुद्वव) १५ प्रय 


खुहकक्‍-निबाय के १५ ग्रथ ये हे--- 


₹--पुद्व पाठ ६-“विमानवन्यु 
२३७-धम्मपद उ--पेत वत्यु 
र०-+उदान ८--घे रगाया 
४--इविवुश्तक ६--चेरी-गाषा 


७५--मुप्तनियात ह०->जावर (५५० कथायें ) 
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११--निद्देस (चुल्ल, महा) १३--अपदान 
१२--पटिसस्भिदा मसम्ग १४ वुद्ध वंस 
१५---चरियापिटक 


२. विनय पिटक के भाग यह हैंः-- 


१--विभंग ॥ १. पाराजिक 
॥ २. पाचित्तिय 

२--खन्धक १. महावग्य 

. चुल्लवग्ग 
३---परिवार ३: चुट 
३. अभिधमं पिटक के ग्रंथ:--- 

१. धम्मसंगनी ५. कथावत्थु 

२. विभंग.... ६, यमक 

३. घातुकथा ७. पद्टान 


| ४, पुग्गलपब्व्यत्ति 
अभिधर्म विनयोगाल्‍्हा सुत्तजार समत्तिता-ईस उस्तक में 


इन तौनों पिटकों की गम्भीर बातों को खोछ कर समभाया गया हे 


7] 


७१० 
अर 3: 
बह 


४. भगवान्‌ काश्यप: -गौतम बुद्ध के आगे भी अनेक बुद्ध हो गये 
है । जातक अद्भाकथा में उनके पूरे वर्णन आते हँ--उनके नाम; गोत्र, 
वर्ण, स्थान, माता पिता के नाम; अग्नश्नावकों के नाम इत्यादि | २८ बुद्धों 
के ताम यथाक्रम यों हें-- (१) तनहँकर, (२) मेघाज्र, (३) शरणाकर, 
(४) दीपड्धुर, (५) कॉडस्य, (६) मंगल, (७) सुमन, (८) रेवत, 
(६) शोमित, (१०) अनोमदस्सी, (११) पढुम, (१२) नारद, (१३) 
पदुमुत्तर, ( श्ड ) सुमेध, ( ५ ५) चुजात, [ १६ ) पियदस्सी, (्‌ १७ ) अय्यदस्सी 
(१८) धम्मदस्सी, (१६) सिद्धार्थ, (२९) तिस्स, (२१) फुस्स, (२२ ) 
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विपस्सी, (२३) सिखी, (२४) वेशम, (२५) कृकुसन्ध, (२६) कोनागमन, 
(२७) कस्सप और (२८) गौतम बुद्ध के बाद जो बुद्ध होगें उनको 
ताम 'मित्रेय बुद्ध” है । सभ्नी बुद्धो ने एक ही सत्य (८ चार आये सत्य और 
आर्य अप्टाड्िक मार्ग ) को घोषित किया हैं । 

एक बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से दूसरे बुद्ध के होने तक की अवधि 
को “बद्धन्तर! कहते हैं । 

पूवे योग की यह कथा कस्सप बुद्ध (२७ वें) के दशासन-काल की हूँ । 


4 रद न 


£ भिक्ष और श्रामणेर --प्रतरजित हो, कापाय वस्त्र धार्य कर छेते 
पर वह श्वामणेर कहा जाता हुं । इस समय वह बौंद्ध-साहित्य का अध्ययन 
करता है | उसे अपने गुर की सेवा करते हुये दश शीलो का ब्रत लेना होता हू- 
(१) पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापद समादियासि--जीवहिसा 
से में विरत रहूंगा, में इसआा ब्नत लेता हू । 
(२) अदिन्तादाना ०--चौरी करने से में विरत ० 
(३) अद्रद्मंचरिया ० --न्नद्मचयं-द्रत को भंग न होने देने का ब्रत० | 
(४) मुसावादा ०---मूठ बोलने से में विरत ० 
(५) छुरामेरगमज्जपमादद्राना ०--नश्ा के सेवन से वित्त »। 
(६) विकार मोजना ०--दोपहर के बाद भोजन करने से विरत०॥ 
(७) नच्चगीौतवादितविसूकददस्सना ०---ताचने, गाते, बजाने, और 
अश्लील हाव-भाव के देखने से विरत ०! 
(८) मसाछागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूपषणद्वाना ०--माला, भ्रम्ध, 
तथा अब्टन के श्रयोग से अपने घरीर को सुन्दर बनाने की 
चेप्टा से विरत ०॥ 
(६) उच्चासयतमहासयता ०--ऊँचे और ठाट बाट वी दास्या 
पर सोने से विरत »। 
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(१०) नातरूपरजतपट्ठिग्गहणा०--सौने.. चाँदी के रखने से 
विरत ० । 
जब श्रामणेर बीस साल से ऊपर का हो जाता है और धर्म को कुछ 
समझ लेता है तो उसका उपसम्पदा-संस्कार किया जाता है। इस उपसम्पदा 
संस्कार के बाद वह भिक्षु कहा जाता है । 
संघ के बैठने पर उपसम्पदा का प्रार्थी क्रामणेर वहाँ उपस्थित होता है । 
पहले संघ के बीच उसकी परीक्षा होती है कि यथाये में उसने धर्म का अध्य- 
यम किया है या नहीं । पास होने पर उसे संघ में मिला लिया जाता है 
और वह अपने को भिक्षु कह सकता है । यही उपसम्पदा संस्कार कहाजाता 
हैं। चिशेष विवरण के लिये “विनय पिटक' देखिये । 
मद महा ] रे 
दे. चुद्धान्तर--देखों 8 
भः श्र मंः क्र 
७. महापरिनिर्वाण--बुद्ध का शरीस्त्याग। चेंदे अपने शरीर- 
त्याग के बाद आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जीवन-प्रवाह सदा के लिये 
बन्द हो जाता है, उपादान का बिलकुल अन्त हो जाता है । 


की 
नैई अर भर डर 


८. जस्बुद्दीप:--भारतवपे का प्राचीनतम नाम अम्बूढीप हें। 
अभी तक लंका में लोग भारतवर्प को वमदिव' के नाम से पुकारते हैं, 
जो 'जम्बूद्वीप' का अपश्नश है । 

मेः न म्ह मे 

९. तीर्थक्लुर:--उस समय भिन्‍न-भिन्‍न मतों को चलाने वाले अनेक 
आ्राचार्य उठ खड़े हुये थे, जिनका मत्त एक दूसरे से बिलकुल विपरीत था। 
ये आचार्य अपने चेलों की बड़ी-बड़ी मण्डली के साथ एक स्थान से दूसरे 
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स्थान पर घूमा करते थे। इन्ही का नाम तीथ्थेड्डर था। इस पुस्तक में 
पूरण कस्सप, मवखली गोसाल इत्यादि छ तीयेंझूरो के नाम आते हे जिनसे 
राजा मिलिन्द की भेंट हुई थी । है 

“दीघ निकाय के आरामण्यफल-सुत्र' में भी इन छ तीर्थंड्डारों के नाभ 
आते है जिन से राजा मजातज्षत्रु में जाकर प्रश्त पूछ थे ॥ म्गलूम होता 
है कि इनकी अपनी अपनी गरद्दियाँ इन्ही नामों से चलती होगो, जैसे 
भारतवर्ध में “शद्घाराचा्य' की महए अभी तक बनी है | कितु, इत गद्दियों 
का कब आरम्भ हुआ और कब अन्त इसका पता नही । हो सकता हुँ कि 
ये तीयेडूूर भगवान्‌ बुद्ध के पहले से भी चले आते हो । 

ऋ़ भर न ६ 


१० छोकायत वित्तण्डाबादी:--इनके मत के अनुसार स्वर्ग या नरक 
कुछ नही था । ये पूर्णत जड वादी थे । ये इस ससार को ही सब कुछ 
मानते थे । इनके अनुसार प्रत्यक्ष-प्रमाण ही एक प्रमाण था । 

न्क कक जः जप 


१९ पूरण काश्यप इत्यादि:--देखो ८२ इन तीथ्थे्भारो के विपय 
में श्रधिक जानते के लिये देखो £ दीघनिकाय' का 'सामञज्ञजफल-सुत्त! | 
सकक्‍्खलिगोसाल:--उसका नाम गोसाल” इसलिये पडा क्योकि 
सका जन्म कसी गोशाला में हुआ था । आज कर भी 'धोसाल' परिवार 
के छोग पाये जाते है--हो सकता हैं कि वे इसी तोयंज्ूूर के दिप्य रहे हो ॥ 
मर नै जुर न 
१० आवीधि नरक -- पाताल की ओर हैं, जहाँ सौ योजन के घेरे 
में कड़ी भाग धघक रही हैं ॥ देखो चुल्लवग्ग छ-४-८; अगृत्तर निकाय 
३-५६; जातक १-७१*-६६ 
जद न्क न नै 
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१३, पुफ्कुसः--क्ोई छोटी जात रही होगी जिसका अभी ठीक ठीक 
पता नहीं चलता । शायद इस जात की छित्रियाँ परसौती घर में डगरिन 
का काम करती थीं । 


2] जः मेड रे 
१४, अह तू-जीवस्मुक्त | 
न न नर नर 


१४. (क) तावतिंस-सवनः--छः कामावचर देव-भवन ये हें- 
(१) चातुर्महाराजिक देवभवन। इस देव भवन में चार महाराजा रहते 
हे--धुतराष्टू, विरूढू, विरूपाक्ष, और वेश्नवण । 

(२) ताबतिंस देवभवन--इस देवभवन का अधिपति देवेन्द्र शक्त 
है। चातुर्महाराजिक देवभवन भी देवेन्द्र कक्क के ही आधीन है । 

(३) याम देवसवन | 

(४) तुषित भवन--ईसे देवभवन में बोधिसत्व रहते हैं। यहाँ 
से च्यूत हो बोधिसत्व संसार में उत्पन्न होते है और वुद्धत्व की प्राप्ति कर 
परिनिर्वाण पा छेतते हैं। मालूम होता है कि महायान धर्म का 'सुखावती 
लोक! यही है । भविष्य में होने वाले बुद्ध मैत्रेयम आज करू इसी देवभवन 
में विराजमान हैं--सा विश्वास चला झाता है! 


(५) निर्वाणर॒ति देवभवन- से देवभवन के जीव सदा अपनी 
इच्छा से अपने भिन्‍त भिन्‍न रूप बदलते रहते हे---इसी में इन्हे आनन्द 
आता हैं। 

(६) परनिर्सित बसवर्ति देवलोक--इसी देवछोक में मार” का 
आधिपत्य है । 


मा सैर मंद शूट 
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१६ , केतुमति सलाम का विमान--देवभवन में देवो के रहने केलियें 
अपने अपने प्रास्ताद बने रहते हैं उन्हीं को विमान कहने है 4 उत विमानों 
के नाम अपने अपने अछग होते है । 


नर अं मर रे 


१७ सारिस -देवभवन में एवं दूसरे वो इसी दंब्द सेत्सम्बोधन 
करने हू । 


मर नं क्र मर 


१८ आयुष्यमान्‌ रोहण को दण्ड-कर्म --यहाँ देखने योग्य बात यह 
है फि सघ के ऊपर आपत्ति आने से किसी भिक्षु को एकान्त में जा कर 
समाधि छूगा केनें वी छुट्टी मही हे । सध और शासन का काम सर्वोपरि 
माना गया है । यहाँ तक कि इस अपराध करने के करण आएष्पान्‌ रोहण 
को दण्ड भूगताना पड़ा । 

खः 2 ण् भ्ट 


५६ प्रसिसन्धि --कोख में चला आना। पुनर्जन्म मानने बालो 
के लिये यह एक बडे महत्व का प्रदन है कि प्राणी एक शरीर छोड कर दूसरी 
योन के गर्भ में कंसे चला जाता है । दूसरे दर्शन शास्त्रों में इस मुख्य प्रश्न 
को स्वय सिद्ध मान कर इसे समभाने का कुछ विश्ञेप प्रयत्न नहीं किया 
गया है । बौद्ध-धर्म में यह ग्रत्यात स्पष्ट रूप से समभाया गया हैं। 

रन शीट रद औुँद 


२७० स्थविर --भिक्षु होने के दश साल वाद स्थविर, और बीस 
साल वाद महास्थविर होता है । इसी वा पाछी में 'बेरो और “'महाथेरो' 
रूपानतर हो गया है । 

कै न रू जप 
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२१ चुप रह कर--किसी निमन्त्रण : की स्वीकृति बौद्ध भिक्षु चुप 
रह कर ही प्रगट करते हैं । अस्वीक़ार करने की इच्छा . होती है तो वैसा 
कह देते हैं । । 
का है 3६ 


2] 


२२. महापुरुषलक्षण शास्त्र--महापुरप के ३९ लक्षण कहे जाते 


है) उनके पहचालने की कोई विद्या रही होती । दी घ निकाय के लक्षण 
सूत्र! में उन. ३२ लक्षणोंक्ा पूरा पूरा वर्णन आता हैं। भगवान्‌ दु में ये 
संभी लक्षण मौजूद थे । ' 
२३. उचित समय नहीं है--भिक्षादन करते समय भिक्षु 'को किसी 
के साथ बहुत बात-चीत करना निषिद्ध है । है 
.. भिक्षु अपना पात्र . लिये गृहस्थ के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता 
है । दृष्टि नीचे किये, बिना कुछ शब्द पमिकाल शान्त भाव से खड़ा रहता 
है। घर का कोई आदमी भिक्षा छा करपात्र में रख देता है और रुक 
कर प्रणाम करता है। भिल्षु आशीर्वाद दे कर आगे बढ़ जाता है । जब 
पात्र पूरा हो जाता हैँ तो भिक्षु वापस अपने स्थान पर लोट जाता है । 
इसे पिण्डपात कहंते हैं । ' 
ह जैह हैः कर 
२४. माँ बाप की अलुमति छे--विना माँ बाप से अनुमति पाये 
कोई चौद्ध-भिक्षु नहीं हो सकता । देखो विनय पिटक... ... । 


न ये न | 


२५. उपसम्पदा---दैखो छः 
दा बह * थे 4 आय नह 


७ - 
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२६ उपाध्याय--प्रत्ज्या देने वाले गुर को उपाध्याय कहते हे । 
पाछी में इसी का रूपान्तर “उपज्कावों? है । 

उस गुरु को जो पढाता छिखाता है 'झाचाय” ( ८ आचरिय्ो)कहतेहे। 
किसी के उपाध्याय और आचार्य अलूग अछग भी हो सकते है और एक भी । 


मैप अुँद हैः 


२2७ चारिक्रा--रमत । भिक्षाटन करते, लोगो को धर्मीपदेश करते, 
धीरे-धीरे आगे बढते जाना । भगवान्‌ बुद्ध बडी बडी भिक्षु-मण्डलो 
के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चारिका करते हुये जाया 


करते थे । 
न - दर 


२८ वर्षावास का अधिष्ठान--वर्षाऋतु के तीन मह्दीनों में भिक्षु 
चारिका नहीं करते । वे किसी गाँव कस्दे, या राहर में एक जगह टिक 
जाते है। गृहस्थ लोग भिक्षु के रहने-सहने का सारा प्रबन्ध कर देते हैं । 
गृहस्थ खास तौर से भिक्षु को निननन्‍्त्रण दे कर ठहराता है, भौर उनकी 
सेवा करता हूँ । भ्रृहस्थी को पझपने निश्युप्रो से धम जानने वा यह वढा 
अ्रच्छा झावकाश होता हे ! 

पहले भिक्षु लोग वर्षा ऋतु में भी घूमा करते थे। कितने वीचड में 
गिर जात थे। घासो में रहने वाडे कौोडो को धाँगते हुये जाते थे । इसे 
देख कर गृहत्थ चिड॒ जाते थे और उन की निन्‍दा करते थें। इसी लिये 
अगवान्‌ ने वर्षावास' का नियम बना दिया। देखो विनय पिटके,.. . । 

वर्षावास के लिये स्थान निश्चित हो जाने पर भिक्षु यो अधिष्ठान 
करता है--इम सैमास इमस्सि आरासे वस्स उपेमि, इम सेसास इम६्र्सि 
आरामे सस्ख उपेसि, इस तैसास इमस्मि आरासे वस्स उपेसि | 
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२६. महाजपासिका---बौद्ध-धर्म को मानने वाले गृहस्थ पुरुष 
। हु 55 
उपासक' और स्त्रियाँ 'उपासिका' कहलाती हैं । उपासक वुद्ध, धर्म और 
संघ की शरण स्वीकार करता है, तथा पाँच शीलों के पालन करने का 
'ब्रत लेता है:-- 
१--जीवर-5हसा करने से विरत रहूँगा, इसका ब्त लेता हूँ । 
४ २--चोरी करने से विरत रहूंगा, इसका ब्रत लेता हूं । 
३ -व्यभिचार करने से विरत रहूंगा, इसका ब्रत लेता हूँ । 
४---भूठ बोलने से विरत रहूं गा, इसका त्ते लेता हू 
५-मादक पदार्थ के सेवन करने से विरत रहूँगा, उसका ब्रत लेता हू | 
उपासक और उपासिकाओं का कर्तव्य हैँ 
ताझों को पूरा किया करे और उन से धर्म सुते । 


किसी भिक्षु के उपासक तो बहुत होते हैं, कितु वह जो विशज्ञेप रूप से 
सेवा करता हो और धर्म सुनता तथा पाछता हो वह महाउपासक कहलाता 


है | इसी तरह महाउपासिका भी, । 
श्र 


कि भिक्षु की आावश्यक- 


र्नः 


३०. तेमासा--वर्षावास के तीन महीने । 


नैड मैट 


मद 
३१. दानानुमोदन-गृहस्थ के घर भोजन कर चुकने पर भिक्ष 
दानानुमोदन करता हैं दानानुमोदन करने में सिक्षु गृहस्थ को आशीर्वाद 
परिपाटी आज भी लंका, बर्मा 
रे 


देता है और कुछ धर्मोपदेश करता हैं । यह 
इत्यादि बौद्ध देशों में प्रचलित है उपस्थित भिक्षूओं में जो सब से ज्येष्ठः - 


रहता है वही प्राय: दानानुमोदन किया करता हैं 


अर नै न 
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इर जसे ग्वाछा गौवों को इत्यादि--इसी माव वो बतलानेवाली 
शक गाया धम्मपर्दा में ग्राती हँ--« 
बहुंपि चे सहितें मासमानो, 
न तवकरो होत्ति नरो पमत्तो ॥ 
शोपो व ग्रावी गणय परेस 
न भागवा सामज्व्स्स होति ॥ १ १९४॥ 


अर्थ--चाहें छितनें भी धर्मेग्रन्यों को पढ ले किन्तु प्रमादी घन जो 
चुरुप उध्के अनुसार करने वाला नहीं होत्ग, वह दूसरो को गायो को 
गिनने वाहू ग्वाले को भाँति श्रमणपन का भागी नहीं होता ॥ 

मर जद जु 

३३ अतिसंदिदायें--प्रतिसविदायें चार है, (१) भर्य, (२) धर्मे, 

(३ ) निरुक्ति श्रौर (४) प्रतिभान | देखो पटिसम्भिदामर्ग । 
मे मर ह] 

३४ परिवेण--जहाँ भिक्षु छोय रह पर धर्मे-प्रन्यों का पठन पराठत 
'करते हैँ उसे परिवेण कहते हे 4 छका, वर्मा इप्यादि बौद्ध देशो में बड़े बढ़े 
परिवेण है जहाँ आज भी रौक्डो वी सह्ष्या में भिद्त्‌ू रहते भौर विद्या 
आप्त करते है ) 

उनका नाम परिवेश झायद इस लिये पंढा होगा वि वे बीच में आँगन 
इ्वोड कर चारो ओर से (परि+वेण) घिरे रहते होंगे । ऐसे भग्नावशेष 
सारनताथ और कअन्प बौद-केन्द्रो की झुदाई से मारूम होते हे ॥ 


ऊँ जुर जैंद 
३५. सदन्त--वौद्ध मिश्षु के आदर सूचक सम्योधन 'भस्ते! था 
“मदन्त' हूँ । 
न मै कर 
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३६. क्रूषिपतन मुगदाब--वर्तमान सारताथ । चुदधत्व प्राप्त करने 
के बाद पंचवर्गीय भिक्षु को धर्म का उपदेश भगवान्‌ ने यहीं दिया था। 
तब से यह स्थान बड़ा पवित्र माना जाता है । महाराज अशोक का बनाया 
विशाल चैत्य अभी तक वहाँ वर्तमान है | मृगों को यहाँ अभय दे दिया 
गया था--इसी से इसका नाम “मृगदाव” पड़ा । 

३७. धर्मचक्र--पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो भगवान्‌ ने अपना सर्वे- 
प्रथम उपदेश दिया था उनका नाम घरंचक्र-प्रवत्तेत सूत्र! है । देखो 
विनयपिटक । 

न नः न 


सेट, घुताडुः--देखों परिशिष्ट... .«« | 
मर मेप नेंः 
३६. बुद्ध-धर्म के नव रत्त--(१) सुत, (२) गेंग्य, (३) 
वैयाकरण (४) गाथा, (५) उदान, (६) इतिवुत्तक, (७) जातक, 
(८) अभिषधर्म, (९) वेदल्ल । 


दूसरा परिच्छेद 


लक्षण-प्रश्न (पृष्ठ ३०) 


१ “उयबहार के लिये संज्ञाय भर ही है, क्योंकि यथार्थ मे 
ऐसा कोई एक पुरुष नहीं है ।”” इनकी व्यवहारिक स्थिति है, परमाथिक 
नही | 

जैसे, यो तो व्यवहार के लिये लोग कहा करते है, 'यूरज उगता है, 
सूरज डूबता हूँ, कितु यथार्थ म ऐसी बात नही है क्यो कि सूरण तो अपने 
ही स्थान पर स्थिर रहता ह । पृथ्वी के घूमने से ऐसा मालूम होता है कि 
सूरज उगता और डूबता हैँ ॥ अत व्यवहार के लिये ऐसा कहने पर भी 
असलियत कुछ दूसरी ही हैँ । 

वैसे ही, 'नागसेन या सूरसेन के नाम से जो किसी पुरुपविश्ञप की 
तादात्म्य अभिज्ञा होती हैं वह भाविद्विक हूँ। परमार्यंत , इस अनित्य प्रवाह. 
शीछ ससार में तादात्म्य अभिन्ञा हो ही नहीं सत्रती। सप्तार के सभी 
पदायें साधातिक गौर झ्ननित्य हैं। अत “एक और तादात्म्य नित्याँ 
परमार्धत, मिच्या, केवद्र व्यवहार के दिये हे । 

यथाथ में कोई एक पुरुष नहीं दै--वयों दि प्रवाहशीछता से क्षण 
क्षण परिवर्तित हो रहे है । एक पुरुष सम्मव नही । 

जे; ्क्ः ] 

२ चीवर। पिण्डपात, शयनासन और ग्लानप्रत्यय;-पे भिक्षु 
दे चार भत्यय गहलाते हूँ। भिक्षु को इन्ही चार प्रत्ययो की आवश्यवता 


होती हूँ । पु 
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भिक्षु का काषोय-वस्त्र जो कई टुकड़ों कोसाथ जोड़ कर तैयार किया 
जाता है १ -- चीवर कहलाता है। विनय के अनुसार भिक्षु को तीन चीवर 
धारण करने का विधान है । (१) अन्तर्वासक ८ नीचे का कपड़ा--जो लुंगी 
के ऐसा लपेट लिया जाता है। घुट्टी से चार अंगुल ऊपर तक यह लड॒कता 
ण्ह्ता है । (२) उत्तरासंग - पाँच हाथ रूम्बा और चार हाथ चौड़ा होता 
है । इसे शरीर के ऊपर चादर के ऐसा लपेट लिया जाता है। (३) संघाटी-- 
इसकी लम्बाई चौड़ाई भी उत्तरासंग के जैसी होती है, कितु यह दुहरी सिली 
होती है । यह कंधे पर तह लगा के रखी जाती है । ठंड छगने या कुछ और 
काम पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता हैं । 
२--पिण्डपात--भिक्षान्त । भिक्षाटन से प्राप्त अन्न या निमनन्‍्त्रण, 
दे कर परोसा गया भोजन सभी पिण्डपात के अन्तर्गत हैं । 
, ३--शयनासन- वासस्थान । विहार, मठ, या जंगल में लगाई 
गईं भोपड़ी। - 
४--उलन प्रत्यय - दवा बीरो । साधारणतः भिक्षु लोग "पूतिमृत्त- 
भेसज्ज' (हर्रे और गोमुत्र से तैयार की गई गोलियाँ) का ही व्यवहार करते 
है, कितु आवश्यकता पड़ने पर किसी भी चिकित्सा को स्वीकार कर सकते 
हैं । विकार में (दोपहर के बाद) भिक्षु जो चाय, शर्वत या फल-रस को 
पीते है उसे भी रलान प्रत्यय कहा जाता है । इसी का सिंहल में अपभ्र ग' गिल- 
मपस' हो गया है । 


अर अर अर 


३. पाँच अन्तराय छाने वालेकरम-:) पह्चानन्तरिय कम्मानि )-- 
पाँच कर्म यह हैं:--(१) माता को जान से मार देना, (२) पिता को जान 
से मार देनो, (३) अहत्‌ की जांन से मार देना, (४) बुद्ध के शरीर से 
लहू वहा देना, और (५) संघ में फूट पैदा कर देना । ये फँच पाप-कर्म 

डे 
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भान्तरापिक कहे जाते है, जिनके करने से मनुष्य उस जन्म में बदावि 
शीणाश्रव हो कर मुक्त नही हो सकता $ 
खुँध शे खेः 

४. सब्रह्मचारी--एक शासन भें जितने प्रव्नजित श्रमण हैँ. सभी 

एक दूसरे के सन्नह्मचारी कहे ज्ञाते हें । गृुरुभाई 
ह ्ः जह 

£ ये नख, दाँत, चमसड़ा इत्यादि -यही वत्तीस शरीर की सन्द- 
गियाँ है जिन पर भिक्षु बराबर मनन करता हूँ | इसे 'दतिसाकार कहते 
है, और पाली में इसका पाठ यो हैँ --- 

“पग्रत्यि इमास्म काये केसा, छोमा, नखा, दस्ता, तचो, मस, सहारे, 
झअटठी, अ्रट्ठीमिज्जा, बवक, हृदय, यमक, किलोसक, पिहक, पष्फास, 
अच्तं, अन्तगुण, सदरिय, क्रीस॑, पित्त, सेम्ह, पुब्बो, छोहित, सेदो,मेदो, 
अरसु, वसा, खेलो, सिकझूघानिका, रूसिका, मुक्त, मत्यके मत्थलुज्ञ न्ति ।?? 

5.3 ख्रंट मे 


हैं इन्द्रिय--हन्द्रिय पाँच हूँ | (१) श्रद्धा, (२) वीयं, (३) स्मृति, , 
(४) समाधि और (५) प्रस्मा 
न न मै 


७ ब रू--बलूपाँच हैं। (१) श्रद्धा-बछ, (२) पीर्य-बरू, (३) 
स्मृति-बरू, (४) समाधि-बल और (५) प्रज्ञा व । 
मै न तर 


८. बो ध्य ज्ू--बोध्यज्ञ सात है । (१) स्मृति-सम्बोध्यद्भ, (२) 
घर्मविचय-सम्बोध्य ज्ञ, (२) वीये-सम्बोन्यद्भ, (४)अीति-सस्वोध्यज्, (५) 
प्रश्रब्धि सम्बोध्यद्ध, (६)समाधि-सम्बोध्यज्भ और (७) उपेक्षासस्योध्वक्क 

मंः म्क 
का 
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» $- मार्श--आयं अष्टाजिक मार्ग । (१) सम्यक-दृष्टि (२) सम्यक्‌ 
संकल्प, (३) सम्मक-वाक्‌ , (४) सम्मक-कर्मन्ति, (५) सम्यक-आजीव, 
(६) सम्यकू-व्यायाम, (७) सम्यक्‌ स्मृति और (८) सम्बक-समाधि । 


संः मेड भर 


१०. स्मृ ति प्र स्था न--स्म तिप्रस्थान चार हैं। (१) काया में 
कायानुपर्यी, (२) चेदना में वेदानानुप्श्यी, (३) चित्त में चित्तानुपश्यी 
और (४) धर्म में धर्मानुपश्यी । 


हे 


अः हर जद 


११. स मय क-प्र धा न--सम्यक्‌-प्रधान चार हैं। (१) अनुत्पत्त 
अ्रकृषछ (पाप) को उत्पन्न न होने देने के लिये रुचि पैदा करना कोशिश 
करना और चित्त का निग्नह करना; (२) उत्पत्त हो गये अकुशल (पाप) 
के विनाश के लिये०; (३) अनुत्पन्त कुशल (पुण्य) धर्मों की उत्पत्ति के 
छिये ० ; और (४) उत्तन्‍त कुशल-वर्मो की स्थिति और वृद्धि के छिये 


भावना-पूर्ण कर रुचि उत्पन्त करना ०। 


न हैः अर 


१२ ऋ द्धि - पा द--कद्धि-पाद चार हे । (१)छन्द-समाधि-अधान- 
संस्कार-युक्त; (२) वीय॑ -समाधि-प्रधान-संस्का र-युक्‍त; (३) चितक्त- 
समाधि ० ; और (४) विमपं ,समाधि ० । 


भर नः 24 


१३. ध्यास--ध्यान चार हैं । (१) प्रथम-ध्यान, (२) ह्वित्तीय-ध्याव 
(३) तुतीय-ध्यान और (४3) चदुवद्धान। देखो दीघनिकाय का 
बहाजाल सूत्र * 
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३४ दि मो क्ष- विमोक्ष आठ है । (१) रूपी (रूपवाला) रूपों वो 
देखते हैं, (२) अध्यात्म अख्पसन्नो बाहर रूपों को देसते हे, (३) घुम 
हो अधिमृवत होते हैं, (४) सर्वंधा रूप-सज्ञा को क्तित्रमण बर प्रतिह्िसा 
के ख्याल से छप्त होने से भाना-पन के ख्याल को मन में बरने से “आकाश- 
प्रनन्‍त हे इस आकाईे आनायायतन को प्राप्त हो विहरते है, (५) सवंधा 
आकाद्य-आनत्यायतन को अतिक्रमण कर "विज्ञान अनन्त हैँ! इस विज्ञान- 
आनन्‍्त्य-्आायतन को प्राप्त हो विहरते हे, (६) सर्वधां विज्ञान ग्रानन्त्या- 
तन को अतिक्रमण कर कुछ नही हैँ इस आर्किचाय आयतन को भाप्त हो 
विहरते हें, (७) सदथा आकविचत्यायतन को अतिक्रमण कर नंवसन्ना-न 
असन्ञा-आयतन ( जिस समाधि का आभास न चेतना ही कहा जा स्रकता 
हूँ नअचेतना ही ) को प्राप्त हो विहरते हे, (८) सवथा नंवसन्नानासज्ञाववतन 
को झतिफक्रणण कर प्रज्ञा चेदित निरोध को प्राप्त हो विहरते है । 


र्सः कं कक 


१५ से मां प त्ति--आठ हूं । 
(१) प्रथम ध्यान 
(२) हितीय ध्यान | मम न 
(३) तृतीय ध्यान 
(४) चतुर्थ ध्यान / 
(५) आकाश-आनन्त्यायतन ) 

(६) विज्ञान-आनन्त्यायदन 


अरूपावचर 
(७) भकिचन्य आयतन 
(८) नैवसज्ञा नासज्ञा-आयतन 
कं है. कै 


* १६ आता पत्ति--घारर में जा जाना । विर्वाण के सार्म पर आरड 
हो जाना जहाँ से गिरने की कोई सम्मावना नहीं रहती हैँ । 
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योग साधन करने वाला भिक्षु जब (१) सत्कायदृष्टि, (२) विचि- 
कित्सा और (३ ) शीलब्नतपरामश्श इन तीन बन्धनों को त्तोड़ देता हैं तव 
ख्रोतापन्‍्न कहा जाता है । अधिक से.अ्रधिक सात बार तक जन्म ले वह 
निर्वाण पा लेता है । 
न सर कं 


१७. स क दा गा मी--एक बार आने वाला । ख्ोतापन्त भिक्षु 


उत्साह कर के (१) कामराग (इन्द्रियलिप्सा) और (२) प्रतिघ (# ज्यों) 
इन दो बन्धनों पर भी विजय पा कर सकदागामी_ पद पर आरूढ़ हो 
जाता है । यदि वह इस जन्म में अहंत्‌ नहीं हो जाता तो ग्रधिक,से भधिक 
शक बार और जन्म लेता है । 


मर में६ नै 


१८. अ ना गा मी--फिर ने जन्म लेने वाला । ऊपर के दो. बन्वनों 
ईकामराग और प्रतिघ) को बिलकुल काट कर योगावचर भिक्षु अनागामी 
हो जाता है । इसके बाद वह न तो संसार और न दिव्य छोक में जन्म 
लेता है क्योंकि उसके सभी काम-राग शान्त हो गये हैँ । शरीर-पात के 
वाद वह शुद्धावास में रहता है । 

मर मर नै 

१६. अ हैँ त्‌ू--अन्त में भिक्षु जो बकिये वन्धन है--( १) रूपराग, 
(२) अरूपराग, (३) मान, (४ ) औद्धत्य और (५) अविद्या--उन्हें 
जी काठ कर गिरा देता और शअरहँत्‌ हो जाता हैं । सभी क्लेश दूर हो जाते 
हैँ । सभी आश्रव क्षीण हो जाते हैं । जो करना था सो कर लिया गया। 
सारे दूःख स्कन्ध का अन्त हो गया । डपादान (संसार में बने रहने तक्षीं 
आशा) मिट गया ! निर्वाण का मार्ग ते हो गया । तृय्णा के क्षीण हो जाने 
से संसार से बिलकुल अलिप्त रह वह परम शान्ति का अनुमव करता है | 
शरीर-पात के बाद आवागमन सदा के लिये बन्द हो जाता है-जीवन-प्नोत 
सदा के लिये सूख जाता है-दुख-का, अन्‍्त हो जाता है . 


अर 
3 


चोथा परिच्छेद 


१ सम्यफस म्बद्ध के दश ब छ | पृष्--१३४ 

१ वृद्ध स्थान को स्थान वे तौर पर, और अस्यान को अध्ष्यान के 
तौर पर, यथार्थत जानते हे । 

२ वुद्ध जत्तोत, वर्तेमान और भविष्यत्त के बियें कर्ता के विपाव की 
स्थान, और हेतुपूर्वक ठीक से जानते है । 

३ बुद्ध स्वत्रगामिनी प्रतिषद ( - मार्ग, ज्ञान ) कोठीक से जानते हैं 

ड बुद्ध अनेक घातु (- प्रह्माण्ड) नाना धातु वाले लोफो को ठीव 
सें जानते है 

५ बुद्ध नाना अधिमुक्ति (स्वभाव) वाल्ले सत्वो ( ८भाणियो) को 
ठीक से जानते है । 

६ बुद्ध दूसरे सत्वों की इच्द्रियों के परत्व-अपरत्व (£प्रबलता, 
दुबंहता ) को ठीक से जानते है । 

७ बुद्ध ' ध्यान, | विमोक्ष, ' समाधि, ' समापत्ति के सक्‍लेश ( << 
मल ); व्यावदान (८ निर्मल करण) और उत्थान को ठीक से जानते हे । 

८ बुद्ध अपने पूर्व जन्मों की बात को याद करते हे० । 

६ बुद्ध अपानुप विशुद्ध दिव्य-चक्षु से प्राणियों को उत्पन्त होते मरते० 
स्वर्ग लोक को प्राप्त हुये देखते हैं । 

१० बुद्ध आश्रवों के क्षय से भाधव-रहित चित्त की विमुक्ति 
(> भूक्ति ) प्रज्ञा की विमुक्ति को साक्षात्‌ कर लेते है | 

र्ः ञ्ं अं 


: देखो बोधिनी दूसरा परि० १३-१४ 


श२ ] परिदिष्ट [ च्लोथा परि० पु० १द्े७ 


५ बुद्ध के सभी वचन-कम ०! 

४६ थु वे सभी मन -कर्म ०) 

७ छन्द्‌ की कभी हानि नही होती । 

८ धर्म-देशना करने में कभी कोई हानि नहीं होती । 
९ दीय॑ में कभी कोई हानि नही होतो ।॥ 
१० सुमाधि में ० ॥ 

११ प्रज्ञा में ० । 

१२ विमृक्ति में ० 

१३ दवा * 

श्ष रवा 

१५ अप्फुत 

१६ वेदयितत्त 

१७ अव्यावयहमनो 

१८ अ्प्परिसड खान उपेवसा । 


हि. तर दा 
४9 भमगवानोकीस बचें ज्ञता आवजन प्रतिबद्ध है। 
मंगवान्‌ हर घड़ी संसार की सभी बानें जानते नही रहते थें। उतकी 
सर्वेज्ञता इसी में थी कि जब जिसे जानता चाहते उस पर ध्यान देते ही उसे 
जान छेते थे । इसी को 'आवर्जेन प्रतिबद्ध! सर्वज्ञता कहते है । 


के मद र्‌ड 


६-५ समा नसवास का और समानसी मा मे)ंरह ने बाला- 
भिक्षु अपने गाँव, कस्बा या महलल्‍्ला में सीमा नियत कर के रहते है । 
उस नियत सौोमा में रहने वाले सभी भिन्नुउपोसथ कर्म के लिये एक स्थान 





उपोसथ-कम---देखो विनय पिटक | 


चौजा प्रि० पृ३ १३७; १७५ ] बोलती, [रे 


पर इकट्टू होते हैं। वे मिक्षु सूप्ताल संवास के और समात्त सीमा में रहने 
वाले कहे जाते, हैं । 


मै मै मद 


घ 


७. 'प्र कृ ता त्म भिक्षु--जिसने कोई भारी आपत्ति (कसूर) नहीं 
की को | 


मं शा न 


८. तीन सकि था यें-पमड्कि सिकाय 'बोधि-राजकुमार सूत्र 
से--.४१, तब इस प्रकार चित्त के परिशद् ८ परिअवदात > अगग रहित 
उपदेदा रहित, मुदु हुये; कीम;:छीयक स्थिर ८ भेचलता प्राप्त-समाधि 
प्राप्त हो जाने पर, पूर्व जन्मों की स्मति के ज्ञान के लिये चित्त को मैंने कुकाया। 
फिर में पूर्वकृत अनेक पूर्व-निवासों ( >जस्मों ) को स्मरण करने लछगा--- 
जैसे, एक जन्म भी; दो जन्म भी । झ्राकार सहित, उद्देश सहित पूर्व- 
कृत अनेक पूर्व (निवासों को स्मरण करने लगा । इस श्रकार प्रमाद-रहित, 
तत्पर हो आत्म-संयसयुत्रत विहरते हुये, मुझ रात के पहिले याम मं 
यह प्रथम विद्या भाष्त हुई; अविद्या इ२ हो गई, विद्या आ गई; तम नष्ट 
हुआ, आलोक उत्पन्‍न हुआ। । 

२. सो इस प्रकार चित्त ई परिशुद्ध ० समाहित होने पर, प्रारिणों के 
जन्म-मरण के ज्ञान के लिये मैंने चित्त को भुकाया । सो मनुष्य के नेत्रों से 
परे की विशुद्ध दिंव्य चक्षु से, में अच्छे, बुरे, खुवण दुबर्ण,सुगत, दुर्गंत,मरते 
उत्पन्न होते प्राणियों को देखने लगा । सो० कर्मानसार जन्म को प्राप्त 
प्राणियों को जानने लगा । रते के बिचले याम में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न 
हुई । अविद्या गई०, विद्या ग्राई; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ । 

३. सो इस भकार सित्त के ० आखवों ( चित्त-मरू) के क्षय के ज्ञान 


नम नगाननमाननीभनीनन आस 


'ग्रकृतात्म मिक्षु-देंखो विनयपिटक) 
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के लिये में ने चित्त को फुकाया--सो यह दु ख है!इसे यथार्थ से जान लिया; 
यह दुख समृदय हूँ! इसे यथार्थ से जान लिया, “यह डुस निरोध है! इसे 
यथार्थ से जान लिया, “यह दुःख़-निरोध-गामिनी प्रतिपद है इसे यथार्थ 
से जान लिया । यह आश्व हे” इन्हे यथार्थ से जात लिया, “पह आसन 
समुदय है” इसे यथार्थ से जान लिया, 'यह झासव-निरोध है? इसे यथार्थ से 
जान लिया, यह आसख्व-निरोध गामिनी प्रतिपद है! इसे सथार्थ से जान 
लिया । स्रो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कामाश्रतों से 
मुक्त हो गया, भवाखत्रदो से मुक्त हो गया, अधियास्रव से भी भुकत हो गया। 
छूट (विमुक्त) जाने पर 'छूट गया' ऐसा ज्ञान हुआ । “जन्म खतम हो गया, 
ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, करना था सो कर किया, अब यहाँ कुछ करना, 
बाकी नहीं है! इसे जाना । राजकुमार ! रात के पिछछे याम में यह तृतीय 
विद्याप्रातहुई, अविद्या गई, विद्या आई- तम नप्ठ हुआ, आलोक उत्पन्न 
हुआ ॥” 
ज मै र्जः 

६ छ अ भिज्ञषायें ( दिव्य शबितयाँ )--मज्किम निवाय “महा- 
चच्छगोत्त' सूत्र से --- 

४ ८१. यदि सू चांहेगा कि--अनेक प्रवार की ऋद्धियों वा अनुभव 
करू---एक हो बार बहुत हो जाऊं, वहुत हो कर एक को जाऊँ, आाविर्भाव, 
तिरोभाव ( ८ अन्तर्घात हो जाता), तिर,वुड्म (मित्ति के आरपार चला 
जाता ), विरप्राबार ( भ्रापार वे आरपार चठछा जाना ), तिर-पत्र॑ज, 
झापाद में जमीन पर वे ऐसा घुर्मूँ-फिस्द,पृथ्वी में डुबकियाँ छगाऊँजेंगे जछ 
में, जल ये तल पर वैसे ही जाऊ जेते पृष्वो के तल पर; आायम मारे हुये 
पक्षियों णी तरह भाया। में उड्डो, इतने महाप्रतापी ८ गह॒धित चन्द्रसुयकों 
भी हाथ से छुज्े ८ मीजू , बरद्य छोक' पर्यन्‍्त (अगनी) बाया से दक्ष में रकलू- 
तो साक्षात्‌ कर छेगा ॥ 
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२. यदि तू चाहेगा कि-- विशुद्ध अमानुप दिव्य श्रोत घातु (काम ) 
से दूर-लज़दीक के दिव्य-मानुष दोनों प्रकार के शब्दों को सुनूं,-तो साक्षात्‌ 
कर लेगा । 


३. यदि तू चाहेगा कि--दूसरे प्राणियों के चित्त को अपने चित्त द्वारा 
जानू-सराग चित्त होते पर सराम चित्त है जानू; वीतराग चित्त 
होने पर घीतराग्‌ चित्त हैं यह जानू : सद्देप०; बीत-द्वेप ०; समोह०; 
बीत-मोह ; विक्षिप्त-चित्त०; संक्षिप्त ( एकाग्र) चित्त; विशज्ञाल 
चित्त०; छोटा चित्त; स-उत्तर चित्त०; अनुत्तर चित्त०; समाहित चित्त०; 
प्रसमाहित चित्त०; विमुक्‍त चित्त होने पर विमुक्त चित्त है यह जानू; 
और अविमृक्‍त चित्त होने पर अविमुक्त चित्त है यह जानू; तो साक्षात्‌ 
' कर लेगा। 

४. यदि तू चाहेगा कि--अनेक प्रकार के पूर्व॑जन्मों को अनुस्मरण 
करू-जैसे कि एक जन्म को भी० दो जन्म को भी० इस सरकार आकार 
और उद्देश्य सहित अतेक प्रकार के पूर्व निवासों वो स्मरण करू-तो 
साक्षात्‌ कर लेगा । 

__ 'में अमानुप दिव्यवक्षु से अच्छे बुरे, सुवर्ण- 


५ यदिलू चाहेगा कि 
दुर्यरण ० प्राणियों को मरते उत्पस्त होते देख, कर्मानुसार गति को प्राप्त 
प्राणघारी० स्वर्ग लोक को प्राप्त 


होते प्राणियों को पहिचानू यह शाप से 
हुये हें,इस प्रकार अमानुप विशुद्ध दिव्य-चक्ष्ु से० कर्मानुसार गति को प्राप्त 
होते प्राणियों को पहचान ;-+तो साक्षात्‌ कर लेगा । 

६. यदि तू चाहेगा कि: “मैं आख्रवों के क्षय होंने से आखव-रहित 
चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जान कर साक्षात्कार 
कर विहरूों -- तो सालात्‌ कर लेगा ॥7 

शः रे हैः 


कर प्राप्त के 
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१० प रित्रा ण--बौद्ध देशो में उपातक भिक्षुओ को बुला कर 
परित्राश-देशनो करवाते हैँ । वेदी के ऐसा एक ह्रचा स्थान बना, उस पर 
फूलछ पत्त और पताको से सज-घज फर एक मण्डप तैयार करते हूँ ॥ मण्डप्र 
बीच कपडे से ढका हुआ एवं पानी वा कलश रख दिया जाता है | सामने 
भगवान्‌ बुद्ध की कोई मूति या तस्वीर फूल भौर माराओ को चढा एक 

ऊँचे स्थान पर रखते है । धघृप-गन्ध भी चारों और जला दी जाती हूं। 
नियत समय पर भिक्षुप्तो को बड़े सम्मान के साथ ले आते है | भिक्षु 
मण्डप में जाकर कछदो के इर्द पिर्द गोलाकार में वंठ जाते हे ॥ उपासक- 
उपासिकाय्ें वेदी के चारो ओर नीचे बेठ जाती हैं ॥ 

तब कोई प्रधान उपासवा पात का ढोला और युपारी ले अ्रधात सिश्षु 

को जाकर देता हैँ घुटने टेक तीन बार प्रणाम करता है, झौर 'परि- 
जाण' देशना करन वी याचना करता हैँ । इसके बाद, कछझोे के कनखे 
में तिबराया हुआ एक लम्बा घागा बाँघ दिया जाता हैं। धागा मण्डप में 
चारो ओर सिक्षुओ के सामने से गुजरता है जिसे सभी भिक्षु अपने दाहिने 
ड्वाय से पकड लेते हें । घागे को मण्डप से निकाल कर उपासक-उपाप्तिकाओं 
के बीच भी चारो और घुमा दिया जाता हूँ- जिसे सभी पकड लेते हूँ। इस 
तरह मानो सभी एक सूत्र में सम्मिलित हो जाते हे । 

परिन्राण देशना का पाठ आरम्भ होता है । भिक्षु एक स्वर से कुछ 

सूत्र और गाथाओ का उच्चारण वरते है, जिन में बुद्ध, धर्म, सप, शील, 
समाधि, प्रज्ञा इत्यादि वे गुण और गौरव कहे जाते हूँ । रतन सूध, मगल 
सूत्र इत्यादि इस सगय के सास सूत्र होते हें । जबु पाठ समाप्त हो जाताहै 
तो भिक्षु उपासको को झाश्चीर्वाद और स्वस्तिकार देते हे--इस सत्य-वचा 
से तुम्हारा स्वस्ति हो, मपलझ हो +$ 'एनेन सच्चवज्द्धेन होतु ते जयमज़ल 

शतेत सच्चेन सुवत्यि होतु--मानो सूत्रों में कहे यये सत्य की दुह्मई दे 
देकर आशज्ीर्वाद दिया जाता है | फिर, कलशे का मुह खोल दिया जाता 

दू ॥--उसके पानी को झाशीवँचन पढ ढ कर पलकव से भिक्षु लोगो पर 
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छिड़कता है” ठाकुर वाड़ी के चरणोदक के ऐसा कितने उसे कुछ पीकरे 
माथा पर थोप लेते हैं । धागे को समेद लिया जाता है--गिरश उपा- 
सकों की दाहिनी कलाई पर रक्षान्वन्धन बान्धता है और यह मन्त्र 
पढ़ता है - 

“सब्बीतियो विवज्जन्तु, सब्बरोगो विनस्सतु 

भा ते भवतु अन्तरायों, सुखी दीघायु को भव ॥/ 

अर्थात--तुम्हारे सभी विध्न छिन्त-भिन्‍त हो जायें, सभी रोग नप्ड हो 
जायें, तुम्हें किसी प्रकार की बाधा मत होवे, सुखी और दीर्घायु होयो । 

बौद्ध-देशों में लोग इसे वैसे ही मनाते हैं जैसे हमारे यहाँ सत्यना रायण- 


ब्त मनाया जाता है-ायीं जैसे मुसलमानों के घर मौलूद शरीफ | बढ़ी 
भक्ति, श्रद्धा और तैयारी के साट । किसी के ब्रीमार पड़ने पर लोग परि- 
आाण देशना करवाते हँं---भौर समभते हें कि उससे लाभ होता है । 
भगवान_ने इसके लिये कहाँ झादेश किया है मुझे स्मरण नहीं। हां, 
एक कथा याद आती है -- किसी भिक्षु को साँप काट खाया था, जिससे 
उसकी मृत्यु हो गई थी । दूसरे भिक्षेओं ने भगवान्‌ को जाकर इसकी सूचना 
दी । इसपर भगवान्‌ दुद्े बोले, - अवश्य उस भिक्षु को मैत्री-बल नहीं 
होगा । भिक्षुओ ' जो मैत्री भावना का अम्यासी होता है. वह साँप के 
काटने से कभी नहीं मर सकता ! अतः चार प्रकार के सर्पो से मैत्री-भावना 
करने के परित्राण का में आदेश देता हू । क्षेचार प्रकार के सर्प हँ--- 
(+ ) विसपक्ख, (२ ) एरापय, (रे ) छब्यापुत्त, और (४) कण्हागोतमक । 
भगवान ने कहां था: है 
गेझनुंजानाधिं मिंक्‍खे * इमानि चत्तारि अहिराजकुलानि मेत्तेन 
चित्तेन फरितु, अत्तगुत्तिया, अत्त खखाय, अत्तपरित्ताय ( अपने परित्राण 
आरतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता हैं पक ऋषि-मुनि अपने मैत्ी-वल 


से जंगऊ के हिसके जल्तुओं को भी पालतू बना देते थे। यही वात भगवान 
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ने बही हैं। सर्पो से मैत्री वरने थे लिये कुछ गायायें है जिन्‍हे भिक्षु 
प्रतिदिन पाठ वरता हूँ । 

विस्तु, 'वरित्राण' से ब्रिमरियें को भी चगा शिया जा सवता हैं ऐसा 
पिपिटक में भगवान्‌ ने कही भी नही वहा हे । धीरे धीरे ऐसा विश्वास 
आर ऐसी चाल चकछत पडी होगी, जिसके विषय में राजा मिल्िन्द ने प्रशइन 
शिया हूँ । 

ञः क्र मेन 

(१ एक रामय भगवान्‌ चातुमा के आमलछ वन में बिहरते थे | 

उस समय भगवान्‌ के दछ्शनार्थ सारिपुन मोग्गलान झ्ादि पाँच सो 
भिक्षू चतुमासा में आयें हुये थे । उस समय वह आागतुत्र भिक्षु उस समय 
स्थान के निदासी भिक्षुओ के साथ कुझत प्रश्न पूछते शयनासन बतताते 
पान-चीवर सम्हालते ऊँचें झाद ८ महाशब्द बरने लगे। तव भरवान्‌ ने 
आयुप्मान्‌ आनन्द से कहा--- 

“आनन्द ” यह कोन ऊंबे याद ८ महाशप्द बरने साले है, मानो 
केवट मछली मार रहे हो ?” 

# अन्ते | पढे सारिपुत्र, मोगालान प्रादि पाँच सौ भिक्षु ० महाशब्द 
कर रहे हे रा 

"तो आनन्द । मेरे बचपन से उन मिक्षुओं को कह +- दुछ आयुष्मानों 
को दुला रहे हे । 

"अच्छा भन्‍्ते !”--कह भगवान्‌ को उत्तर दे, आधयुष्मान्‌ आनन्द 
ने जहाँ बह भिक्षु थ॑ दहाँ वा कर उनेसे कहा- - 

बुद्ध आमुष्मानों को घुला रहे है ।” 

"यच्छा आवृस 7” कह आयुष्मान्‌ आनन्द को उत्तर दे वह भिक्षु 
जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाकर मनवान्‌ को अभिवादन कर एक और बैठ गये। 
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एक और बठे उन भिक्षुओं से भगवान्‌ ने कहा---/भिक्षुक्षो ! क्‍यों 
तुम ऊँचे झब्द -- महाशब्द कर रहे थे,मानो केवट मछली मार रहे हों ? 

“अन्ते ! यह सारिपुत्र, मौद्रल्यान भ्रादि हम पाँच सौ भिक्षु० पात्र 
चीवर सम्हालते० महाशब्द कर रहे थे ।” 

“जाओ भिक्षुओं । तुम्हें निकल जाने (पणामना) के लिये में कहता 
हु; मेरे साथ तुम न रहना 7” 

“अच्छा भन्‍्ते !” कह, वह भिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे, आसन से उठ 
भगवान्‌ को अभिवादन कर पदक्षिणा कर शयनासन सँभाल, पात्र चीवरले 
चले गये । 

उस समय चातुमा के शावंस किसी काम से संस्थागार (प्रजातंत्रभवन) 
में जमा थे । चादत्ुमा के शाकक्‍मों ने दूर से उन भिक्षुओं को जाते देखा ।देख 
कर जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ जा कर उन भिक्षुओं से कहा- 

“हस्त ! आप आयुष्मान कहाँ जा रहे हैं ? 

“आवसी ! भगवान्‌ ने शिक्षु-संघ को विकछ जाने के लिये कहा ।” 

ध्ततो अयुष्मानों ! सुहुते अर आप सब यहीं ठहरे, गायद हम भग- 
वान्‌ को प्रसन्‍न कर सकें 7! 

“अच्छा, आबुसों ! कह उन भिक्षुओं ने चातुमा के शाक्‍्यों को उत्तर 
दिया । जा 

तब, चातुमा वाले शाकय जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाकर भगवान को 
अ्भिवादन कर एक ओर यैठ भगवान्‌ से यह बोले--- 

“अस्ते ! भगवान्‌ शिक्ष्‌ संघ को अभिनन्दन (स्वीकार ) करें । भन्‍्ते 
जैसे भगवान्‌ ने पहले भिक्षु-संभ्र में को अनुगृहित किया था,वैसे ही अब भी 
अनुयूहित करे । भन्‍्ते ! इस भिक्षु संत में नये अचिर-प्रत्नजित, इस धर्म 
में अभी हाल के आये भिक्षु हैं,भगवान्‌ का दर्शन न मिलनेपर उनके मनमें 
विकार -- अन्यथात्व होगा । जैसे अन्‍्ते ! छोटे अंकुर तरुण-वीजों को जल 
ज मिलने पर विकारत-अन्यथात्व होता हैं; इसी प्रकार० भगवान्‌ कादर्शन 
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न मिलने पर उनको विकार - भन्यथात्व होगा | जैसे, भन्‍ते | मतों कोत 
देखने पर छोटे बछड़ें को विकार - अयधात्व होता हैँ इसी प्रकारं०॥ 
भातते । भगवान्‌ भिक्षु सघ को अभिनन्दन कर जनुमृहित करें। 

तब, सहम्पति ब्रह्मा भगवान्‌ के चित्त के वितक को जान कर जैसे 
बलवान्‌ पुरुष (प्रप्रयात) समेटी बाँह को फैठा दे फैछाई बाँह को समेट 
ले एसे ही ब्रह्मलोक में अतर्धात हो भगवान्‌ के सामने प्रमट हुआ | तब 
सहम्पत्ति ब्रह्मा न उतरासंग को एक (दाहिने) कध पर कर भगवान्‌ की 
और झजली जाड भगवान्‌ से यह कहा--- 

'भन्‍्ते । भगवांन्‌ भिक्षुसध का अमिनदन करें० छोटे भ्रकुर का० 
छोट बछूड को० भअनुगृहीत करें । 

चातुमा वाले शाक्य भौर सहम्पति ब्रह्मा बीज और बछड करो उपमा से 
भगवान को धसनन्‍न करन में सफल हुय | तब पश्रायुष्मान महामौदगल्पान 
न भिक्षुओं को आमीजनित किया--- 

उठो आवबुसों | पच्र चौवर उठाओ  चातुमा बाले *पक्‍यों और 

सहस्पति ब्रह्मा न बीज शौर बछड को उपमा से भगवान्‌ को प्रसन कर 
मत्ता लिया है ! 

मज्िमनिकाय चातुम सुत्तत स + 

ड नै है 

श्ए्छु असाघा रणज्ञान 
£ डाद्विय परोपरियत्त स्वाण 
२ आसमानुसय जाण 
३ यमकपातिहीर बाण 
४ महां करुणा समाप्ति ज्रांण 
७ सब्बज्चुत्त जाण 
< अनावरण बाण 
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३७ 
ने जः रे 


१४, म हा प्रजा प ति गौ त मी--कुमार सिद्धार्थ के जन्म के एक 
सप्ताह बाद ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी । अतः, 
उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही उन्हें पा पोस कर बड़ा किया था । 

पहले स्त्रियों को भिक्षु-भात्र लेने का अधिकार नहीं.था। महाप्रजापति 
गौतमी को भिक्षुणी बननेका बड़ा उत्साह था ! उसने इसके लिये भगवान्‌ 
से कई बार याचनाएँ की थीं, किंतु भगवान्‌ ने स्वीकार नहीं किया ।अन्त 
में, महाप्रजापति गौतमी के बहुत ही आग्रह करने पर भगवाच्‌ ने अनेक 
कड़ी कड़ी शर्तों के साथ स्त्रियों को भी दीक्षा लेने की अनुमति दे दी 
थी । महाप्रजापति गौतमी सर्व-प्रथम भिक्षुणी हुई । विशेष देखो “विनय 
पिंक” 'पृष्ट ५१५२० . 
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पॉचवाँ परिव्छेद 
अनुमान-प्रश्न 


घम-नगर 

१ पृ८5--४०८ अति त्य-स ज्ञा--ससार की सभी चीज़ें प्रनित्य 
हैं ऐसा मनन वरना । 

भतात।-स नज्ञा--धरीर के भीतर कोई वू”स्थ श्आत््मा नही है, 
क्रेबल पाय स्कन्‍चो वे [ रुप, वेदना, सजा, सत्पार और विज्ञान) के 
जाधघार पर ही 'में 'तु एसी सज्ञा होती हैं । इस बात वा मनन करना । 

अभय भ-सज्ञा--सतार में लुभा लेनें काली जो सुन्दर सुन्दर 
(शुभ) चीजें देसने में आती है, यथार्थ में वे सुन्दर नही है वरिक नाना 
प्रकार की गन्दमियों और बुराइयो से भरी पडी है । बाहरी चटक मटव' 
देख कर उतरी और भासक्त होगा ठीक नही है| ऐसा मनन करना । 


शादीमव- सज्ञा -आदी नव (८“दोप) का मनन वरना। 
सासारिव भोगो के वितने दोष हे ! उनके कारण मनुष्य बयां क्या नहीं 
कर बालता है | पिता पुत्र, और भाई भाई तक भी एक दूसरे के दाषु दो 
जाते है । कितु अन्त में ससार किसी का नही होता | मर कर खाली हाथ 
ही जाना होता हैँ । इस तरह सासारिक पदार्थों में दोखना देखे और 
उसका मनन करना । 

प्रहा ण - सज्ञा --ससार में जितने पदार्थ का छाभ होता है सभी 
की एवं न एक दिन हाति अवश्य होती है । सयोगने बाद वियोग होगा 
निश्चित हैं। अत , यहाँ छामालाभ से बल्प्ति हो कर रहता चाहिये। 
इसपा मनन करना । 3 
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वि रा ग-संज्ञा :--वैराग्य का चिन्तन 

नि रो घ-संज्ञा -- जितने संस्कार उतते हैं सभीकभी न कभी छीन 
हो ही जाते हैं । 

भा ना पा न स ति:---आस्वास प्रस्वास पर ध्यान करना । देखो 
दीघनिकाय--महास तिपट्टान सूत्र । 

उद्धुमात, विनी ल इ त्या दि:- मृत शरीर के नप्ठ होने की ये 
भिन्‍न भिन्‍न भयस्थायें हैं । 

में ची-सं ज्ञा:-- सभी के प्रति मित्र-्भाव का चिन्तन । 

कू रुणा -सं ज्ञा: संसार करे सभी जीवों के प्रति करुणाभाव का 
सनन करना । त 

मुदितानसं ज्ञा:--संतोष का चिन्तन । 

सपे क्षा-सं कज्षा--सतार के प्रति उपेक्षा ८ अनासवत-भाव का 
सनन करना । 

मरण[नसुस्मु तिलदेगी मरेंगे, संसार मरेगा इसका मनन करना । 

का य-ग ता रम तिन-अपने , शरीर की ३२ गदगियों पर मनन 
करना--- अत्थि इमह्स सरीरे कैसा, छोमा ना दन्‍्ता तचसो मंस नहार 
अट्टठी इत्यादि 7 देसो मज्सिमसिकाय-- 'फायगता-सतिन्युत्तन्त' ११५ । 


ह शेप 
रे सः हि 


२. शरजण-शी लः---भरण-शील तीनहे ।(१) बुद्ध सरणं यच्छामि ; 
(२) धम्मं सरणं गच्छामि; और (हे) संत सरणं गच्छामि । 
परूच-शी ्:--+ 
(१) पराणातिपाता चेरमणी सिफ्खापदद समादियामि--जीव 
हिंसा से विरत रहूँगा, ऐसा बत केता हू । 
(२) अदिस्नादाना धरमणी सिफ्खापद समादियामि-जो वस्तु मुक्के 


>> किन 


नहों दो गई है उसे जे केने (+ जोरी) से में विरत रहूँगा, ऐसा द्तत छेताह। 
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(३) फामेसु मिच्छाचारा वेर्मणी सिकपापद समादियामि-- 
फामो में मिथ्याचार करने से विरत रहेगा, ऐसा श्रत लेता हू । 

(४) मुसावादा वेरसणी सिकसयापद समरादियामि--भूठ बोलने 
से विरत रहूंगा, ऐसा ब्रत ल्‍ेता हूँ । 

५ सुरामेरयमज्जपमादट्टाना वेर्मणी सिष्सापर्द समानियामि- 
मादक द्रब्यो के सेवन वरने से विरत रहूंगा, एसा ब्रत केता हू । 

(३) अष्टांद्वू-झी 

पहले पाँच तो उपर ही के रहते हें; केवछ तीमरा “वपभेसू मिच्छा- 
घारा वेश्मणी सिवखापद समादियामि' के बदले में"अन्नद्ा चरिया वेरमणी 
मिकवापद समादियामि/ ही जाता हूं । + 

बावियें तीन + 

६ विकाहूमोजना वेरमणी सिक्‍्सापद समादियामि -- वेवसख्त 
भजन करने से विरत रहेगा, ऐसा ब्त लेता है । 

७ नच्चगीतबरादितविसूकदस्सनमालासन्धविलेषनधारण मडन- 
दिभूसणद्वाना वेस्मणी सिफ्सापद्‌ समादियामि-नृत्य॒ गीत, बाजा 
अदइलोकू हाथ भाव, माला, गन्ध, उबटत, के अयोग से अपने घरीर को 
सजने-धजने से विरत रहूंगा, एसा व्रत लेता हू । हु 

८ उच्चासयनमहासयना वैरमणी सिक्सापद समादियामि-ऊँचे 
और बडे ठाद-बाढ की झय्या पर वही सोऊंगा, ऐसा प्रत छेता हू । 

इन आठ शौछो को अप्टाजिक शील कहते हैं। उपासक किसी विशेष 
दिन (-- प्रधि उपोसथ य। रविबःर जैसा युभिता होता हैं ) इस अधष्टाजहु 
दीक का धारण करता है। उस दित वह स्वच्छ कपडे पहन किसी बौद्ध- 
विहार में जाता हैं ओर घुटने टेक कर भिक्षु से भ्रांठ शील देने की याचना 
यो करता है - 

#ओकास अद्द भन्‍्से ! तिसरणेन सद्द अड््न डपोसथ सील 
धम्म याचामि + अर॒ग्गह् कत्वा सील देथ मे भन्‍्ते । 
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दुत्तियम्पि ओकास, अहं भन्‍्ते० । 

तत्तियम्पि ओकास, अहं भन्‍्ते तिसरणेन सह अन्न उपोसथ- 
सील॑ धम्म॑ याचामि | अज॒ग्गह' कत्वा सील देथ मे भन्‍्ते।! 

अर्थ:--स्वामी जी ! मैं तीन शरणों के साथ आठ उपोसथ शील की 
याचना करता हूँ । अनुग्नह करके मुझे उन शीलों को दें। 

दूसरी बार भी० । 

तीसरी बार भी० । 

उसके बाद भिक्षु एक एक शील को कह कर रुकता जाता हैँ और 
उपासक उसे दुहराता जाता है । उस दिन को वह उपासक विहार में ही 

रह शीलों का पालन करते पवित्र विचारों के चिन्तन में व्यतीत करता 

है। कितने उपासक जन्म भर इन आठ शीलों का पालन करते हे । 

(४) द शा हु शीलः--यह देश शील प्रब्॒जितों के हैं। प्रत्नज्या 
के समय यह दश शीछ गुरू अपने शिष्य को देता हैः-- 

देखो बोधिनी १ परि०--५ 

(५)प्रातिमोक्षे-संवर जी ल-यह भिक्षुओं ( उपसम्पन्त ) 
के लिये हैं । इतकी संख्या २२७ है । देखो विनय पिटक---प्रातिमोक्ष ' । 





परिशिष्ट २ 


नाम-अनुक्रमणी 


ककनिप्ट छोक । ३४८ 

अद्भीरस । ३३४ 

अगुत्तर निकाय । २३१, २५६, 
२६२, २८९, २९६,४४५, ४८० 

प्रंगुलिमाल परित्त | १८६ 

अचिरवती | ८७, १४४, ४६९८ 

अजित केसकम्वली । ६ 

अद्विस्सर | १४० 

अतुल । ३३४ 

अ्रधवें वेद | २१८ 

अधर्म । २४७८ ( एक बार देवदत्त 

इस नाम का एक यक्ष था ) 

प्रनन्तंकाय । ३६,३२७, रे८ 

अनरुद्ध । ४९८ 

अनुमान प्रइत । ३ 

अनुषद्ध । १३७,४६२, ४९६ 

अनोमदस्सी । २६३ (बुद्ध) 

अभिज्ञा । २६१ (&छ) 

पग्रभ्यवकराशिक । २५ 

अमरा (देवी) । २५१, २५२ 


( महोसघ पण्डित कौ स्त्री ) 

प्रयोध्या ( साकेत )॥ '४०७ 

अरूपकाधिक देवता । ३९० 

अजसन्द । १०४ (द्वीप जिसमें 

मिलिन्द का जन्म हुआ था ) 

४०२, ४०३, ४०७, ४४२ 

अवीचि मरक । ६ 

अशोक । १५२ 

भशोकाराम । २१, २२, २३ 

असिपाश ) २३२ ( एक सम्प्रदाय) 

झसुर लोक । ३३८, ३४२ 

अस्सगृत्त। ८,९, १०, १८३ २०,२१ 

अध्टाड़िक मार्ग । २६५ 

आटानाटिय परित्त | १८६६ 

आनन्द सेठ । ४२९ 

आनन्द | १२५, ९१ ३७, १६३, 
१६४, १६७, १७३, १७४, 
१७५, १७६, १७८, १७९, 
१८४, १९७, २१४, २१७, 
२१९, २५४, २५५, ४९९, 


नाम-अनुक्रमणी ३७ 


बायुपाल । २३,२४,२५ 


वाय॑ अ्ष्टाड्िक मार्ग | ४५,४४०, 


४४१ 
साय सा्गे । ३१, १३० 
जालकनन्दा । २ 


भालार कालाम | २८७ (वुद्धत्व 
लाभ करने के पूर्व भगवान्‌ 


का गुरु) 
इतिहास । ५ 


इन्द्र | २७,१५७, १०५८ 7४४७9,5<७९ 


इन्द्र छोक । ३२४८ 
इन्द्र सालगुहा | ४२९ 
इसिसिद्ध । १५४ 
उज्जैन । ४०७ 
उत्तर कुरु। १०७ 
उदयन । ३५७ 
उदायि । १५६, २६०५ रे 
“ उदिच्च । २८८ 
उपक । २८६ (एक परिवानमक ) 
उपमा कथा प्रदत । रे 


. उपसेत । ४५६, ४८९, ४८३, ४८५ 


उपाली । १३७,५०६ 
ऊहा । ८७ 

ऋग्वेद । २१८ 
अऋटद्वपिपतन । रेई४२६ 


ऋष्यश्यड़ । १५६ ६५७ 
एक साटक । १४५ 
एकासनिक । २४) २५ 
एरकवार्तिका | २४१ (एकराज 
दण्ड) 
ककुध कच्चान। ६ 
कण्हु जातक ॥ ४७१ 
कण्ड रग्गिसाम । रेरे४ 
कृजंगल । ११, १४, १६ 
कथावत्थुप्पकरण 
कपिल | २४८ ( वोधिसत्व इम 
माम के (एक ब्राह्मण थे) 
कपिल । रेरे४ 
कपिलवस्तु । ४२९ 
करुम्भक । ३०८ 
कलून्द पुत्र | -२१० 
कसी । १०५ 
(गाँव जिसमें मिलिन्द का 
जन्म हुआ था ) 
कलह विवाद सूत्र । ४२८ 
कछावु । २४७ (एक वार देवदत्त 
इस नाम का काशिराज था 
कलि देवता। २३२ (एक सम्प्रदाय 
कसीमारदह्ांज । २८२ 
( के निमनन्‍्त्रण को बुद्ध ने ' 


इ्ट 


भस्वीकार कर दिया) 
कारम्भिय । २४७ (एक बार देव- 
दत्त इस नाम का एक नंगः 
साघु था) 
फालिज्धारण्य | १६२ 
काशी $ २, ४०२,४० ३,४०७, 
काइमीर ) १०४, १०५ ४०२, 
४०२, ४०७ 


काश्यप | १४५,१५६, ४९४ 

काब्यप छोमस । २६६,२६७ 

काइयप । २७०, २७२ (मगवान्‌ ) 

कार्षापण ॥ २३४५ (उस समय का 
सिक्‍का) 

कर्षापस्पक्त । २४१ (एक राजदण्ड) 

किस्नर छोक । वे४८ 

किम्बिल । १३७ 

कुमार काइयप ) २३६ (स्थविर) 

कुरे । २ 

कुदेर । २७ 

कुस राजा । १६३ 

क्रप्ण। जिना | १४७)३४ट, ३४६ 

केतुमती 82,% 

कंतुभ | २१८ 

क्ोटुम्बर । २ 

फोकछपटन ॥ ४४२ 


चरिश्विष्ट 


कफोशलरू | ३५८, '४०२,४० ३ ४०७ 
पक्ौंच [नाद) । ६५ 
खण्डहाल । २४९ ( एक बार देववत्त 
इस नाम का था ब्राह्मण ) 
खन्ध परित्त ] ८६ 
खारापतच्छिका । २४१ (एक 
राशदण्ड) 
गा । ४,१,८७, १४४, १४५२, १५३, 
१५४, ३५२, ३६२,४६८ 
गण्डस्व ॥ ४२८ (वृक्ष) 
गन्धर्व लोक । ३४८ 
गणित ॥५ 
गरह॒दिन्न | ४२९ 
गरुड लोक । ३३८+३४८ 
गान्धार । ४०२,४०३,४०७ 
गूनत्तिक । शृ४५, रेप७ 


गोपाल । १४८५ 
गोपाल माता । ३५४७ 
गौतम ॥ ३४% 
गौतम । ३५० 
गौतमा (महा प्रजापति) | २९३६ 
(वृद्ध की मौस्ती ) 
गोतमी ॥ र६४ 
धनिका । २३२ (एक सफ्प्रदाय 


नाम-अनुक्रमणी 


श्०छ 
नर 


घटिकार सुत्त । २७० (मज्कफिम उुन्द । २१६ 

निकाय) बन्द 3 २१५ 
घटीकार । २७१ (कुम्हार) चलल्‍ल नारद जातक । ४डडरे 
घटिकार सुत्तन्त । २७२ (मज्कमिम. चुल्ल पस्थक । २०%: ४४३ 


निकाय) 
घटीकार । २७८ 
चक्रवर्ती सून । २६५ 
चक्रवाक जातक । ४६र 


चन्द । २४९६ (बोघिसत्व इस नाम 


के राजकुमार थे) 
चन्द्र । २३२ (एक सम्प्रदाय) 
चन्द्रगुप्त । ३ ०८ 
चन्द्र-्मागा। शर्ट 
चन्द्रमा । २९६ ( नक्षत्रों में 
चन्द्रमा) 
चन्द्रावती । २६८, ६५ 
(राजकुमारी) 
चातुमा । २५६-२५४७ 


बाद २९५६ १९८ एफ अति 
४७६. ४७७ 

खचिल्चा । १२८ 

चितन्नकुंघर । ४९९ 

चौन | ४०२, ४० रे ८४२ 

चौरवासिक | रेड ( एक दाज- 


दण्ड) 


सुल्लबग्ग । २५४, २५४८ 


चुल व्यू सूत्र । धर्र 
सत्य । २३७९ 
छटन्त । २५५ २७० ( गजराज ) 


छटहन्त ) १४७ ( बोधिसत्व. इस 
एम के हस्तिराज थे ) 
छ्न्दा ण्‌ 
म्बका जीवेक । ४२. 
जम्बूद्वीय | 5 5 * ९, (८, र३. 
२५६ 83% 
जमुना । ८७ 
ज्ञालि। $४०७« ३३८ ३८८2 
जीवक । २१६७ 
ज्योतियाल । ९५६%- ९७९ (मारा - 
घबकी), ह:ड१३ 
ज्योतिर्मालिका । पर (एक 
राजदण्ड) 
तके। 5 
तक्कोक । ४४२ 
तसच्छारा २८3 ( बोधिसत्य अप 





है परिशिष्ट 


तन्त्र | ५ दीर्घधतिवाय । ४६९ ( परिनिर्वाण 
तावतिस । ८, २६१ (तक सूत्र ), २६५, ४९५ 
सुगों ने कया दिया), ४२९ दुकल | १५५,१५७,१५९ 
(भवन ) देवदतत १२८, १३७, १३८, १३९, 
तिरोजुहुसूच 4 ४२९ १४०, ६१४१, १४२, १६१७ 
त्तणपुष्पक । २६३ (एक प्रमार १६६, १९८, १९६, २१६, 
का रोग) २२१, २४६, २४७, २४८, 
विप्य स्वविर । ५, ८८ (अतीत २४९, २५०, २५१, 
काछ के एफ बड़े भारी देव पुत्र] १४५९, १६२ 
लेखक) देव मन्त्री । २७, २८, २९+ ३६,६७ 
लुवरक सूत्र । ४२८ देव लोक । ५,११,१५९, ३३८ 
तुपित । २३६ (उाधिसत्व के रहने देवेन्द्र+ १५८, १५६,१६१,१६२, 
का दिव्य लोक) र७३ 
त्रिविटक । २७, ११४(के सिद्धान्तों धत्। २८८ 
को राजा का मान छेना) घजग्य परित्त । १८६ 
द्विखण विभग सुत्तन्त । २९३ घनपारऊ 4 २५४, २५५,४२८ (हाथी ) 
(मज्मिस निकाय), ३१७ घन्वल्ारि | रे३४ 
दण्डबा रण्य । शृ६२ घनिय गोपाल सुत्र | ४प्४ 
दशबल ( बुद्ध )। १०, ४४४ घम्म दायाद। २३९५ (मज़्किप 
दानवत। १८६ निकाय) 


दिन्‍न्न ॥ ६९ (नामक कोई पुरुष) धम्मसद्डणि। १६ 
दीवेनिकाथ । १०१ (में बरह्मजारू धर्मंगरि। २३२ (एक सम्प्रदाय) 
सूत्र) घर्मे। र४८ ६ बाविसत्व इस नाम 
दीर्घभिकाय #॥ ३०३ (महासति के यक्ष थे ) 
पद्टान खुत्ती) धर्मेचक्र॥ २४ 


नाम-अनुक्रमणी 


धर्मपाल । २४९ ( बोधिसत्व इस 
नाम के राजकुमार थे) 

धर्म रक्षित । २१ 

धर्मराज (बरुद्ध)। १६४ 

धर्म-चिचय । १०६ ( ज्न्‍र्गीतें 


बोध्यज्ञों में से एक) 
घातु-कपानवकरण 
नटफ । २३२ (एक सम्प्रदाय) 
मन्‍द । २०९ 
ननन्‍्दक (यक्ष)। १९० (सारिपुलत 
को छू ही जमीन के भीतर 
घेंस गया), *र८ 
ननन्‍्द बंध । ३४८ 
नंदिय | २४७ (बोधिंसल इस 
नाम के वानरों फे राजा थे) 
सवरत्त । २६ 
नाग । दे३८ 
सागलोफ । ३ रे८ 
नादर । उेवेडे 
नाला गिरी । २५४६ 
निकुम्त । ४०२ ४० 
मिगण्ठ नातपुत्त । 
हिग्गण्ठि ।|. २४१ (फल) 
पलैग्नोध । रॉ 5 (बोसिसत्व दस 
नाम के सृगराज ये ) 


डर 


मिग्रोघ । हेड ( ब्ोधिसेत्व ही 
नाम के राजा थे) 

निघन्दु 

लिमि । १४७५, ३५० 

नुत्यक | रे३े३ ( एड सम्प्रदास) 

स्थमोघाराम । 5३७ 

न्याय । ४ 

पजुचणाद । 

पट्टानापकरत । 5 * 

वृण्डरक । २४2 (बोमिसता शम 

नाम के सातराज थे) 

पण्दुकस्वत ल्िक्ा | ४२, 

पथरीकै पैत्य । ४९८ 

पर्वत | २चेरे (एम सम्प्रगाग) 

प्रजापति गर्ती) गौजमी । २०६ 

२६३ (बु् की मौसी) 

प्रतिसंधिदा । हे रे 

प्रतिसन्धि । २९ 

दरतिसम्भिदा | २६१ (चार) 

घबातिमोंल (के उपदेश) ) २३१ 

श्३्दे सेने४ 

दरामयब +२<- “६८ (सूउ) 

परिधपरिवतिशा। २४१ (शक 

राजड्इाः5 


तन पीठश ।२2४₹ (एवराऊ 


0 


पाठलिपुत्र २९, २२, ९५२ 
पाठा अदुम्बर | ४०७ 

पांथासि (राजन्य) । २३९ 
पाण्डुकम्बल शिल्ा । ४२९ 
पाराजिक ) २३४, २३५ (त्न्वह 

दोप जिसके करने से भिल्लु- 
भाव से गिर जाता है) 

पारायन सूत्र । ४२८ 

पारिका। १५५, १५७, १५६, १६९ 
पुनकुस | ७३ २६ 

पुग्गलपस्सत्ति 

पुर्णचन्द्र | २३२ (एक सम्प्रदाय) 
पुराण ] ५, १४५, २१८ 

पूरण वस्सप | ६५ ७ 

पुराभेद सूत्र । ४२२ ! 
पूर्वकात्यायन । ३३४ 

पूर्वपाग । दे 

पृथ्वी ॥ ८५ 

पिण्डालमारदाज | ४८८, ४९५ 
पविलियक्स ; २४३ 

पिचचाघ । २३२ (एब' सम्प्रदाय) 
पतन | २६३ 

सतल्ुझ 8 २६२ (सब से मीरोग 


भिष्ठु) 


यंतारस । २४, २४६, ४२९ 


परिदश्चिष्ट 


बलिसमसिका | २४१ (एक राज- 
दण्ड ) 
बिलघ्लथालिक। २४६१ (एक राज 
दण्ड) 
बिलायत | ४०३ 
बीरसेन । ३० 


बुद्ध । ३२७,/२८६(के कोई आचार्य 
नहीं), २८३ (का धर्मदेशना 
करने में अनुत्युक हो जाया), 
१२५ (कौ पूजा। भचूक), 

१२१ (क्या पूजा स्वीकार 

करते है ? ) २३१ ( के धर्म 
और घधिनय सूुलने ही पर 
चमयते है ), २९६ (सादे 
ससार में अग्र ), २९० ( से सध 
बडा नहीं ), २९६४, २६५ 


( गोतम्मी का वबस्त्रन्दानी, 
२८६ ( शुक्र साथ दो नहीं हो 
सकते ), रृहर२ (सब्र से पझग 
होते है) २७६ (राजा हुये) 
२७४ ब्राह्मण है ), २७३ (वी 
जात ), १०१ ( के स्मरणमात 
में देवरव लाम ), ९६३ (६ राव॑ज्ञ 
ये). <८ ( के अनुत्तर हाने 
वो जानना), ८७ (के होते सें 


नाम-अमुत्तमणी डर 


दांका)) २२७ (प्रेम या चर के 


प्रश्न से छूटे गये है) ६४ (में 
महापुरुष के 2२ लक्षण), 
०७५ (का ब्रह्मसर्य की उप- 
सम्पदा)॥ 

बुद्-धर्म | २९६ (के अनुसार फांसी 
नहीं दी जाती) 

बुद्ध बंण । ४२६ 

बेछा । ३०८ (फूल) 

बोधि कुमार । २९८ 
निकाय) 

बोधि (बुक्ष | %४ 


श्र 


(मज्मिम 


१२१, १७१) 


बोध्यदू । १९६ (न्लर्वकल लाभ 
करने के लिये जिन अज्जों का 
पालन मारना आवश्मा हे) 
घोधिराज कुमार सुत्तत्त । * द्व्छ 
( मज्सिम निझास ) 
बोधिशत्व ) रे (क्री 
सोधिसत्छ ) २६४ (लोमस क्ाग्यप) 


घर्मता ) 


बोधिसत्य। १४४ २३७०. रेरे८ 
२४७६, २४४ ०७9८, +४ 
5 लक 
3३०, देडे ० ३६० देह 
३४२, रे४हे* इधछ७- मे ४४५ 


' 


१६५ 


क्षद्म गिदि | रेशेरे (एक सम्प्रदाग) 
ब्रह्मजाल सून १९ १ 

बहादत । रे४% (एक साई देवदता 
इरा नामगा राजा भा) 

ब्रह्मादस । २४६ (बनारस का राज) 
बरहादिल २३५ रेड 
बह्मलीक । १० * 
१४७, भ०२, ४०2 
ब्रह्म विहार ।. २४४ 
अवस्था ) 

क्रह्मा । ९४६ ( के शिप्स बछू) १९४, 


92०७, १०१४ 


समाधि की 


नल की. १, न ३ 

२७६, २४०, २७१, २०३६ 
ड्‌ 

5७5६: "२८26 7 पल 9२३. 


भगवान्‌ कीसय । 

अद्रगाल ) ३४८ 

भअहधिय । :वे- 

अद्ठी पुस् । 32२ ( एक सम्णदा ) 
आरशज  *रै३ 


५; खिस खाल 
शल्ताटिये जातत । श्र 


नल 
मनंगाए ल्स 
८2: «०5 

आ(3«०*«. 4 हज क्र ह। कम १ ( का 
पि ब्ण्द- 

प्राह ) >#ैट कि 

शद २३६, ४9६०७ [ महा 

है।- 


उदापि सुत्तन्त), २७४( सेल 
सुत्तत्त), २७०, २७७ 
(घटिकार युत्तन्‍्त) २९३ 
३१७, (दक्ख़िण विभाग 
सुत्तन्‍्त), २९९५ (महासोह 
साद सुत्तन्त), २८७ (बोधि 
राज; कुमार सुत्तन्‍त्त), २७६, 
र्ध्थ 

मट्ठकुण्डलि देवपुय । ४२६ 

नणिभद्ग । २३२ (एक सम्प्रदाय) 

मकुर । ३६; ३७ 

मनन्‍्ती। २८८ 

भहल | २३२ (एा सम्प्रदाय) 

मल्ण्वा देवी । १४४५ ३४६७ 

सहा उदायि सुत्तत्त । २६० (मज्ञिम 
निकाय) 

महाउपासित्रा । १६, २७ 

महाकात्याथन 4 ३४७ 

महावाइयप । ४८७, ४५४१ 

महादेव । ३४० 

महां प्रजापति गौतमी / ४९३ (बुद्ध 
वी मौप्ती) 

महाप्रताप $ २७९ (एकबार देवदत्त 
इस मास वा राजा हुआ था) 

अद्ाच्यूह सुंत्र ४२८ 


परिशिष्ट 


महाब्रह्म । २७ ३४०, ५१३ 
महापद्य (कुमार) | २४९ (बोधि- 
सत्व इस नाम के राजकुमार थे) 

महापनाद । १६३ 

महापृथ्वी । २४६ ( बोधिसत्व इस 

नाम के वानर थे ) 

महां मगठ मूत्र ॥ २७, ४७२८ 

मसहामोग्यलान | २८१५ ५१० 

महा राहुलोवाद । ४२८ 

महावग्ग । २३१ 

महावग | 

महासनिपट्ठान सुत्त । ३०४ (दीर्घ 
निकाय) 

महासमयसूत्र । २७) ४२५ 

महासीहनाद सुत्तन्त | २९९ 
(मज्दिम निकाय) 

महासेन । ८५, ९, १०, ११, 

मही । ७६८ 

मही (गडक़)। ८७, १४४ 

महोसघ । २५१ (पण्डित) 

मागन्दिय । ह्टे८प्‌ 

मसाणवगामिक । २९५, २६६ (एक 
देवपुत्र ) 

मातज्ञा १५५ 

मातज़ारण्प। १६२ 


६. ६॥ 220 37% % ७ 


नाम-अनुक्रमणी पड, 


मायुरा | ४०७ 

माद्री । १४७, ३४ ५. 

माण्ठव्य | १५५, १४७ 

सान्धाता । १४०, ३७५७ 5 

मार । १६२, १६४, १६४) २७६, 
३०१ ४८० 


धो 
मालझू-पुत्र | १७८ 
मालदु:पुत्र । १७६ 
मिलिन्द | १२९०. ४२७, के १7 


पिलिन्द प्रग्त । हे. 5९ 

मृगंदाव ऋरपिपतन । डे * 

मृगदाव । २४, रच 

मुनिसुत्त । ९१४८ (सुल-निपात) 

मेष्डक । हे 

मेण्ठक प्रश्त । हे 
। 


कक मेड पी बे 
इइ०ए:८ छ 3 । ४२५ 
4 


ये 
| 


ससच सिधां । 
ओे्ाःरप्प ) श्ध्र 
आमोग्गछान । शरर७छ, देन श्र5 


(का मारा जाना ) २३१ 
मोग्गलि। # 
मोधराज । २०६५ प्रणव 
मोरपरित । १८५ १८६ 
मोकल्ित सीवक । ६७० 
सजुवेद । २१८ 
सम । २७ 
समकप्पकरण । £६£ 
ममक प्रानियर्य । ४ नेट (हम) 


मद्ध लिया ! श्र्‌ 


योौम । + 

योगी-हूगा | हे 

रक्षितन 5 ) है. ५ २१७६ २३ 
रतन सुर । १८६ 

रतन सु) न्छ 

राजगत । १६७६ देशई, नए2० 


भर 


राहु २८, ३३६ 

राहुतुस । २४१ ( एक राजदण्ड ) 

राहुल । ४६२,४७२,४७६, ५१४ 

राहुलीवाद । २४ 

राक्षस लोक ॥ २४८ 

रुख । रड८ (बोजिसत्व इस नाम 
के मृगो के राजा थे ) 

रोहण 4 १०, ११, १२, १४, १४५, 
१६, १७, १८, १९ 

लवखण । २८८ 

लछक्खण सूत्र । ४९५ 

लटुकिका | २४८ ( एक पक्षी ) 

लूडछक । २३२ ( एक सम्प्रदाय ) 

लोक पाल । २७ 

लोमहसक परियाय । ४८५ 

लोमस काइयप ।२६६, २६७ 

कस ४४र 

बगन्त पुत्र स्थविर उपसेय | ४४३ 

वच्चा। ३७ 

वत्ततीय । १४७, १६, १८ 

चरण ॥ २७ 

वर्षावास | १६ 

वाजपेय्य ! २६६, २६७, 

वासुदेव | २६२ (एक सम्प्रदाय) 

बाशिषप्ठ ॥ २०० 


परि प्विप्ट 


विजम्भवत्यु । १६ 
वितमसा । १७४४ 
विद्याघर | १८2६ १९० 
विधुर । २४८ ( बोपिसत्व इस 
नाम के एक पण्डित थे ) 
विधुर पुण्णक जातक | '४४८ 
बविन्दुमती १५२, १५३ 
विनय पिटक । २३१ ( को छिपा 
कर रकक्‍्या जाता है ), २८३ 
विनय पिटक | २३२ ( छिपा कर 
रखें जाने के कारण ) 
विभड्भधप्पकरण । १६ 
विमतिच्छेदन 
विपहसी २६३ ( बुद्ध ) 
विपुर । २६५( टाजगह के पहाडो 
में ज़्वेप्ठ ) 
बचिलायत |] ४७०२, ४०७ 
बेजयन्त | ८ 
वेद, ५, १३, १४ 
वेरज्जा] २८२ 
चेस्सन्तर | १४३, १४४, १४४, 
१४६, १४७, १४८, २४९, 
र३७, २४०, २७६१, ३४३+ 
३४४,३४५,३४६,३४७,३ ४८ 
वेत्रवत्ती | १४४ 


है 


नाम-कनुकमणी 
बैद्यक ॥ ५ समब्जय वेलद्ठि छुस्त । 5 
बैगेषिक । ५ संतुपित । २७ 
इक | ४०७ संयुक्त निकाय । ४, ४, १००० 
४६३, ४5६, 


शइक्र | %, ४०३, ४७२९ 
शह्बु मुण्डिक | २४१ ( एक 
राजदण्ड ) 
शासय ( कुछ )। २४%, ४२६ 
शाक्य मुनि । १४४ 
ज्ञवि । १४९, १५०, १४९५ १्प्र्४ड 
शुद्धादन । २८८, ३५५ 
बील | २०७, २९३, रेरेए) रेफर 
कैय। २३२ ( एक सम्प्रदाय ) 
शोणोत्तर | २४७ ( इस नाम का 
देवदत्त निषाद था ) 
श्रमण गौतम ॥ ३२८४ 
श्रुति । ५ 
श्ावस्ती नगर । ४२८ 
श्री देवता । २३२ ( एक सम्म- 
दाय ) 
सझूनगर । ४९ 
सकृदांगामी । ४ 
स्वॉविर सुभूति । ४७४ ड७९ 
संसेय्य परिवेण । रहे २४, २६७५ 
२७, २८ 
स्रीत । 


हर 


२६४, २%६, 
४७७, ४९०, ४%४ 

संसार ९७ ( कया हे ) 

राप लोक | ३४८ 

सब्बदित्त | ३६१ ३० 

राव्यमित । २८८ ६ बुर्ध के पहेीि 
का झाचार्च ) 

सरम्‌ । ४६८ 

समापत्ति | २६१ (६ नेंठि ) 

समचित्त परियाग | २४: डर्८ट 

सरह । २६८ 

सहम्पति । २५७ ( ब्रह्मा ) 

सरम्‌ ( सरम ) । ८७. ३४४ 

सरस्वती | ४४ 

साकरेस ( पगोह्या )॥ ४९४ 

साकेत ( धाह्याए ) | ईच7. 

( एक बार देवता 


सागला । २. ५ ८, 
साधीन । १४५, 


डट परिशिष्ट 


साकृत्य ॥। १५५,१५६, १५७ सीवक | १७०,१७:१ 
सालय ॥ ५ सुत्तनिषात । २५८ (मुनिसुत्त) 
साम (१५५, १५७, १६२, २७७, ५0 ३, ५८ घ् 


साम । २४८ (एक बार देवदत्त सुतसोम जातक | ४६८ 
इस नाम वा एवं मनुष्य था) सुदत्त | शटट 


सामकुमार ॥ २४३ सुदिन्‍न्न । २१०,२११ 

सामकुसार । २४४ सुतापरन्तक 4 ४२९ 

सामवेद । २१८ सुप्पबुद्ध १२८ ४ 

सापुद्धिक विद्या ) ५ सुपरिचर । २४७ (एक वार देवदर्त 

सारिपुत | ३६७ (चेंद्ध के द्वारा इस नीम का रार्जा था ) 
अपनी मण्डली के साथ निकाल सुप्पिय ॥ १४५ 

दिया जाना) सुध्रिया $ ३५७ 

सारिपुत्र । २९६ (ध्मेन्सेतापति) समुद्ग१०९ (लेम क्यों पड़ा) 

सारिपुत्र । ५५११९७,१२८,२१०, १६३, १६४,१६५. 


२११, २५०, २८१, (बीमारे) सुभद्रा | ४२९, ४७०, ४७५ 
२९६/ ३९४, ४रैट ४४४, _ सुमोज । २८८ 

४४५, ४०३, ४१५४५ ४५८, सुमन ॥ १४५) ३४७, ४२९ 
६०) ट६४ड, अट३, ४८५, सुमन । ४२९ माली) 

४८६, ४८७, “४९७, ५०७ १, सुमेर पंदेत । १२८,१६१,२७६, 


५०२, ४८८, ५१४, ५१४ ३२३, रे४१, ३८२ 
सकूके । ६८४ सुपाम । २७) २८८ 
सिद्धार्थ । २८८ सुराष्ट्‌ । ४४२ 
सिन्घु । १४४ सुलसा । (वैश्या) ४२९ 


सिरीमा | (वेश्या) ४२९ . , , सुबर्णभा नि । (बर्मा)४ ४२ 
सिहसन 4 ३० सूरज । १२८, १४८, ३३५॥ १३६, 


नाम-अनुक्रमणी ४९ 
३४१, ३४७, ४७७, ४०८. सोनुत्तर। ११३१३ ' 


सूये । २३२ (एक सम्प्रदाय ) सोबीर । ४४२ 

सूरसेन | ३० सौराष्टू । ४०७ 

सेत । २९५ (हिमालय के पहाड़ों हस्‍्वप्रज्योतिका | २४१ (एक राज- 
में श्रेष्ठ) दण्ड) 


सेलसुत्तत्त ॥३ २७४  (मज्मिम हिमालय । २,८, १० ११, रहे 
निकाय । ... २७४,२९५५३ह शरे४७)१४८ 





प्रिशिष्ट ३ 


शब्द-अनुक्रमणी 

अंकाल-मृत्यु । ३६९ अहंत। ५५(को क्यासुख दु सर हांते है ) 
झकुशल । ६१६,५६ बहुँत्‌ । १३२ [का चित्त), ३१० 
धकुशल-धर्म । १७ (को शारी।रक और मानसिक 
अदत्तादान | ३६ (--चोरी) बैदनायें), ३२४ (मृहस्थ का 
अधिचित्त । १६६ हो जाना) 
अधिप्रज्ञ १६६ अव्याकृत । १६,४६९ 
अधिशील । १६६ अव्याकृत धर्म । १७ 
अनागामी । ४३, १३२ (का चित्त) असग्रह । १६ 
अनात्म । ४८ अप्टाज़ शील । ४०९ 
अनित्य । ४८ झहिसा । २२४ (वा तनिग्नह) 
अनुत्तर । ८७, ८८ (भगवान्‌) जआचाये। ३१ 
अनुलोम ॥ २१७ (ज"-सीधे ) आचार्य | २२६ (बुद्ध के कोई नहीं) 
अनव्यक्जन । ९४ आत्मा । ६८ (नहीं है) 
अन्तराय-कारक कम ॥ ३१ आत्म-हत्या । २३८ (के विषय में) 
झभिषर्म | १,१६११७१२०, २२५ - भआायतन | ८० 

इ८, ५६,४२९ आंपतन प्रज्ञप्ति | १६ 
अधभ्यवकाशिक १ २५ आरम्भ ६४ । (का पत्ता) 
अभिज्ञा । ९८ [से स्मृति उत्पन्न) आमंँमार्य । ३१ 
अभिन्ना । १७५ (छ ) झाय॑ सत्य | ४८ 
अहूप धर्म , १११ आवर्जन-प्रतिबदद | १३५४ (चाहने 


अइ्ढत्‌ । ८।१०)४३ पर) 


शब्द-अनुक्रमणी ७ ५१ 


वागमल । २३५ 
पस्वास-प्रस्वास । 
निरोध ) 

न्द्रिय ॥ ४१ 
प्सम्पदा । ९५ (वुद्ध की ) 
उपाध्याय। १२, ३१ 
उपामक । २०० 

॒पासक । १२० (के दस गुर ) 


१०८ (का 


इृद्धिपाद । ४१ 
ऋष्धि-वल । १७३ (की भ्रशंसा) 
एकासनिक । रहें 


भोघ | २७९ (चार) 
औपपातिक । १५९ 

कर्म । ८० (की प्रधानता) 
कर्म-फल ९० (के विषय मे) 
कल्प । १३७ 


काल । ६१, ६२, (का मूल अविद्या), 


६३ (के आरन्भ की पता 
नही) 
कुशल । १६१ ४ (८ पुण्य) 
कुशल-घर्म | १७ 
क्लेश । ३९३४० (चित्त का मैल) 
क्षीणाश्रतव । २५३े (लोगों का 
अभय होता) 
गाणनाथक । रे५ 


गणाचार्य । २६ 
गणित | ५ ै 
चक्रवर्ती । १२७ 
चक्रवर्ती । २६५ (राजा का मणि- 
रत्त) 
चक्रवर्ती-रत्त । १४८ 
चक्रवर्ती । ४०२ (राजा के सात 
रत्न) 
चक्षु विज्ञान । ७१ (जहाँ जहाँ चक्षु 
विज्ञान होता है वहाँ वहाँ 
मनोविज्ञान ) 
चारिका । १८, २९ 
चित्त) | १३० (सात प्रकार) 
चीवर्‌ ।३०० (छोड देने के व्रिपय 
में) 
चेतना । ७४ 
चेतना । ७५ (की पहचान) 
चैत्य । ३०४ (की अलीकिकता) 
जीव । ५० (न वही जीव रहता हैं 
इत्यादि), ११० (विज्ञान 
और भन्ञा) 
जीव-वायु । ३७ 
जटा (तृष्णा रूपी) | ४२ , 
ज्ञान । ४०,५२, (के स्वरूप और 
उद्देश्य), ४७ (की पहचान) 


॥ 


है 


भ्र्र्‌ परिशिषध्ट 


तीर्थेद्धूर | ४$ ९ 
तेमासा । १९ 
तेथिक २६ 
दण्डकमे । १० 


दरवाजा । ७१ (हाने स) 
दशंबल॥ ६० 

दष्यद्भ शीरू । ४०९ 

दानानुप्ीदन ॥ २० 

दुख धडट 

दु खचयां । २९८ [के दोष) 
यु खचर्या । ३४९ (गौतम की) 
दुख प्रहाण । १०२ (के लिये 

उद्योग) 

दुर्माचित । १७७ 

दुक्‍कट ॥ १७७ 

देवत्व लाभ * १०१ 

धर्म । १२४ (बुद्ध के अठारह) 
धर्मचक्र | २४ 

भर्मार्ष (विपय) । रद 
घर्मेन्नगर । ४०४ 

घमंराज (अशोक) | १५२ 
ध्यान ! ४१ 

चर्म सझ्रौत । २१४ 

ममभक । ७८ (प्रौर मारीपन) 
नकन्‍रत्त । २६ 


नाभ [पाठ | ४७ 

नाम और रूर। ६१ 

(उनका परत्पर आशित होना) 
निर्मित्त । ३६५ 

निरोध ८५ (और निवाण) 


निर्वाण ॥ ४, ६१ (भें काल नहीं) 


८४ (प्रौर निरोध) ९१ (के 
बांद व्/वितत्व वां सवधा 
लोप) ३२९ (का निगुध 
होना), ३८४ (की जवस्थणे 
३९१ (का इशारा), रे८८ 
(का ऊपरी रूप) ३९६ (की 
अवधि) ४०१ (किस ओर 


और कहाँ हैँ ?) ४३५ 


(विशुद्धि) 

न्याय । ४. 

पञ्चक्षील । ४०९ 

पण्डित वाद | ३४ 

प्रकृतात्म ] १३७ 

प्रत्यय । ६६ ) 

प्रत्येक-चुद्ध । १३३ (का चित्त) 
प्रतिकोम । २१६ [उलछटे) 
प्रध्ज्या । ३९ (का उदंस्य) 
प्रतिसन्धि । ११ 

प्रप्ण्च । ३२२१ ( हे छूटना ) 


शब्द-अयुत्रमणी भू 


धर +' 
तय 


प्रव्॒ज्या । १३७ (देवदत्त की) 
परित्राण १८८ 
प्रिनिर्वाण । १२१, २१७ रद 
प्रतिसंविद रत्न | ४१४ 
परिवर्तन । ५७ (में भी व्यक्तित्व 
का रहना) 
प्रज्ञा । ९६ (कहाँ रहती है) 
प्रज्ञा । ११० (विज्ञान और जीव) 
प्रज्ञा। ५२ (के स्वरूप और 
उद्देदय ) 
प्रज्ञेन्द्रिय । ४१ 
प्रजप्ति ॥ 
प्रजप्ति ॥ (विनय) १७४६ 
प्रज्ञा रत्त | ४१४ 
प्राणातिपात । २१ (जीव-हिंसा) 
प्रातिमो्त) २३४ 
पाप ।१०६ (और पुण्य के विपय में ), 
१९६ (त्रिता जाने हुए) 
पाराजिक । २१०७ र्३४ 
विण्ड । १९१ (बुद्ध को नहीं) 
मिला) 
पुण्य । १५६ (विना जाने हुए) 
पुनर्जन्म । ८८, <* (के विपयमें), 
६० (नागसेन के पुनर्जन्म के 


दिपय में) ४ से मुक्त 


टु 
२७5५ 


२४०, 


होने का जान ) 

बुद्धान्तर | ५ 

बुद्धपूजा । ११० 

बोध्यज्ञ । ४५७ १९६ 

बोधिसत्व ।रे४%, ऐै६०९ २०८ 
३३७३२ ३ ६(की घर्मता) 

बन्धन । ३२५४३ (दस) 

बल । ४१, *ैरे४ (दस) 

ब्रह्मचय । ५४ (बंद का) 

ब्रह्म-विहार । ९१७५ (समाधि की 
अवस्था) 

अवज्भत । २६४९ 

सिक्षु | ४, ४ (कैसे हे ? ) 

भूकम्प । १४३ (के कारण) 

महा उपासिका | २० 

मनोविज्ञान । ७३ (के होते में 
देदना) 

महापरिनिर्वाण । ५ 

महापृरुप । ०४(के ३२ लक्षण) 

महांपुरुप लक्षण । 2२ 


मार्ग ४ 
मार्य २६४ (अनुत्यल्तक्तो उत्पस्त 
करना) 


सारिस । ९, १४ 
मिव्यादृष्चि। ९, १८ 


प्प्ड 
मूल यमवा $ १६ 


मेण्डक प्रश्न । ११४ 

मैत्री-भावना | २४२ [के फछ ) 

मोध पुर्ष । २१० (+>फजूल का 
आदी) 

यज्ञ । २६७ 

योग । ५ 

राज दण्ड । २४१ 

राजन्य । २३९ 

राजबाद | ३५ 

रूप । ३२ 

रूप ५७ (प्रधापटा) 

लोकायत । ६ 

वर्षावास । १९% 

वस्व-गोपन ।२०६ 

विचार ७७ (वी पहचान) 

विज्ञान 4 ३२ ५० ( अन्तिम); 
७६ ( की पहचान), ११० 
ई(पज्ञ और ऊीव) 

बितर्क | ७७ (की पहचान) 

विद्या । १७५ (तीन) 

विनय | ६ 

बिनय पिंटय | २३२ (छिपा कर 
रफजे जाने के बारप) 


विभन्न । १६ 


* परिशिष्ट 


चिम्तिच्छेदन ] ८० 

विमोक्ष । ४१ 

विवेक । ४० 

वीये ॥ ४७ (की पहचान) 

दोयेंन्द्रिय ॥ ४१ 

घेदना । ३२, ५६ (पे दिपय में)। 
७३ (मनोविज्ञात के होने से ), 
ऊर्ड (की पहचान) 

चैशारण । १३४ (चार) 

वैशपिक । ५ 

व्यक्तित्व ॥ ५७ (परिवर्तेन में भी) 

व्याम ९४ 

शरण दील ] ४०९ 

दासन | १० 

शिक्षापद । ९३,३३५ 

इील | ४१ (कां पहचान) 

श्रद्धा । ४२ (की पहचान) 

अ्द्धेन्द्रिय । ४१ 

खसण-फकछ ॥ २८ 

श्रामणेर ४ 

श्ुति। ५. । 

सक्ृदागामी । ४३, १३६१ (का चित्त) 

सध | (० 

सघन्याथक । २६ 

सफ्मण | ८८ 


शब्द-अनुक्रमणी ५५ 


संक्लेश चित्त | १३० 

सद्भीत । ५ 

संग्रह । १६ 

संज्ञा । ३२१७४;७४ (की पहचान) 

सत्कायदुप्टि | २८४ 

सत्यवलू । १५२ 

सनातन-मार्ग । २६४ 

सब्रह्मचारी । ३९ 

समाधि | १० 

समाधीन्द्रिय । ४१ 

सामधि । ४६ (की पहचान) 

समाधि । १७१ (बुद्ध क्यो लगाते 
हैं?) 

समाधि-रत्त । ४९३ 

समान-संवास । १२७ 

समान-सीमा । ६३७ 

समापत्ति । ४३ 

सम्बुद्ध ॥ १३४ (का चित्त ) 

सम्पक्‌ प्रधाद । ४१ ! 

सर्वेज्ञता । २५६ ( का अनुपान ) 

संबास ( समान ) । १० 

संसार । ९७ (क्या है रु 

संस्कार पा वर कर उत््ति 
ओर उससे मुर्वित ), रे५४५ 


३९९(की प्रवृत्ति) 
सर्वत् | ९३ (बुढ का होता) १९% 


सांख्य । ५ 
सीमा । १३७ (समान ) 
सूत्र | ९ 
सूकर महव । ९१६: २८२ 
स्कन्ब । ११ 
स्कन्ध यमक । ९६ 
स्कत्ध प्रश्नप्ति | १६ 
स्कन्ध । रेड (के होने से एक सतत 
समझा जाता है । ) 
स्थिति । ६५ (का प्रवाह) 
स्पर्श । छह (को पहचान); 
(आदि मिल जानें पर अलग 
अलग नहीं किया जा सेरता ) 
स्मति । ५७ ४५ (की पहचान) - 
८ [की पहचान) 
स्मुत्तीर्दिय । ४१ 
स्मृति प्रस्थान । ४१ 
सोतआपत्ति । २०३ डरे 
ज्ोत आपन्त । रै३० (का चित्त) 
स्वप्न । ३५४ (के विपय में) 
हेतु $ १६ 


जे 


परिशिष्ट ४ 


उपमा-छची 
अजान आदमी का तीर चलाता । उस समय के सम्प्रदाय | २१२ 
३०७ एक तलिनके के ऊपर भारी पत्थर । 
अपराधी पुरुष । २३०. श्१५ 
अमृत का बाँटना | २०६ क्डवी दवा । २१२ 
अरणि वी आग । ३७ कमजोर पेट में भोजन | ३ 
आइना । ६८ कमछ का फूल ॥ ९४ 
आग की उपम[] १२१२ कमल पर पानी ॥ ३०६ 
आग की चिनगारी ) ३८३ कृद्म्भक पौधे $ ३०८ 
आग की देरी ॥ 89७२ कलिजुका राजा । ३६५ 
आग की कूपट (जों हो कर बुक बबच । रेड 
गई) । ९२ काच ( जलाने वाला) । ६७ 
प्राग जलाकर तापे | ५८ काठके टुकडेका जोडमें लगना ॥3७ 
भाग से बाहर निकल आना । ३९७ काँटे को निकाल दे। १४२ 
आँधी की उपमा | १२३ कारीगर का नगर ब्घाना। डरे 
आम की युठली का रोपना । ९७ कारोगरोंकों हुनरका झानन्द।रेर्ट 3 
आम की चोरी । ५७) ९० काँसे की थाली को आवाज | ७७ 
ईख का पेरन | २०५ किसान या खुत जोतना । २०५ 
उपाध्यायु वे अपन ही पिण्डपात किसान का भण्डार | ५१ 
से । २५७ कौचड के बाहुर आ जाना । ,३९८ 


हे 
उस पार को इस पार कोई नहीं क़ुमुद भण्डिका और ली | ३३२ 
छा सकता ॥। ३६ कुस्तीवाज । २८३ 


उपमा-सूची 


केले का बुक्ष | २९५ 
कोठरी (एक दरवाजे की) 


क्या नगाड़े में भी जान है। ३९० 


ऋ्रौच-नाद । ९४५ 

ख़च्चरी । २०५ 

खम्मे का सहारा ॥ ४५ 
खिलाड़ी । ४२ 

खिलौने ऊड़के को | २७८ 


खोई हुई वस्तु को निकालना | दर 
गंदे गड़हें से निकल झाना । है ७ 


गाँव के सभी छोगों को जमा क्र 
दो। १८२ 

मो-मुत्र की तरह । २१२ 

घड़े (पानी से भरे) । ५रे 

घर की उपमा | ६४ 

घाव की मरहम पट्टी । %२' 

घी, मवंखन पीले।७६ 

चक्‍के का अन्त । डरे 

चक्रवर्ती राजा की मणि रत्न ) 
रध५ 

चक्रवर्ती राजा के ऊँ ) ९७० 

चतुर्राज्चणी सेना । ४७ 

चन्दन का सी भाग ॥ रे०३$ 

चोण्डाल के घर अन्दर रेरेे 


ण्छ 


चिट्ठी का लिखा जाना । ५३ 


॥ ३६१ चीन राजा | १४२ 


चुल्लू की पानी । २२० 
चोर को प्राण-दण्ड से मृत करवः 
देना | १४० 
छाया-उपमा | दे 
छोटी लड़की से विवाह । ५९ 
जंगल कार्ट केद जमीन वेताना ' 
२६५ 
जंगल की अंग । २३० 
जड़ी-वूटी । ५४ (पॉच ) 
जलता चिराग । 4८ 
जहरीला साँः । १८६ 
जादू की जड़ी । १४ 
जेलर से अवराधी का डच्ता ४ 
१८५ 
जोर से दौड़े । ३०९ 
आम । छड 
फक्ोल या तेमन । ७८ 
ढोंल की उपमा | १२४ 
तलवार (म्यान में )। १०६ 


तालाब । ३०३ 
तालाब की उपमा | ३०१ 
ताली । ७४ 


तीर (पाँच) | ५४६ 


झट + परिशिध्ट 


तीर का निशाना ३७५ नगर [सीमान्त श्रान्‍न्त का) । ७२ 
तुरही ॥ ३८ न 5 नदी का पार कर जाता । ४४ 
तेल (रोगी को) । २७८४ | सनन्‍्दक यन्त्र की उपमा। १२७ 
तेल से दीप जलाया जाता है; मछके से पानी जांता है पत्वल 
पानी से नही । ३६२ नहो ३ ३ेघ२ ' 
थाली की आवाज | ३७६ नवसिखिया । ७३ 
दपेण । ३६५ नाव | २९० 
दीयडका साँप | २०४ नाव पर पत्थर को तैरना । १०२ 


दीया में आग लग जाना | ४९, पक्षियों की छाया । १०५ 
(रात भर जलता रहूंगा) पति की अपनी ही चीजो से। २५६ 
५२, ४८ पर्वेत कन्दरा । २४५ 

दुबारा टुस कर खा ले । ९९० पानी का वहनो । छर 

चूघ॥३ ५०, ६० (का जम कर पोनी पर झाग मत जलती। ३१३ 


दही हो जाना) पानी साफ बरमें वा पत्थार। ४३ 
दो गाडी का भार एज' ही पर |. पिता अपने पुत्र को तारीफ करता 
२९१ हूँ । २९४ 
धनी पुरुष के धर पर भोजन का पृथ्वी का आधार ३ ४१ 
उठ जाता । १३६ पृथ्वी की उपपा। २१२७ 
घरुधंर । २८३ पेट के कीडो की उपमा १२६ 
घनुर्घर की शिक्षा । ४३४ चेंड पौधे ६ ६६ 
धम्मक्रक । ८ प्यास छगने पर कुर्वा खुदवाना ।_ 
धर्म-नगर ) २४७४ १०३ 
मात की गाड़ी।) २१३ प्यात् छूगने पर कुऐँ खुबदबाना ॥ ८१ 
चान फी फसल:। इ७६ * फल पकने पर और पहले भो गिर 


खान यथा ईक्ष की चोरी । ५८ जाते है । ३६९ 


उपमा-सूची 


फलयुक्‍त बुक्ष का हिलाना | २०४ 
फछानी चीज बना रहा हूं । २ श्ड 
किटक री ॥ ४३ न्‍ 
फूल की भाड़ी में कीड़े । ३०८ 
फोड़। पीब से भरा । १८५ 
फोड़े का इलाज । १४९ 
बच्चे और अण्डे (का एक दूसरे 
पर आश्रित होना) । ६६ 
बच्चे (खाट पर लेटे) । ४५5 
बड़ी चीज एक बार एक ही 
हैं * २९२ 


होती 


बीज और चुँक्ष । ५* 


वीज और चृक्ष का सिलसिला । ४३ 
बीज को खेत में बीना और चट्टान 
पर । ३१२ 


बद्ध सब से अगर होते हे। ९१५२ 


बेवकूफ आदे दी राजगद्दी पर । 
३०५५ देर 
बैलगाड़ी का लीक पर चलना । ७४ 
अदठका राह पर्कई लेता है | ४०० 
भण्डारी (चक्रवर्ती राजा का) । ४५ 
आरी मेघ । ३७३ 


अख लगने पर खेत जोतवाना। ८रे 


ड्डी लड़ाई । ३०७ र 

डे बड़े जीवोंका पानी पीना ) रे३० विना जाने विंप खा छे। रेटैड४ 

त्ती (एक से दूसरी जला ले )। ०९ भूला बैल । ३११ ॥ 
भूत को वही देख सकता है. जिसके 


ब्रलुशाली राजा ) २३० 


बालू की नदी के ऊपर थोड़ा पानी । 


इ्द्दोई 
बाँस १ २०४ 
बाँस की ऋड़ी । १३० 


जिना जाने आग पर चढ जाय ॥ 


ऊपर जाता है । २०८ 
आँट चढ़ानेके लिये राजा की मीना | 


१८१ 
मेंड (का ठवकर खाता) । ७४ 
मद्ठा महता हो। २१४ 


मन्त्री (चक्रवर्ती राजा का) । ४६- 


केश४ड 
बिना जाने साँप काट दे । देर महापुथ्वी । ३८८ 
बिना मौसिम की पानी ॥ १४४ महापृथ्ची की उपमा | 
के एक ही महासमुद्र । २८% 


बीज ( पाँच प्रकार 
खेत में ) [८० 


महासमुद्र “में मुर्दा । 


श्ट्क परिद्विष्ट 


माता का बच्चा पैदा करना 4 २६५ राजासे दण्ड हूूका करा के 3 १३९ 
माता-पिता वध्चों को भहाते हैं / रोग की उपमा ॥ १२७ 


रच रोगी भपनी रोग को अपने ही 

सादे का ककृड़ चुगना । ८३ जानता हूँ ।॥ २०७ 

मीनार फी सीढियोँ । ४७ रोगी को गाड़ी पर चढ़ा कर से 

सुद्दी की घूल ॥ २२० जाय । ३३९ 

मुह का कौर । २२० लड्भुर की उपमा | ३०२ 

मैली घोती पहने ॥ ३०० लूडाई छिडने पर खाई खुदवाना । 

सवकी कटनी] ४० चल ८२, १०३ 

यदन स्थियाँ १ ८४ “« लडाका सिपाही ॥४१६ 

याद का बेग | श्०थ॑ , लाठी हवा में नही टिकती । ३१३ 

“रखवाला ( नगर के चौराहे पर छोहें का लाछ गोला । ३९९ 
का)। ७६ लोहे के लाल योके का छूना | ६०७ 

रत्न वा रूछा भांग | ३०९ लौटायर चापन ॥ ३६१ 

रच उपमा + ३२ | बतेंन । ६६ 

राजा । २८५ | * - विन्दुमती गरियका वा सत्यबल । 

शाजाओ का राज्यन्सुक्ष । ३८६ १५२ 

राजा का दान । १४० विष (का पी लेना) ॥७६  , 

शाजा का मण्डारी ॥ ७५ द्रीणां की भावाज । ६७, 

“राजा किसी पुरुष कौ खातिरदारी वृक्ष । १३६+ के ऊपर फलो का 
करे । २८६ गुच्छा | २२९५ घड समान 

राजा की झपनी ही कधी से $ २५७ योगी का चित्त ! ३११५ दे 

राजा की भेंट । १९२ २९५ फरलू जो अभी छरे ही नहीं 

राजा की सेवा ) ६5१ ७४ हैँ । ९१ 


राजा को एक; पप्पड सारता-। २३५ वेच (क्या सभी दवाइयथाँ एक ही 


है ४३. 
रच 


उपमा-सूची 

बार देदेता हूं ? )॥। ९३ सांप का विय। ३७४ 

३०४, २८४. अपनी तेज... सालक जातिका कोड़ा । ३८४ 

दबाई से बीमारी को कम कर सिपाही । ४५ 

दे १३९, की उपमा | ३०२ सुमेरु पर्चत । ३८२ 

की शिक्षा । ४३३ सिंह, धाघ के मादे | ८३ 
शहर वसाने की उपमा | ४०६ यूरो बुक्षकों हजार घड़े पानी ।2८७ 
जशिष्यों में कगड़ा हो जायगा । २९१ सेना (अनेक प्रकार की) । ४२ 


ब्लोक (की याद) । ८९ सेकड़ों थाली भोजन । ३०४ 
संकट के वाहुर भाया । ३९८ पोते वाला कुर्बां । २६४ 
सहुख | ३७ हवा (कहाँ रहती है ?)। ९१७ 
समुद्र की उपमा २२८ हवा की उपमा । ३३२ 


साधारण आदमीको थप्पड़ मारना | हिमालयको कोई बुछा नहीं सकता । 


95 
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अड्ढ ] 


* सुहागिनोंके अखण्ड सौभाग्यका रक्षक--हरितालिकात्नत ( तीज ) * 


२३५ 
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सुहागिनोंके अखण्ड सौभाग्यका रक्षक--हरितालिकाद्रत ( तीज ) 
हे [ भाद्रपद शुक्ल तृत्तीया ] 
( श्रीमती मधुलताजी गौतम, एम्‌०ए० ) 


पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और 
झारखण्ड आदि प्रान्तोंमें भाद्रपद शुक्ल तृतीयाको सौभाग्यवती 
सस्त्रियाँ अपने अखण्ड सौभाग्यकी रक्षाके लिये बड़ी श्रद्धा, 
विश्वास और लगनके साथ हरितालिकाब्रत (ततीज)-का 
उत्सव मनाती हैं। जिस त्याग-तपस्या और निष्ठाके साथ 
सस्त्रियाँ यह व्रत रखती हैं, वह बड़ा ही कठिन है। इसमें 
'फलाहार-सेवनकी बात तो दूर रही, निष्ठावाली स्त्रियाँ 
जलतक नहीं ग्रहण करतीं। व्रतके दूसरे दिन प्रातःकाल 
स्नानके पश्चात्‌ ब्रतपरायण स्त्रियाँ सौभाग्य-द्रव्य एवं चायन 
छूकर ब्राह्मणोंको देती हैं। इसके बाद ही जल आदि पीकर 
पारण करती हैं। इस ब्रतमें मुख्यरूपसे शिव-पार्वती तथा 
गणेशजीका पूजन किया जाता है। 
इस ब्रतको सर्वप्रथम गिरिराजनन्दिनी उमाने किया, 
जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान्‌ शिव पतिरूपमें प्राप्त 
हुए थे। इस ब्रतके दिन स्त्रियाँ वह कथा भी सुनती हैं, जो 
चार्ववीजीके जीवनमें घटित हुई थी। उसमें पार्वतीके 
त्याग, संयम, थैर्य तथा एकनिष्ठ यातिव्रत-धर्मपर प्रकाश 
डाला गया है, जिससे सुननेवाली स्त्रियोंका मनोबल 
ऊँचा उठता है। 
कहते हैं, दक्षकन्या सती जब पिताके यज्ञमें अपने 
पति शिवजीका अपमान न सहन कर योगाग्निमें दग्ध हो 
गयीं, तब वे ही मैना और हिमवान्‌की तपस्याके फलस्वरूप 
उनकी पुत्रीके रूपमें पार्वतीके नामसे घुनः प्रकट हुई। इस 
नूतन जन्ममें भी उनकी पूर्वकी स्मृति अक्षुण्ण बनी रही 
और वे नित्य-निरन्तर भगवान्‌ शिवके ही चरणारबिन्दोंके 
चिन्तनमें संलग्र रहने लगीं। जब वे कुछ वयस्क हो गयीं तब 
मनो5नुकूल वरकी प्राप्तिके लिये पिताकी आज्ञासे तपस्या 
करने लगीं। उन्होंने वर्षोत्क निराहार रहकर बड़ी कठोर 
साधना की। जब उनको तपस्या फलोन्मुख हुई, तब एक 
दिन देवर्षि नारदजी महाराज गिरिसज हिमवानके यहाँ 
पधारे। हिमवानने अहोभाग्य माना और देवर्षिकी बड़ी 
अ्रद्धाके साथ सपर्या की। हे 


कुशल-प्षेमके पश्चात्‌ नारदजीने कहा-भगवान्‌ विष्णु 
आपकी कन्याका वरण करना चाहते हैं, उन्होंने मेरे द्वारा 
यह संदेश कहलवाया है। इस सम्बन्धमें आपका जो विचार 
हो उससे मुझे अवगत करायें। नारदजीने अपनी ओरसे भी 
इस प्रस्तावका अनुमोदन कर दिया। हिमवान्‌ राजी हो गये। 
उन्होंने स्वीकृति दे दी।-देवर्पि नारद पार्वतीके पास जाकर 
बोले--उमे! छोड़ो यह कठोर तपस्या, तुम्हें अपनी 
साधनाका फल मिल गया। तुम्हारे पिताने भगवान्‌ बिष्णुके 
साथ तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है। 

इतना कहकर नारदजी चले गये। उनकी बातपर 
विचार करके पार्वतीजीके मनमें बड़ा कष्ट हुआ। वे मूर्च्छित 
होकर गिर पड़ीं। 

सखियोंके उपचारसे होशमें आनेपर उन्होंने उनसे 
अपना शिवविषयक अनुराग सूचित किया। 

सखियाँ बोलीं--तुम्हारे पिता तुम्हें लिवा जानेके लिये 
आते ही होंगे। जल्दी चलो, हम किसी दूसरे गहन वनमें 
जाकर छिप जायेँ। 





ऐसा ही हुआ। उस बनमें एक पर्वतीय कन्दराके भीतर 
पार्वतीने शिवलिड्ध बनाकर उपासनापूर्वक उसकी अर्चना 
आरम्भ की। उससे सदाशिवका आसन डोल गया। दे 


रीझकर पार्वतीके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें 





जे हलक पत्ोरूपमें कस के । 


